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प्रारम्भिक-मनोविज्ञान 
(Principles of Elementory Psychology) 

(३५१ से ५३९ पष्ठ तक) 
संवेदन (भाव); उद्वेग; 'स्थायी-भाव (Feelings; Emo- 
tions; Sentiments) 

३८ आत्म-सम्मान का स्थायी-भाव (Self-regarding 

Sentiment) 
'व्यवसाय', “चरित्र-निर्माण' लथा “भावना-ग्रन्थि (४11, | 
Formation of Character and Complexes) ३७|| 
'तंतृ-संस्थात' (Nervous system) 
'निविकल्पक', 'सविकल्पकः तथा पूर्वानुवर्ती "प्रत्यक्ष | 
(Sensation, Perception and Apperception) ३९५/ 
'सामान्य-प्रत्यय', “निरीक्षण तथा निर्णय (Concepts, , 
Observation and Judgment) है 
(विचार, 'तर्क' तथा भाषा' (Thinking, Reasoning 
and Language) 3 


३५३१) 
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३ ०१श्मृति तथा 'प्रत्यय-सम्बन्ध' (Memory and Associa- 
tion of Ideas) 
१ /क्रल्पना' (Imagination) 
' तथा आदत' (Learning and Habit) 


क्षा-मनोविज्ञान के सोलह परीक्षण ($1£1661 £X०1i- | 

ments in Educational Psychology) 

शब्द-सूची तथा श्रनुक्रमणिका (6108887 410 Word- 

। ) Index) | 
है नामानुक्रमणिका (Name-Index) 


नवीन संस्करण की भूमिका 


'मनोविज्ञान' तथा उसके साथ-साथ 'शिक्षा-मनोविज्ञान--ये दोनों 
बिकास के भिन्न-भिन्न क्रमों में से गुजरे हैं। कोई समय था जब मनो! 
विज्ञान का विषय 'ग्रात्मा' (5011) का अध्ययन करना था । उसके बाद । 
यह समझा जाने लगा कि आत्मा एक अ्निश्चित-सी सत्ता है, इसका. 
अध्ययन वास्तव में 'मन' (1४110 ) का अध्ययन है, इसलिए आत्मा के! 
अध्ययन का स्थान मनोविज्ञान में मन के अध्ययन ने ले लिया। परन्तु 
मन के अध्ययन का भी क्या ग्रर्थ है? मन भी तो आत्मा की तरह ही 
ग्रनिश्चित-सी सत्ता है। इसका परिणाम यह हुआ कि मन का स्थान 
'चेतना' (C018C1011९55) के श्रध्ययन ने ले लिया । परन्तु चेतना 
“अपने को किस प्रकार प्रकट करती है? चेतना प्रकट करती है तंलु- 
संस्थान' (Nervons S5०) के द्वारा। चेतना का अध्ययन तंतु 
“संस्थान के रूप में परिणत हो गया । तंतु-संस्थान का अध्ययन करते- 
करते मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण शुरू किए। श्रब तक मनोविज्ञान के 
अध्ययन का तरीका भ्रन्तःप्रेक्षण' (Introऽp९०।००) का तरी लन 
अब बाह्म-प्रक्षण' (Observation and Experiment) के तरी 
भिन्न-भिन्न मनोवैज्ञानिक-परीक्षणों से मनोविज्ञान का अध्ययन हो 
प्रारम्भ हो गया। तंतु-संस्थान का बाह्य-परीक्षणों से ग्रध्ययन और श्रागे 
बढ़ा, तो मनोवैज्ञानिकों ने कहना शुरू कर दिया कि अब तक का मनोः 
विज्ञान का सारा ग्रध्ययन अनिश्चित-क्षेत्र में था, मनोविज्ञान का । 
क्षेत्र तो वही-कुछ है, जो दीखता है, जिसे मापा-तोला जा सकता हैं, 
जिसपर परीक्षण किए जा सकते हैं। यह क्षेत्र आत्मा, मन, चेतना 
तंतु-संस्थान नहीं, परन्तु व्यवहार' (3९12४707) का, प्राकृतिक-शक्ति 
(Instinct) का तर है, बसतिए मन न छी है, इसलिए ग्रब मनोविज्ञान का. [त 


तथा प्राकृतिक-शक्ति' का क्षेत्र हो गया--ऐसा क्षेत्र जिसमें भिन्न-भिन्न | 
परिस्थितियों में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इसका श्रध्ययन करना है। | 
मनोविज्ञान कीं इन पलटियों के साथ-साथ शिक्षा-मनोविज्ञान ने भी 
पलटियाँ खाई, और ग्रब जहाँ मनोविज्ञान मानसिक-व्यवहार को अपने 
अध्ययन का विषय बनाए हुए है, वहाँ शिक्षा मनोविज्ञान में भी बालक 
के मानसिक-व्यवहार को ही अध्ययन का विषय समझा जाता है। 
मनोविज्ञान में इस नवीन दष्टि-कोण के उत्पन्न हो जाने का परि- 
| णाम यह हुआ कि अब यह एक निश्चित दिशा की तरफ़ चल पड़ा है। 
| मानसिक-व्यवहार यूं ही नहीं चलता । प्रकृति में जैसे विकास की प्रक्रिया | 
हो रही है, वैसे मानसिक-क्षेत्र में भी विकास चल रहा है। यह विकास 
| तो चल रहा है, परन्तु किधर ? बिकास उन्नति की दिशा में जा रहा | 
कै है। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए आज का मनोविज्ञान जहाँ | 
व्यवहारवाद' (3014910प0ा1511) की तरफ़ बढ़ रहा हैं, वहाँ यह | 
८ एक नवीन मनोविज्ञान को, जिसका नाम 'विकास-मनोविज्ञान (126४6- | 
lopmental Psycho0l0९५) कहा जा सकता है, जन्म दे रहा है । 
जैसा हमने शरू में कहा, मनोविज्ञान के साथ-साथ शिक्षा-मनोविज्ञान 
भी अपना रुख बदलता रहता है। जब मनोविज्ञान सिर्फ़ आ्रात्मा, मन आदि 
\ ३००पने अध्ययन का विषय बनाये हुए था, तब श्ररस्तु का 'ग्रात्मा की 
अतयों' (Faculty 1259010108४) का सिद्धान्त माना जाता था, यह 
समझा जाता था कि आत्मा में भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैं, श्रौर शिक्षा का 
काम बालक की तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक-शवितयों को | 
अभ्यास द्वारा तेज करना है। जब मनोविज्ञान आत्मा, मन , चेतना 
आदि को छोड़कर ग्रागे निकल गया, तब ग्रात्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियों | 
| का सिद्धांत भी छोड़ दिया गया, और प्रत्यय-सम्बन्ध' (4५००40 | 
01 10685) का सिद्धांत प्रमुख बन गया । यह समझा जाने लगा कि 


न | 
है। मनोविज्ञान के इन परिवर्तनों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में विचारों | 
ने इसी आधार पर पलटा खाया। श्रब मनोविज्ञान ने एक और पलटा | 
खाया है, और यह विज्ञान 'विकास-मनोविज्ञान' (1०९४९।०१/०९०३] | 
। Pch०]0९9) की तरफ़ बढ़ता जा रहा है, और इसी पृष्ठ-भमि में 
` शिक्षा-मनोविज्ञान भी विकासोन्मखी रुख धारण करता जा रहा है। इसी. 
लिए उत्तर-प्रदेश तथा श्रन्य प्रान्तों के शिक्षा-बोडौं' न 'शिक्षा-विषय' की _ 
पाठ-विघि का निर्माण करते हुए 'विकास-मनोविज्ञान (Devolopmental 
Psychology) को प्रमुख स्थान दिया है, और शिक्षा -विषय के पाठ्य- 
क्रम को 'विकास' (D९४९।०7९1६) के सांचे में ढाल दिया है । हमने, | 
इसी दृष्टि से, इस पुस्तक के सभी श्रध्यायों को 'विकास-मनो विज्ञान | 
(Developmental Psychology ) की ही दृष्टि से लिखा है । जिससे | 
प्रत्येक विषय को 'विकास' (Devolopment ) की पृष्ठ-भूमि में समझा | 
| जा सके। पुस्तक की विषय-सूची पर दष्टि डालने से यह बात स्पष्ट हो 
| जायगी । | 
शिक्षा-मनोविज्ञान' की रूप-रेखा को दिमाग़ में स्पष्ट बैठाने के 
| लिए शिक्षा-मनोविज्ञान' से सम्बन्ध रखने वाले सब मनोवैज्ञानिक- | 
। सम्प्रदायो को विद्यार्थियों के लिए जानना आवश्यक हें। इनके बिना 
| जाने विद्यार्थी का 'शिक्षा-मनोविज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान अधूरा और उथला- 
उथला रहता है, उसके दिमाग में बात गहराई तक नहीं बैठती। इसी 
। दृष्टि से पुस्तक में सत्तावाद' ( Existentialism), व्यवहारवाद' 
। (Behaviourism), 'मनोविश्लेषणवाद' (Psycho-analysis) 
£ प्रयोजनवाद' (P709४) तथा 'जेस्टाल्टबाद (Gestalt 
| school ) का वर्णन कुछ विस्तार से दिया गया है। इन वादों को समझ | 
लेने से आधा 'शिक्षा-मनोविज्ञान' तो खुद-ब-खद समझ ग्रा जाता है 
लिए इनका वर्णन करना हमने ग्रावश्यक समझा है। 
पुस्तक को दो भागों में बाँटा गया है--शिक्षा-म नो विज्ञान 
श्रारम्भिक-मनोविज्ञान'। प्रारम्भिक-मनोविज्ञान के जो विषय 


मनोविज्ञान से मिले-जुले हैं, उन सबका क | परिचय प्रारम्भिक- | 
मनोविज्ञान में दे दिया गया है, और मनोविज्ञान के मुख्य-मुख्य विषयों को 
शिक्षा की दृष्टि को सम्मख रखते हए लिखा गया | 

पुस्तक के अन्तिम अध्याय में शिक्षा-मनोविज्ञान-सम्बन्धी मख्य-भख्य 
सोलह परीक्षण दे दिए गए हैं, जो इस विषय में विद्यार्थी की रुचि को | 
आगे बढ़ाये रखने में सहायक सिद्ध होंगे--ऐसी पूरी ग्राशा है। 

पुस्तक में जगह-जगह ३८ चित्र दिए गये हैं। प्रायः प्रत्येक मख्य 
शिक्षा-विज्ञ का चित्र पुस्तक में ग्रा गया है। विषय को समझाने के लिए 
डायग्राम भी दिए गए हैं। 

पुस्तक को ग्रप-टु-डेट बनाने के लिए बहुत-सा मैटर बढ़ाया गया हे 

तथा 'शिक्षा-मनोविज्ञान के कुछ परीक्षण'--शीर्षक प्रकरण को अधिक | 
स्पष्ट करने के लिए ५ नये चित्र दिये गये हैं एवं कुछ परीक्षण पुनः लिखे. 
गये हैं। इससे यह ग्रध्याय ग्रधिक स्पंष्ट होगया है। | 

पुस्तक के अन्त में शब्द-सूची' तथा विषय-सूची' दे दी गई है, जो हर 
विषय को पुस्तक में ढूंढने में सहायक सिद्ध होगी । 

अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, इलाहाबाद ने इस पुस्तक | 
को शिक्षा-मनोविज्ञान की सर्वोत्तम पुस्तक घोषित कर इस पर १२००) | 
रुपये का मंगलाप्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया इसके लिए मैं | 
सम्मेलन की आभारी हूं। | 
आशा है, पुस्तक इंटरमीजिएट के 'शिक्षा' विषय के छात्रों, नार्मल | । 
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मनोविज्ञान तथा शिक्षा का सम्बन 
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मनोविज्ञान! का शिक्षा' से क्या संबंध है--इसे समझने के लिए | 
हमें युरोप के 'शिक्षा' के इतिहास पर एक सरसरी दृष्टि डालना श्रावश्यक | 
है। इससे हमारे सम्मुख यह स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार 'सनो विज्ञान’ | 
की भिन्न-भिन्न लहरों के परिणामस्वरूप 'शिक्षा-मनोविज्ञान' की स्थापना | 
हुई । | 
प्रारम्भ में शिक्षा “ह्य मेनिस्टिक स्टडीज्' को कहते थे-- 

युरोप में, सोलहवीं शताब्दी में, ग्रीक तथा रोमन भाषा और साहित्य | 

का पढ़ना ही 'शिक्षा' का उद्देश्य समझा जाता था। उस समय के लोगों | 

का कथन था कि मानव-जाति की उन्नति के लिए इन भाषाओं का, और | 

इन भाषाओ्रों में पाये जाने वाले साहित्य का अ्रध्ययन आवश्यक है, उनका 

पढ़ना ही वास्तविक शिक्षा है। वे लोग सिसरो (१०६-४३ ई० पु०) 

के ग्रन्थों को पाठशालाओं में पढ़ाते थे, ओविड (४३ ई० पू०-१८ ई० पु०) 

तथा टेरेन्स (१९४-१५८ ई० पु०) की कविताओं में विद्यार्थियों को | 
लगाए रखते थे। क्योंकि वे इन भाषाग्रों तथा इनके साहित्य के शिक्षण | 

को मानव-जाति की उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे, इसलिए वे ग्रीक. 
तथा लेटिन के ग्रध्ययन को “मनुष्योपयोगी शिक्षा --'ह्य सेनिस्टिक स्टडीज्ञ' | 
(Humanistic $100105)--का नाम देते थे । 'ह्यमेनिस्टिक | 

स्टडीज़'--शब्द ने शिक्षा-विज्ञान में एक पारिभाषिक रूप धारण क्र | 
लिया है, इसका अर्थ हो गया है, ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं और उनके | 
साहित्य का ग्रध्ययन। जो लोग ग्रीक तथा लैटिन के अध्ययन पर इस इस | 
भकार बल देते थे, उन्हें शिक्षा-विज्ञान की पुस्तकों में “ह्य मेनिस्ट' कहा _ 
जाता है। ऐसे लोगों में इरेस्मसस (१४६७-१५३६) का नाम विशेष | 
२ | ue । 
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उल्लेखयोग्य है। उसका कहना था, श्रगर मेरे पास रुपया होगा, तो पहले में 
ग्रीक-पुस्तकें खरीदूंगा, फिर कुछ बच जायगा, तो कपड़ों की फ़िक्र करूंगा। 
प्रतिक्रिया के रूप में 'यथार्थवाद' श्राया-- 

ह्यमेनिस्ट' लोगों के इस प्रकार ग्रीक तथा लैटिन से चिपटने का 
परिणाम यह हुआ कि इस विचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी । 
इस प्रतिक्रिया को शिक्षा-विज्ञान के इतिहास में 'यथार्थवाद'--'रीयलिज्म' 
(Realism )--कहा जाता है । 'यथार्थवाद' के मुख्य तौर पर तीन भाग 
किए जाते हैं :-- 

'यथार्थवाद' के तीन रूप-- 
१. 'ह्यूमेनिस्टिक यथार्थवाद' (Humanistic Realism) 
२. सामाजिक यथार्थवाद' ($0081 R€]isT ) 
इन्द्रिय यथार्थवाद' (86156 Realism) 

(2) “ह्यसेनिस्टिक-्यथार्थवाद्‌?--यह ‘हय मेनिजम' के विरुद्ध प्रतिः 
क्रिया तो था, परंतु फिर भी यह वाद “छ्या मेनिज़्म' के इदं-गिर्द ही चक्कर | 
काटता था। इन दोनों में यह समानता थी कि दोनों के विचारों में ग्रीक 
तथा लेटिन का ग्रध्ययन मनुष्य-समाज 
की उन्नति में परम सहायक था । 
दोनों मानते थे कि इन भाषाओं में 
मानव-जाति के उच्च-से-उच्च विचारः 
भरे पड़े हैं । हाँ, इन भाषाओं के अध्ययन | 
के उद्देश्य के सम्बन्ध में दोनों का विचार 
भिन्न-भिन्न था । 'ह्य मेनिस्ट' लोग ग्रीक | ' 
तथा रोमन-साहित्य पढ़ाते हुए विद्यार्थी ` ' 
को ग्रीक तथा रोमन ही बना देना चाहते 
थे, परन्तु ह्य मेनिस्ट-यथार्थवादी' ' 
= केवल इतना चाहते थे कि ग्रीक तथा | 
(१६०८-१६७४) ˆ रोमन पढ़कर विद्यार्थी उन भावों | 
तथा आदर्शो का मनन करे जो उक्त | 

साहित्य का निर्माण करने वालों के हृदय में काम कर रहे थे। इस श्रेणी के | 
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विद्वानों में रेबेलियस (१४८३-१५५३ ) तथा जाँच मिल्टन (१६०८- 
१६७४) का नाम विशेष उल्लेखयोग्य है । 

(९) 'सामाविक-यथार्थवाद?--इस वाद का कथन था कि पढ़- 
लिखकर आदमी निरा किताबों का कीड़ा रहा, तो उस पढ़ाई का क्या 
फ़ायदा । हमारी पढ़ाई से हमारा इतना 
मानसिक विकास हो जाना चाहिए 
कि हम दुनिया में कार्य-कुशाल व्यक्ति 
समझे जाँय, निरे ग्रीक और लैटिन 
बोलने लायक़ ही न रहें। ये लोग 
जोवन को क्रियात्मक-रूप में सफल 
बनानेवाली शिक्षा पर श्रधिक जोर देते 
थे। इस विचार के लोगों का कथन 
था कि घूमने-फिरने से, दुनिया को देखने 
से, भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों के 
सम्पर्कं में आने से किताबों की श्रपेक्षा 4 
अधिक उपयोगी शिक्षा प्राप्त होती है। माइकेल डी मौन्टेन 
इस विचार के फंलाने वालों में मौन्टेन (१५३३-१५९२) 
(१५३३-१५९२) मुख्य है। 

(२) “इन्द्रिय-यार्थवाद्‌ः-श्रभी कहा गया कि 'यथार्थवादः 
'ह्यमेनिज्म' के प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम था। यह प्रतिक्रिया उक्त | 
दो प्रकार--'ह्यू मेनिस्टिक-यथार्थवाद' तंथा 'सामाजिक-यथार्थवाद' | 
के रूप में तो हुई ही थी, परन्तु इतना ही काफ़ी नहीं था । इस प्रति- / 
क्रिया का उग्र रूप 'इन्द्रिय-यथार्थवाद' (9675 1२6411511) में हुम्रा । | 
'इन्द्रिय-यथार्थवाद' में उक्त दोनों प्रकार का यथार्थवाद' (२९2571) | 
शामिल था, परन्तु उसके साथ-साथ इसमें कुछ अ्रधिकता भी थी। | 

वर्तमान नवीन शिक्षा-विज्ञान' में जो-जो भी लहरें दिखलाई दे रही 
हैं, उन सब का सूत्रपात सत्रहवीं शताब्दी में 'इन्द्रिय-यथार्थवाद' (8७156. 
Realism) द्वारा ही हुश्रा। 'इन्द्रिय-यथाथेवाद'-शब्द अपने 
प्राय को स्वयं स्पष्ट कर देता है। इसका श्रभिप्राय यह है कि हमें हि 
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स्मृति' द्वारा अधिक काम न लेकर इन्द्रियों (5९15९5) द्वारा--आँख,. ' 
कान, हाथ, पर द्वारा--प्रधिक लेना चाहिए । श्रब तक शिक्षा बहुत-कुछ 
स्मृति का, रटने का, विषय बनी हुई थी, इन्द्रियों से न के बराबर काम 
लिया जाता था । विद्यार्थियों को बहुत-से शब्द याद होते थे, परन्तु उन्होंने 
उन शब्दों से अभिप्रेत वस्तुओं को कभी न देखा होता था। वे अक्सर ग्रीक 
ओर लैटिन रटा करते थे, उन्हें विज्ञान आदि से परिचय न होता था। 
सत्रहदों शताब्दी में जब विज्ञान की बातें फैलने लगीं, कॉर्पनिकस 
(१४७६-१५४३) ने सूर्य को विश्व का केन्द्र सिद्ध किया, गैलिलियो 
(१५६४-१६४२), ने दूरवीक्षण-यन्त्र का आविष्कार किया, हार्दे (१५७८- 
१६५७) ने शरीर में रुधिर की गति का पता लगाया, न्यूटन (१६४२- 
१७२७) ने पृथिवी की गुरुत्व-शक्ति का. प्रतिपादन किया, तब एकदस | 
शिज्ञा-विज्ञों में भी हलचल मच गई। ग्रब तक तो यह समझा जाता | 
`| था कि शिक्षा का काम लेटिन और ग्रीक पढ़ा देना है, बिद्याथयों को जितना 
| हो सके उतना रटवा देना है, परन्तु विज्ञान की बढ़ती ने उनके विचारों सें | 
परिवर्तन कर दिया। संस्कृत की दृष्टि से ऐसी ही विचार-धारा भारत । 
में थी और संस्कृत पढ़ाना सब-कुछ पढ़ा देना माना जाता था। । 
'इन्द्रिय-यथार्थवाद' का शिक्षा पर प्रभाव--- 

विज्ञान की इस बाढ़ का शिक्षा-विज्ञान पर दो तरह का श्रसर हुआ । 
/ पहला असर तो यह था कि शिक्षा-विज्ञान का रुख लैटिन और ग्रीक 
(01955105) से हटकर विज्ञान (9८०1८९७) पढ़ाने की तरफ़ हो | 
गया; दूसरा ग्रसरु यह था कि शिक्षा-विज्ञों का ध्यान शिक्षा-मनोविज्ञान | 
(Educational Psych0]02) की तरफ़ भी जाने लगा। उन्होंने | 
` देखा कि प्रकृति की गोद में स्वयं पाई हुई शिक्षा स्कूलों की कृत्रिम शिक्षा से - 
' कहीं बढ़कर थी। कॉपनिकस, गेलिलियो तथा हार के श्राविष्कार स्क्लों 
| तथा कालेजों के कृत्रिम वायुमण्डल में नहीं हुए थे । उन्होंने सोचना शुरू 
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) की निचोड थीं, श्रौर इन्हीं दोनों | 
इतनी उन्नति तक पहुँचा है। इसमें [ 
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नहीं कि 'शिक्षा-मनोविज्ञान' का 
प्रारम्भ 'इन्द्रिय-यथार्थबाद' के साथ ही 
समझना चाहिए, परन्तु अभी सत्रहवीं 
शताब्दी में जब 'मनोविज्ञान' की ही 
बहुत साधारण अवस्था थी, 'शिक्षा- 
सनोविज्ञान' की उन्नत अवस्था तो कहाँ 
हो सकती थी। इन 'इन्द्रिय-यथार्थ- 
वादियों' में मुख्य बेकन (१५६१- 
१६२६) तथा कोमेनियस (१५६२- 8 
(2 ने नाले ले 00१ p) h 
१६७०) माने जाते हैं। (0 ८ १) 
मनोविज्ञान तथा शिक्षा का सम्बन्ध-- 
जैसा अभी कहा गया है, इद्धिय- 
यथार्थवाद' ने शिक्षा के क्षेत्र में उथल- | 
पुथल मचा दी। अब तक श्रध्यापक के लिए भिन्न-भिन्न विषयों का 
श्रगाध पंडित होना काफ़ी समझा जाता था। वह लैटिन का पंडित हो, | 
ग्रीक का विद्वान्‌ हो, गणित में पारंगत हो, भूगोल का आचार्य हो, बस, | 
काफ़ी था। भ्रब तक शिक्षा का मैदान 'शिक्षक' के ही हाथ में था, उसमें 
'बालक' को कोई न पूछता था। यह नहीं समझा जाता था कि अगर 
'शिक्षक' विद्वान्‌ तो है, परन्तु 'बालक' की प्रकृति से, उसकी मानसिक. 
रचना से परिचित नहीं है, तब भी वह उत्तम शिक्षक का काम कर सकेगा ' 
या नहीं ? 'इन्द्रिय-यथार्थवाद' .ने जहाँ और बहुत-कुछ किया, वहाँ | 
बालकों के मनोविज्ञान की तरफ़ भी शिक्षा-विज्ञों का ध्यान आकर्षित 
किया। इद्धिय-यथार्थवाद' ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करके पासा 
ही पलट दिया, शिक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न को दूसरा ही रूप दे दिया। शिक्षा 
के क्षेत्र में उद्देश्य (6171), विधि! (४७1०0), 'शिक्षक' 
(Teacher), विषय” (9७७९०), 'बालक' (९14) --इन सब, 
में पहले 'शिक्षक' सबसे अधिक मुख्य था, श्रब बालक' सबसे ग्रधिक मुख्य 


हो गया। 95 जक | 
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रूसो, लॉक, पैस्टेलाँजी, ह्वाट, फ्रिवल-- 


बालक की तरफ़ सब से पहले इद्रिय-यथा्थवादी' रूसो (१७१२- 
१७७८) ने ध्यान खींचा। यद्यपि जॉन लॉक (१६३२-१७०४) ने भी 


डर 


बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा- 
विषयक एक पुस्तक लिखी थी, तो भी 
बालक के मनोविज्ञान को सामने रखते 
हुए, शिक्षक' तथा पाठ्य-विषय' आदि 
की तरफ़ से खींचकर बालक' पर 
शिक्षा-विज्ञों का ध्यान केन्द्रित 
करने का श्रेय रूसो को ही है। रूसो 
मनोविज्ञानी नहीं था, न उसे बालकों 
को शिक्षा देने का कोई विशेष श्रनुभव 
था, तो भी उसने बालक' को शिक्षा 
का केन्द्र बनाकर शिक्षा-विज्ञान को 
सदा के लिए अपना आभारी बना 
क्‌ लिया। रूसो के इन्हीं विचारों 
को लेकर, उन्हें संशोधित तथा परिवधित करने का काम पैस्टेलॉज़ी [ 
(१७४६-१८२७), हर्बाटं (१७७६-१८४१) तथा फ्रिबल (१७८२= ] | 
| | १८५२) ने किया। इन तीनों शिक्षा-विज्ञों ने शिक्षा के क्षेत्र में मनो-  ' 
` | विज्ञान का खूब इस्तेमाल किया। इन तीनों के शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षण | : 
|| मनोविज्ञान के सिद्धान्तों पर ग्राश्रित थे। रूसो ने तो 'एमील' (Emile) 
है | नामक ग्रन्थ ही लिखा था, परन्तु पेस्टेलांजी ने कई शिक्षा-संस्थाएँ 
। ' खोलकर 'बालक' के सम्बन्ध में मनोविज्ञान के सिद्धान्तों को क्रिया- | : 
त्मक रूप देने का यत्न किया। अ्रब से शिक्षक के लिए यह जानना | | 
जरूरी हो गया कि बालक का मानसिक विकास किस प्रकार होता है, | ' 
| उसमें क्या-क्या शक्तियाँ हैं, और उन शक्तियों को किस प्रकार शिक्षा | | 
।देने के काम सें लाया जा सकता है। पहले तो यह समझा जाता था कि  ' 
बालक! एक “छोटा मनुष्य' है, जो नियम मनुष्य पर लाग्‌ होते हैं, बही | । 
बालक पर भी लागू होते हैं, परन्तु 'शिक्षा-मनोविज्ञान' की लहर ने 


रूसो 
(१७१२-१५७३) 
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इन विचारों को एकदम बदल दिया। बालक एक छोटा मनुष्य नहीं, 
परन्तु अनुष्य बनने के रास्ते पर है, उसे मनुष्य बनना है, इसलिए उसका | 
सातसिक-विकास एक प्रौढ़ व्यक्ति के मानसिक-विकास से सर्वया भिन्न 
होगा। 'शिक्षा-मनोविज्ञान' की यह लहर १८बीं शताब्दी में उठी, और 
१६वीं तथा २०वीं शताब्दियों में लगातार वेग ही पकड़ती गई। पेस्टे- | 
लाँजी ने कहा कि शिक्षक का सबसे 
सुख्य कर्तव्य बालक के सानसिक 
ले नियमों का अध्ययन करके 
ऐं के अ्रनकल चलकर, उनका 
सहारा लेकर, शिक्षा देना हे। इस 
प्रकार शिक्षा देने का काम ही नवीन 
शिक्षा-विज्ञान' है । हुर्बाट तथा फ्रिबल 
ने उक्त सिद्धान्त का 'शिक्षा-विज्ञान' 
में पुरा-पूरा प्रयोग किया। श्रगर श्राज 
पेस्टेलाँज्ञी जीवित होकर शिक्षा-विज्ञान 
का निरीक्षण करे, तो उसकी आत्मा ८ 
यह देखकर गद्गद हो जाए कि जिस पैस्टेलाँजी 
बीज को उसने बोया था, वह अनुकूल (१७४६-१८२७) 
परिस्थिति पाकर, लहलहाता वक्ष 
बन गया है। श्राज 'शिक्षा-विज्ञान' 'सनोविज्ञान' के साथ घुल-मिल गया 
है, और दोनों के मेल से 'शिक्षा-मनोविज्ञान' की उत्पत्ति हो गई है। | 
आज जो शिक्षक 'शिक्षा-मनोविज्ञान' को नहीं जानता वह शिक्षा की दृष्टि 
से सर्वथा असफल समझा जाता है। नवीन शिक्षा-विज्ञान' (7969. 
Education) में ‘शिक्षा-मनोविज्ञान' (Educational Psychology) 
के सिद्धान्त प्रबल रूप से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मान्टीसरी 
शिक्षा-पद्धति, डाल्टन शिक्षा-पद्धति, प्रोजेक्ट शिक्षा-पद्धति आदि सब प्रकार | 
की शिक्षा-पद्धतियों में 'शिक्षा-मनोविज्ञान' के नियम ही आधार में बठ हुए | 
हैं। इस समय 'शिक्षा' का प्रश्‍न बहुत-कुछ 'शिक्षा-मनोविज्ञान' का प्रश्न 
बन गया है। ! जगी 
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भिन्न-भिन्न मनोविज्ञानों के साथ शिक्षा-मनोविज्ञान का सम्बन्ध-- ( 
'शिक्षा-मनोविज्ञान' का आधार 'मनोविज्ञान' ही है। इस समय _ ( 
'मनोविज्ञान' के नए-नए विभाग उत्पन्न हो रहे हैं। 'शिक्षा-मनोविज्ञान' पे 
उन सब का उपयोग करने लगा है। शिक्षा-मनोविज्ञान' 'सनोविज्ञान' की 
किन-किन शाखाओं से सहायता ले रहा है, इसे समझने के लिए सनोविज्ञान | ह 
के ्ाजकल जो नए-नए विभाग उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें समझ लेना ग्रा- . 'प 
श्यक है। | 
मनोविज्ञान के मुख्य तौर पर दो भाग किये जाते हैं--'स्वस्थ! | ग्‌ 
(Normal) तथा 'ग्रस्वस्थ' (७107721) । 'स्वस्थ-मनोविज्ञान' 6 
| में स्वस्थ मनष्यों तथा पशुओं की मानसिक प्रक्रिया तथा शारीरिक व्यवहार | क 
| का अध्ययन किया जाता है; 'गस्वस्थ-मनोविज्ञान' का विषय रुग्णाबस्था ' क 
में मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया तथा व्यवहार केसा हो जाता है, इसका | रि 


| | श्रध्ययन करना है। “स्वस्थ-मनोविज्ञान' के निम्न विभाग किये जाते हें: स्‌ 
१. शुद्ध-मनोविज्ञान (१०1० Pऽ9ch००९५) | शि 
२. वेयक्तिक-मनोविज्ञान (Individual Psychology) | व 

३. समूह्‌-मनोविज्ञान (0100) Psychology) | मे 

४. सामाजिक-मनोविज्ञान ($0८1 Psychology) । जु 

५. क्रियात्मक-मनोविज्ञान (99166 Psychology) | चा 
'अस्वस्थ' मनुष्यों के ग्रध्ययन से जिस मनोविज्ञान ने जन्म लिया है, प्र 

उसके दो भाग किये जाते हैं :-- | छि 


१. ग्रस्वस्थ व्यक्तियों के सम्बन्ध का मनोविज्ञान 


र्‌ः 

२. अस्वस्थ व्यक्ति-समहों के सम्बन्ध का मनोविज्ञान क 

, __ स्वस्थ-मनोविज्ञान' में पांचवा स्थान हमने 'क्रियात्मक-मनोविज्ञान' | स्थ 
| को दिया है। इसके निम्न विभाग समझे जाते हैं :-- छ 
| १. शिक्षा-मनोविज्ञान (£०१071 Psychology) स 
२. व्यावसायिक-मनोविज्ञान (1748¢7/8] Psychology) छ 

३. धर्म-मनोविज्ञान (Psychology of Religion) से 


उक्त दो प्रकार के--स्वस्थ' तथा अस्वस्थ'--मनोविज्ञान के 
क्त एक तीसरे मनोविज्ञान ने जन्म लिया है, जिसे 'पशु-मनोविज्ञान” 
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(Animal Psychology) ग्रथवा तुलनात्मक मनोविज्ञान 
(Comparative Psychology) कहते हैं। इस विज्ञान को श्रमेरिका 
में थॉनेडाइक तथा वाटसन ने बहुत उन्नति दी हैँ। पाठक इस पुस्तक 
को ज्यों-ज्यों पढ़ेंगे, उन्हें पता चलता जायगा कि पशुग्रों के संबंब 


पय 


सें किए गए परीक्षणों से शिक्षा विषय पर कितना भारी प्रकाश 


'पशु-मनोविज्ञान' के अतिरिक्त, शिक्षा-मनोविज्ञान] खास तौर पर 
शुद्ध-मन्रो विज्ञान'र, 'सम्‌ह-मनोविज्ञान', य्क्ितिक-मनोविज्ञान तथा 
अस्वस्थ-मनोविज्ञान' से बहुत सहायता लेता है। शुद्ध-मनोविज्ञान' मनुष्य 
की मानसिक प्रक्रिया पर, उसके स्वभाव पर प्रकाश डालता है। वालक में 
क्या-क्या ग्राक्रतिक-शक्तियाँ' (1115111015 ) काम कर रही हैं, इन प्राक्क- 
तिक-शक्तियों को किस प्रकार शिक्षा के काम में लाया जा सकता है, यह 
सब सहायता शुद्ध-मनोविज्ञान' से मिलती है। ये प्राकृतिक-शक्तियाँ 
'शिक्षा की दृष्टि से इतनी आवश्यक हैं कि इनका हम एक पृथक्‌ ग्रव्याय में 
वर्णन करेंगे। इसी प्रकार, हम देखते हैं, बालक की शिक्षा एक समूह 
में होती है। बह प्रतिदिन स्कूल में जाता है और अन्य बालकों से मिलता- 
जुलता है। समूह में रहकर बालक के मन पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं, 
वह समूह से किस प्रकार प्रभावित होता है, और समूह को किस प्रकार 
प्रभावित करता है, इन बातों पर 'समू ह-मनोविज्ञान' से प्रकाश पड़ता है। 
शिक्षा में बालकों को भिन्न-भिन्न वैयक्तिक विशेषताएँ भी अपना स्थान 
रखती हैं। लड़के-लड़कियों के स्वभाव में भेद है या नहीं, किस लड़के 
की मानसिक योग्यता कितनी है, दूसरे लड़कों के मुक़ाबिले में उसका क्या 
स्थान है--इत्यादि विषय ऐसे हैं, जिन 'पर “वैयक्तिक-मनोविज्ञान' के 
परीक्षणों से 'शिक्षा-मनोविज्ञान' ने बहुत लाभ उठाया हैं। रोगियों को 
मानसिक रचना के ्रध्ययन से तो 'शिक्षा-मनोविज्ञान' ने अपने कई प्रश्न 


हल करने का प्रयत्न किया है। भिन्न-भिन्न इच्छाग्रों को मन में दबा रखते | 


से मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया तथा उसके व्यवहार में कई परिवतंत आ 
जाते हैं। कई बालक प्रारम्भ से ही मानसिक दृष्टि से रोगी या पिछड़े 


हुए कहे जा सकते हैं। 'ग्रस्वस्थ-मनोविज्ञात' ने इन विषयों पर अतेक ।] 


| 
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परीक्षण किए हैं। शिक्षा-मनोविज्ञान' के लिए ये सब परीक्षण बहुत 
सहायक सिद्ध हुए हैं। | 
'शिक्षा-मनोविज्ञान' बहुत-कुछ बालक की प्रकृति, उसकी प्रवृत्तियों, 

उसके स्वभाव, उसके व्यवहार आदि का ग्रध्ययन है, और आज हम ऐसी | 
स्थिति में पहुँच चुके हैं कि उक्त सब प्रकार के मनोविज्ञान उसकी दिल 
खोलकर सहायता कर रहे हैं। | 
शिक्षा-मनोविज्ञान का उद्देश्य ' | 
शिक्षा में शिक्षक, बालक, शिक्षा का उद्देश्य, ग्रध्यापन-विधि, विषय, | 
श्रध्यापन का स्थान आदि उसके अंग गिने जाते हैं। इनमें पहले “शिक्षक' | 
तथा 'विषय' मुख्य समझे जाते थे, श्रव “शिक्षा-विज्ञान' के पिछले इतिहास | 
ने इन सब में 'बालक' को मुख्य बना दिया है। बालक के मुख्य होने के | 
साथ-साथ 'श्रध्यापन-विधि' भी मुख्य हो गई है। 'शिक्षा-सनोविज्ञात' 
का काम श्रध्यापन-विधि' (2461100 01 62८४) पर प्रकाश | 
डालना है। जब शिक्षा में 'बालक' का स्थान मुख्य हे, शिक्षक' का नहीं, । 
तब हमारा कतंव्य हो जाता है कि हम बालक के मनोविज्ञान को खूब श्रच्छी | 
तरह समझें। इस दृष्टि से श्रध्यापन-विधि' का मुख्य आधार मनोविज्ञान | 
ही है। कई लोग शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को इतना महत्त्व देते हैं | 
कि उनके भ्रनुसार शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करना भी मनोविज्ञान 
का काम है। परन्तु हम इस बात को नहीं मान सकते। शिक्षा के उद्देश्य 
का निर्धारण तो दर्शन-शास्त्र करेगा। मनुष्य-जीवन का उद्देश्य क्या है, | 
इस प्रश्‍न के साथ शिक्षा का उद्देश्य बंधा हुआ है, जो दर्शन-शास्त्र का | 
काम है। मनोविज्ञान से तो ग्रध्यापन-विधि को मनोवेज्ञानिक नियमों पर | 
ढाला जा सकता है। इस प्रकार बालक की मानसिक प्रक्रिया' तथा उसके | 
'व्यवहार' के मनोवैज्ञानिक नियमों का श्रध्ययन करना ही “शिक्षा-मनो- | 
विज्ञान' है, शिक्षा के उद्देश्य' का निर्धारण करना इसका काम नहीं है। 


प्रर 


(१) शिक्षा के इतिहास में “ह्य मेनिस्टिक स्टडीजञ' तथा 'रीयलिञ्म' से 
क्या समझते हो ? 


हँ 
| बा लक पटक 2 
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मनोविज्ञान तथा शिक्षा का सम्बन्ध २७, 


'रीयलिञ्म' (यथार्थवाद) के तीन विभागों पर प्रकाश डालो । 
'इन्द्रिय-यथार्थवाद' (9९१५९ 1२091511) से शिक्षा-मनोविज्ञान' 
का प्रारम्भ हुआ--इस कथन की व्याख्या करो। 

भाषा का पण्डित होना ही शिक्षा नहीं है--इस कथन पर अपने 
विचार प्रकट करो। 

मनोविज्ञान की 'शिक्षा' को क्या देन है? 

रूसो, जॉन लॉक, पैस्टेलॉजी, फ्रिवल--इनके नाम शिक्षा के क्षेत्र 
में क्यों प्रसिद्ध हैं ? 

पशु-मनोविज्ञान के साथ शिक्षा का क्या सम्बन्ध है ? 
शिक्षा-मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है ? 


ऐतिहासिक दृष्टि से मनोविज्ञान' के तल्लो 


[a छु 

का क्रमिक विकास | 
“(HISTORICAL DEVELOPMENT OF PRINCIPLES ब 
OF PSYCHOLOGY) | कि 


पिछले अध्याय में कहा गया है कि "शिक्षा-मनो विज्ञान' का विकास Me 
'मनोविज्ञान' के विकास के आधार पर हुआ। मूल विज्ञान मनोविज्ञान तरी 
है। उसी की खोजी हुई बातों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करके शिक्षा- कि 
मनोविज्ञान' की नींव डाली गई है। शुरू-शुरू में 'मनोविज्ञान' का बहुत शि 
प्रारम्भिक ्रवस्था में होना लाज़मी था। ज्यों-ज्यों 'मनोविज्ञान' तरक्की ` लिय 
करता गया, त्यों-त्यों शिक्षा-मनोविज्ञान' भी उन्नति की ग्रोर पग बढ़ाता _ 
गता इस अध्याय में 'मनोविज्ञान' के इसी क्रमिक-विकास का वर्णन | 350 
“किया जायगा। | क पुर 
ज्ञान के सम्बन्ध में 'इन्द्रिय' तथा 'ग्रात्मा'- | १८ 
युरोप में ईसा से छठी शताब्दी पूर्व तक शरीर से भिन्न आत्मा की 
पृथक्‌ सत्ता मानने का विचार उत्पन्न नहीं हुआ था । छठी शताब्दी 
तक यही माना जाता था कि शरीर की प्रत्येक 


कुछ 


८ | कुछ 
इन्द्रिय स्वतंत्र-रूप से विषय नर 


ful 


पशु 
है। वे समझते थे कि मृत्यु के समय क्‌ 

| शरीर के घावों में से उनके खुलने है, 
बाद से यह 


ह दृष्टि से 'मनोविज्ञान' के तत्वों का क्रमिक विकास २९ 


(Sen5९5) का नहीं, श्रात्सा का है। भिन्न-भिन्न 'इन्द्रियाँ' विषयों काः 
। ज्ञान लेकर आत्मा' के सुपुर्द कर देती हें। इस समय 'ग्रात्मा' के विषय 
जो चर्चा शुरू हुई, उसे मनोविज्ञान का प्रारम्भ समझना चाहिए 
पहले-पहल यह चर्चा ग्रीस देश सें चली । 


J 4] 


से 


Rr) 


पॉचवीं सदी ई० पू० से सोलहवीं शताब्दी तक 
। सुकरात तथा 'गन्तःप्रक्षण'-- 
ईसा से वीं शताब्दी पूर्व सुकरात (४६६-३९९ ई० पू०) हुग्रा। 

| बह भिन्न-भिन्न विषयों पर विवाद किया करता था। उसका कहना था 
५ कि लोग पर्याप्त 'श्रन्तःप्रेक्षण' (Intr0Sp९८।००) नहीं करते। श्रगर 

श्रात्मा है, और आत्मा में विचार रहते हैं, तो उन्हें जानने का सबसे सहज. 
| तरीका '्रन्तःश्रेक्षण' का ही हो सकता है। वह लोगों से बहस करता था, 
| और बहस में उन्हें विश्वास करा देता था कि जिन बातों को चे समझते हैं. 
। कि वे मान रहे हैं, वास्तव में वे उन्हें भ्रपने भीतर ही नहीं मान रहे होते। 

उसकी शिकायत थी कि लोग भ्रपने ही विचारों को जानने के लिए पर्याप्त 
' 'ग्रन्तःप्रेक्षण' नहीं करते, यदि करें, तो उन्हें बहुत-सी नई बातें पता चलें । 
| सुकरात ने पहले-पहल 'ग्रन्तःपरेक्षण' की प्रक्रिया को प्रचलित करके उसे 

दार्शनिक विचार का आधार बना दिया । तभी से मनोविज्ञान में भी 
| भ्रन्तःप्रेक्षण को प्रक्रिया का ही सदियों तक राज्य रहा। 
| प्लेटो तथा मनोविज्ञान-- 
। प्लेटो (४२९-३४७ ई० पु०) ने भी मनोविज्ञान-विषयक अपने 
| कुछ विचार प्रकट किये हुँ। वह आत्मा की तीन क्रियाएं मानता था। 
| वे थीं--भरण-पोषण की क्रिया (7४४४७ 1010101) ; अनुभूति 
| की क्रिया ($0151196 10100011) ; बुद्धि की क्रिया (Rti0n] 
function) । “भरण-पोषण' बनस्पतियों में पाया जाता है, ग्रनुभूति' 
पशुओं में पाई जाती है, बुद्धि' मनुष्य में सिलती है। इन सब में जो 
जीवन जितना ऊंचा है, उसमें उतने ग्रधिक गुण पाए जाते हैं; जो जितना 
| नौचा है, उसमें उतने ही कम गुण हैं। वनस्पति में केवल भरण-पोषण ' 

है, पशुओं में भरण-पोषण तथा श्रनुभूति दोनों हैं, सनुष्य में भरण-पोषण, 


३० ET हा 


अनुभूति तथा बुद्धि तीनों हैं। मनुष्य में श्रात्मा की तीनों क्रियाएँ दीह 
पटनी हैं, अतः वह प्राणि-जगत्‌ में सब से ऊंचा है। शिक्षा का का 
आत्मा में छिपी हुई इन तीनों शक्तियों का विकास करना है । 
अरस्तू तथा मनोविज्ञान-- 

प्लेटो ने मनोविज्ञान पर कोई ग्रन्थ नहीं लिखा । सनोविज्ञान के 
संबंध में उसके कथन उसके ग्रन्थों में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं। उसके 
मनोविज्ञान-संबंधी विचारों का पता लगाने के लिए उसके कथनों का 
सग्रह करना पड़ता है। पश्चिम में मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप देने 
का श्रेय श्ररस्तू (३८४-३२२ ई० पु०) को दिया जाता है। ग्ररस्तू का 
ग्रन्थ डी एनिमा' (९ ^11/02) मनोविज्ञान का ही ग्रन्थ है, और 
१८वीं शताब्दी के श्रन्त तक युरोप में मनोविज्ञान-संबंधी जो विचार पाठ, 
शालाग्रों में पढ़ाए जाते रहे, उनका उद्भव-स्थान इसी ग्रन्थ को समझना 
चाहिए । 

अरस्तू के समय मस्तिष्क को ज्ञान का केन्द्र नहीं माना जाता था। 

| रस्तु को 'वाहक-तन्तुओरं' (1\€7४०ऽ) का ज्ञान भी नहीं था । प्लेटो. 

तो मस्तिष्क को ही ज्ञान का केन्द्र मानता था, परन्तु अरस्तू हृदय को ज्ञान 
का केन्द्र कहता था। उस समय के प्रचलित विचार के अनुसार, रुधिर को 
नाड़ियों में वायु विद्यमान होती है और उसी से जीवन बना रहता है-- 
यह माना जाता था। ग्ररस्तू भी इसी विचार का मानने वाला था। शरीर 
के रुधिर में विद्यमान इस्‌ वायु को न्यूमा' (121100119) कहा जाता था। 


न्यूमा' शब्द का ग्रथ है--'वायु' अथवा 'श्वास' । 'स्पिरिट' (Spirit) |. 


शब्कका धात्वर्थं भी वायु' या श्वास' ही है। वे मानते थे कि रुधिर का 
'न्यूमा' निकल जाय, तो जीवन ही खत्म हो जाय। एक तरह से 'न्यूमा' 
ही जीवन का आधारभूत भौतिक तत्त्व था, और क्योंकि यह रुधिर में| 
माना जाता था, इसलिए रुधिर के उद्भव-स्थान-- हृदय--को ही ज्ञान- 
शक्ति का केन्द्र समझा जाता था। | 
मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके विषय में श्ररस्तू का अपना. 

ही विचार था। आजकल हम कहते हैं कि पदार्थ से उत्पन्न हुई प्रकाश की. 
लहरें ईथर के माध्यम में से गुज्ञर कर, आँख के ज्ञान-वाहक तन्तुओं| 
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हा सिक दृष्टि से मनोविज्ञान' के तत्वों का त्रमिक विकास ३१ 


{Sensory 101४05) को ग्राकर छूती हैं । ये तन्तु मस्तिष्क में देखने 
के केन्द्र को जागृत कर देते हैं, और हमें वस्तु के देखने का अनुभव होने 
लगता हैँ। अरस्तू के समय, जेसा पहले कहा गया, वाहक-तन्तुओ्रों' 
(N४5) का ज्ञान नहीं था। वह ज्ञान के कारण की मीमांसा करता 


| हुआ, अपने शब्दों सें यों कहता था कि पदार्थ से एक गति उत्पन्न होती 
| है, बह एक खास प्रकार के साध्यम में से गुज़र कर, जिसे वह डायाफ़ेनस 
| (Diaphan00s) का नाम देता था, आँख के न्यूमा' को श्राकर छूती 
| है। “न्यूसा' क्योंकि सम्पूर्ण रुधिर में गति कर रहा है, इसलिए पदार्थ की 
| वह गति हृदय तक पहुँच जाती है । तब हमें विषय का ज्ञान होता है। यही 


नियस गन्ध के विषय में है। पुष्प की गन्ध, हम तक, बीच के माध्यम में 
९ ९२ 


“| से गुज्जरती हुई, नासिका के न्यूमा' पर अपना प्रभाव डालती है। जैसे 
| हम आजकल भिन्न-भिन्न 'वाहक-तंतुश्रों' (४९7४९5) का मस्तिष्क में 


| केन्द्रित होता मानते हैं, बेसे श्ररस्त भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के 'न्यमा' का हदय 


|] 


[- | 


। 


| में केन्द्रित होना मानता था। उसका यह मनना स्वाभाविक ही था। 
| जब न्यूमा' रुधिर में रहता है, तब .-यूमा' का केन्द्र हृदय को ही माना 
| जा सकता था, मस्तिष्क को नहीं। इसलिए शरस्तू के कथनानुसार ज्ञान 


'हृदय' से पैदा होता था। हृदय ज्ञान का केन्द्र था, परन्तु ज्ञान हृदय को 
होता हो, ऐसी बात न थी । ज्ञान होता था आत्सा' को, ग्रर्थात्‌ ज्ञान श्रात्मा 


र का गण था। अरस्त के कथनानसार, आत्मा में ज्ञान के अलावा अन्य भी 


ई गण, कई शक्तियाँ थीं। ग्ररस्तू का मनोविज्ञान ग्रात्मा की इन भिन्न- 


| भिन्न 'शक्तियों' (1:4001065) का अध्ययन था। आत्मा की ये भिन्न- 


भिन्न शक्तियाँ क्या हैं ? किसी व्यक्ति में स्मृति-शक्ति ग्रधिक है, किसी में 


| कम; इसी प्रकार किसी व्यक्ति में विचार-शक्ति अ्रधिक है, किसी में कम। 
| इसीलिए भ्ररस्तू के प्रतिपादित किये हुए मनोविज्ञान को श्रात्मा की भिन्न 


भिन्न शक्तियों का मनोविज्ञान' (78००७ 12590110108%) कहते हैं । 


| अरस्तु का प्रतिपादित किया हुआ यही विचार बहुत देर तक शिक्षा का 


आधारभूत विचार रहा। शिक्षक लोग कहते रहे कि विद्यार्थी में भिन्न-भिन्न 
शक्तियां (2७९४) हैं, उन्हीं को विकसित करना उनका काम है। 
इसी दृष्टि से पाठ-विधियाँ बनाई गई, विषयों का चुनाव किया गया। 


३२ शिक्षा-मनोविज्ञान 


सदियों तक यही समझा गया कि जिस प्रकार शरीर के विकास के लि 
ड्रिल की ज़रूरत है, इसी प्रकार सन के विकास के लिए सानसिक ड्रिल को 
आवश्यकता है । आत्मा में जो-जो शक्तियाँ (1#8०५।४७७ ) हैं, उनके 
गणना करके, उन शक्तियों को विकसित करने वाले विषयों का चुनाव 
कर लिया गया । इसी का परिणाम है कि सदियों तक व्याकरण, गणि 
आदि क्लिष्ट तथा दुरूह विषय पढाए जाते रहे । यह समझा जाता रह | 
कि इनका जीवन में लाभ हो, या न हो, ये सन का इस प्रकार नियन्त्रप/ 
कर देते हैं कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में इन द्वारा प्राप्त किया हुआ नियन्त्रष 
(Discipline) काम आता है। हम आगे चलकर देखेंगे कि १पै। 
तथा १९वीं सदी के मनोविज्ञान ने श्ररस्तू के आत्मा की शक्तियों 
(Fc0।1।९5) वाले विचार को पुराने मनोविज्ञान' (010 59०० 
1089) का विचार कहकर छोड़ दिया । 


~ 


091 ९१ 0170 017 «1 L.A 


हि | 


is] 


अरस्तू तथा ग्रन्तःप्रेक्षण (Introspection) -- 
श्ररस्त के समय में सनों। गन क्योंकि श्रात्मा की भिन्न-भिन्न “शक्तियों 
का निरूपण करता था, आत्मा ग्रथवा मन के श्रतिरिक्त न्य किसी विषा 


की चर्चा नहीं करता था, इसलिए उस समय का मनोविज्ञान दर्शन-शासतर चे 
ल 
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(Phil050P) के ही अन्तर्गत था, इसकी अ्रलग विज्ञान के रूप में 
स्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी, और न इसका भौतिक-विज्ञानों (121195109| | 
$0101005) के साथ ही कोई संबंध उत्पन्न हुआ था । अरस्तू. के समय 
मनोविज्ञान पर विचार करने का तरीका सुकरात का प्रारम्भ किया हुग्रा वि 
'रन्तःपरेक्षण’ (Introspection ).'का तरीका ही था। यह तरीका ‘ह 
ऐसा था जो ग्रन्य किसी विज्ञान में व्यवह्ृत नहीं किया जा रहा था, और से 
न ही किया जा सकता था। संक्षेप सें, जिस समय अरस्तु ने मनोविज्ञ पर 


|] 


की नींव डाली, उस समय इसका स्वरूप निम्त-लिखित था :-- 


' | पे 
अरस्तू के समय का मनोविज्ञान का रूप-- 
(१) अ्रस्तू के समय मस्तिष्क का मनोविज्ञान से सम्बन्ध नहीं 


जुड़ा था। ग्ररस्तृ हृदय को ज्ञान का केन्द्र मानता था और वाहक-त॑ 
(1401765) के विषय से अपरिचित था। 


न की शिक्षा को वर्तमान देन 


६१ 
' 'ज्ञात-चेतना' तो सुप्त हो जाती है, परन्तु 'अज्ञात-चेतना' श्रपने को प्रकट 
करने लगती है! जो बातें जाग्रत्‌-प्रवस्था में रोगी के मुख से नहीं निक- 
मे| लतीं, जिनमें से कई का रोगी को जाग्रत्‌-प्रवस्था में ध्यान भी नहीं होता, 
दि वे मोह-निद्रा की अवस्था में रोगी श्राप-से-प्राप बोलने लगता है। पेरिस 
| के जेनेट (१८५६) महोदय ने इस प्रकार के कई परीक्षण किये। जेनेट 
है का कथन था कि उसने हिस्टीरिया के कई रोगियों को मोह-निद्रा के 
नप द्वारा सुलाकर पुरानी स्मृतियों को ताज़ा करने को कहा, तो उन्हें जीवन की 
ने कई ऐसी घटनाएँ याद हो आईं जिनसे समझ पड़ गया कि उन के मन की 
वो विक्षिप्त अवस्था क्यों थी। उन्हें जीवन में कहीं-न-कहीं कोई 'मानसिक- 
पा उद्वेग का धक्का' (121101101191 5100) लगा था, उसकी उन्हें याद नहीं 
10 रही थी, उसका ज्ञान उनकी 'ज्ञात-चेतना' में नहीं था, परन्तु अन्दर-ही- 
श्रन्दर वह उनके संपूर्ण जीवन को, सम्पूर्ण व्यवहार को प्रभावित कर रहा था । 
| जेनेट ने परीक्षणों से यह भी पता लगाया कि श्रगर रोगी को मोह-निद्रा 
| की ग्रवस्था में यह कह दिया जाय कि जो होना था सो हो गया, ग्रब इसे 
| भूल जाग्नो, तो रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता था । 
हिप्नोटिज्म के उक्त तरीके से ज्ञात-चेतना' के पीछे छिपी हुई 'अ्रज्ञात- 
| चेतना' प्रकट हो जाती है; . वह, उस अवस्था में, जैसे तेल पानी पर तैरने 
| लगता है, इस प्रकार मानो 'ज्ञात-चेतना' के ऊपर तैरने-सी लगती है। 
१ | 'अज्ञात-चेतना' के ग्रध्ययन के द्वारा रोगी के रोग का कारण जाना जा 
ग | सकता है, और उसे श्रपने विचारों द्वारा प्रभावित करके रोग को दूर भी 
प्रा किया जा सकता है। फ्रॉयड इसी काम में लगा हुआ था, इसी लिए उसे 
|| 'हिप्नोटिज्म' एक बहुत अच्छा साधन प्रतीत हुआ । परन्तु थोड़े ही दिनों 
॥ सें उसे यह अनुभव होने लगा कि प्रत्येक रोगी पर मोह-निद्रा का प्रभाव नहीं 
| पड़ सकता। कई बीमार ऐसे मिलते हैं, जो किसी के बस में नहीं आते । 
| एसों की 'श्रज्ञात-चेतना' की गहराई में भरे हुए विचारों को ऊपर की सतह 
| पर लाने का क्या तरीक्रा किया जाय ? 
| स्वतन्त्र-कथन (F7९० 4550९141100) का तरीक़ा-- 
7, इस सम्बन्ध में फ्रॉयड चिन्तित ही था कि उसे ्रपने मित्र ब्रुञ्रर 
| (१८४२-१६२५) से बड़ी सहायता सिली । ब्रुञ्रर को उसके एक स्त्री- 


शिक्षा-मनोविज्ञान | 


रोगी ने कहा था कि मोह-निद्रा की नींद में ग्रगर उसे जो-कुछ वह कहा † 
चाहे, कहने दिया जाय, तो उसका दिल मानो हल्का हो जाता था, और 
आगे से उसके मन को विक्षिप्त श्रवस्था नहीं रहती थी । इस नींद में उसके है 
अनेक पिछली भूली हुई स्मृतियाँ ताज़ी हो जाती थीं, और जब वह चिकि स 
त्सक से उन सब को चर्चा कर देती थी, तो उस पर हिस्टीरिया का प्रकोप † 
ह् 
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कम हो जाता था। इस परीक्षण के बार-बार दोहराने से वह स्त्री ठीक भौ । 
हो गई थी। | 
ब्रु्रर ने कुछ देर तक तो फ्रॉयड के साथ काम किया, परन्तु पीठ ₹ 
उसने इस क्षेत्र को छोड़ दिया। अरब फ्रांयड इकला ही परीक्षण करता था। ६ 
उसने हिप्नोटिजम तो छोड़ दिया, परन्तु रोगी जो-कुछ भी कहना चाहता श 
पा" वह सब-कुछ कह देने के तरीके को जारी रक्खा। वह रोगी को एक | है 
श्राराम-कुर्सी पर लिटा देता था। उस पर मोह-निद्रा करने के बजाय वह श 
उससे कहता था कि तुम्हें जो-जो भी तकलीफ़ हों, उन्हें याद करो, और र 
जो-जो मन में भ्राता जाय, कहते जाओ। हाँ, ञ्रपनी तकलीफो को! र 
छोड़कर और किसी बात को मन में सत आने दो। इस प्रकार रोगी को | उ 
सोचने के लिए खुला छोड़ देने से उसकी 'श्रज्ञात-चेतना' ऊपर आने लगती | प्र 
थी। वह रोगी को कहता था, श्रगर तुम्हारे मन में कोई बात आती ह| 
तुम सोचते हो वह बहुत तुच्छ है, छोटी है, कहने लायक़ नहीं, इसकी भी, दे 
पर्वाह न करो, कह डालो । फ्रॉयड ने अज्ञात-चेतना' को प्रकट करने के लिए, ३ 
हिप्नोटिज्म की जगह इस उपाय का प्रयोग किया। इसः उपाय को “स्वतन्त्रः श्र 
कथन' (Free association) का उपाय कहा जाता है । 'मोह-निद्रा' 24 
तथा स्वतन्त्र-कथन' के उपाय ऐसे हैं, जिनसे 'ग्रज्ञात-चेतना' का बन्द पा है 


खुल जाता है, और हम उस चेतना के भीतर झाँकने लगते हैं, जो ग्रबतक ) ' 
हमारे लिए एक बन्द पुस्तक के समान थी । 


॥ इर 
दवाई जाकर 'इच्छा' श्रज्ञात-चेतना में छिप जाती है-- । र 
अज्ञात-चेतना' हमारे लिए बन्द क्यों थी ? ज्ञात-चेतना' के समान | हि 


ही 'शरज्ञात-चेतना' के विचार मन की ऊपरली सतह पर क्यों नही तैरते; ' 
नीचे, गहराई में, आँखो से परे क्यों पड़े रहते हैं ? फ्रॉयड इसका कारण 
बतलाता है। उसका कहना है कि भनुष्य में कई तरह के विचार हैं। कई, 


ह की शिक्षा को वर्तमान देन ६ 
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विचार ऐसे हैं, जिन्हें हमारा समाज बर्दाशत कर लेता है, उन विचारों को 
रखने के लिए समाज का हम पर कोई बन्धन नहीं है; कई विचार ऐसे 
हैं, जिन्हें हमारा समाज पसन्द नहीं करता। जिन विचारों को हमारा 
समाज पसन्द करता है, वे हमारी 'ज्ञात-चेतना! में रहते ही हैं, परन्तु जिन 
विचारों को हमारा समाज पसन्द नहीं करता, वे भी तो मन में उठते रहते 
हैं, उनका क्या होता है ? फ्रॉयड का कथन है कि बस, वे ही विचार, अज्ञात- 
चेतना' में जाकर एकत्रित हो जाते हैं, और 'ज्ञात-चेतना' के लिए मानो 
लुप्त हो जाते हैं। हम श्रपनी तरफ़ से तो मानो उन विचारों को मन से 
धकेल कर बाहर फेंक देते हैं, परन्तु बाहर चले जाने के बजाय वे और 
अन्दर चले जाते हैं, 'ग्रज्ञात-चेतना' में आकर बेठ जाते हैं। हम समझते 
हैं कि हमने उन्हें निकाल दिया, परन्तु वे निकलने के वजाय और श्रधिक 


ग्रन्दर गड गए होते हैं। कल्पना कीजिये कि एक व्यक्ति किसी की 


बिवाहिता-स्त्री के प्रति खिंचाव अनुभव करता है। यह विचार ऐसा हे 
जिसे समाज सहन नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के हृदय में यह विचार 
उत्पन्न होगा वह डर से, शर्म से, इस विचार को दबाने का यल करेगा। 
फ्रॉयड का कहना है कि यह विचार, जब एक बार मन में आ गया, तब नष्ट 
नहीं हो सकता । जिस व्यक्ति के हृदय में यह विचार उठेगा, उसके सामने 
दो रास्ते खुले हैं। या तो वह सामाजिक नियमों को अवहेलना करके अपनी 
इच्छा को पूर्ण करे; या उस इच्छा के उठते ही उसे दबाने का यत्न करे। 
श्रक्सर लोग दूसरे मागे का श्रवलम्बन करते हैं। वे इस प्रकार की इच्छाओं 
को पुरा करने के बजाय दवाते हैं। जिन इच्छाग्रों को इस प्रकार दबाया 


` जाता है, वे कुछ देर के बाद भुला दी जाती हैं, और मनुष्य को यह याद 
| भी नहीं रहता कि ऐसी कोई इच्छा उसमें थी, या न थी । इच्छाग्रों को 


इस प्रकार दबाने को फ्रॉयड 'प्रतिरोध' (1२001655101) कहता है। 
इच्छाएँ इस प्रकार ' प्रतिरुद्ध' (२९7९७५९) होकर मर नहीं जातीं; 
वे 'ज्ञात-चेतना' को छोड़ कर 'ग्रज्ञात-चेतना' में चली जाती हैं। श्रगर वे 


“ज्ञात-चेतना' में आने का यत्न करती हैं, तो हमारे भीतर की ही एक 
` शक्ति उन्हें रोकती है, '्रज्ञात-चेतना' से 'ज्ञात-चेतना' में नहीं ग्राने 


देती । 


६४ शिक्षा-मनो विज्ञान 


'प्रतिरोधक' ((:७1501 ) 'ग्रवरुद्ध-इच्छा' को दबाये रखता है-- ! 

यह प्रतिरोध-शर्क्ति क्या है? हम जब जन्मते हैं, तो अपने को 

एक समाज में पाते हैं। इस समाज, में अ्रनेक नियम बने हुए हैं । दूसरे कौ 

वस्तु उठाना चोरी है, दूसरे की स्त्री को छेड़ना अनुचित है, ग्रसत्य बोलना 

पाप है। ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होने लगता है, त्यों-त्यों समाज के इन नियमों 

के आधार पर उसके भीतर ये विचार घर करने लगते हैं। होते-होते जब 

वह बड़ा हो जाता है, तो इन नियमों को स्वत:सिद्ध समझने लगता है। | 

उसके भीतर एक ऐसा उच्च श्रन्तःकरण' (ए[९1-E€0 ) उत्पन्न हो 

जाता है जो उसे चोरी करने की इच्छा होने पर भी चोरी नहीं करने देता; 

दूसरे की स्त्री पर बुरी नज़र डालने की इच्छा होने पर भी ऐसा करने हे 

| सता करता है, झिड़कता है। एक तरह से मानो यह अच्छे और बुरे 
|. की पहचान करने वाला सन्तरी हो जाता है। बस, यह “उच्च ग्रन्तःकरण' 
। जो समाज के प्रचलित आदशों का एक प्रतिबिम्ब है, ज्ञात' तथा अज्ञात 
चेतना के बीच में बेठकर 'प्रतिरोधक' (८01501) का कास करता हैँ।, 
मनुष्य का साधारण ग्रन्तःकरण' (£४0) इच्छाश्रों का घर होता 

है, वह हर-एक इच्छा को, गन्दी-से-गन्दी इच्छा को पुरा करना चाहता है; 
उसका उच्च श्रन्तःकरण' (Supcr-Eg0 ) ज्ञात' तथा श्रज्ञात' चेतना 
के बीच में बेठकर केवल उन्हीं इच्छाओं को बाहर निकलने देता है जो 
सामाजिक श्रादशों के प्रतिकूल नहीं हैं, दूसरी इच्छाश्रों को वह श्रज्ञात- 
चेतना' में धकेल कर उसके दरवाज़े पर ऐसे बेठ जाता है, जैसे कोई पहरेदार 
५ बेठा हो । ७ 
2 परन्तु जो इच्छाएँ इस प्रकार भ्रज्ञात-चेतना' में धकेल दी जाती है|. 
जिन्हें हमारा उच्च श्रन्तःकरण', हमारा 'प्रतिरोधक' निकलने नहीं देता| 
; क्या वे श्रज्ञात-चेतना' के भीतर दबी रह सकती हैं ? 
ः इच्छा दव कर भी क्रियाशील रहती है और रोग का कारण बनती है-- | 
: :. फ्रॉयड का कथन है कि इच्छा' कभी नष्ट नहीं होती । इच्छा' में 
„ ` क्रियाशीलता अन्तनिहित रहती है। 'इच्छा' का यह स्वभाव है। “इच्छा 

( | श्रगर पुरी हो गई, तब तो ठीक; श्रगर पुरी न हुई, तो वह श्रपनी क्रिया: 
। | शक्ति को भिन्न-भिन्न तौर पर प्रकट करती है। आखिर, “इच्छा” इसलिए. 


kd 
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तो पूरी नहीं हो रही, क्‍योंकि उसके बाहर निकलने के दरवाजे पर “प्रति- 
रोधक' (९०1507) बैठा है। जब इच्छा” के क्रिया में परिणत न हो 
सकने का यही कारण है, तब वह इच्छा' भी ऐसा मौका ढूंढती रहती है, 
जब श्रतिरोधक' शिथिल हो जाय, और उसे बाहर निकलने का अवसर मिल 
जाय। ऐसा अवसर उसे मिल भी जाता है। स्वप्न (Dreams ) में ये 
ही अतृप्त दबी हुई इच्छाएँ सोते समय प्रकट होती हैं। स्वप्नों के विवेचन 
पर इन अतृप्त इच्छाओं से श्रच्छा प्रकाश पड़ता है। स्वप्न के समय 
ये प्रतिद्वन्दी इच्छाएँ स्पष्ट तौर पर अपने को नहीं प्रकट करतीं, मानो 
अपने नम्त-रूप सें प्रकट होने से शर्माती हैं। स्वप्न में भिन्न-भिन्न प्रकार 
से, भिन्न-भिन्न शक्लों को धारण करके, ये इच्छाएँ प्रकट होती हैं । किस 
शक्ल के स्वप्न का क्या श्रर्थ होगा, उस “शक्ल' (5971001) के पीछे क्या 
इच्छा काम कर रही होगी, इस पर फ्रॉयड ने बहुत लम्बा-चोड़ा विवेचन 
किया है। 'ज्ञात-चेतना' ने जिन अतृप्त इच्छाओं को भुला दिया था, 
'गरज्ञात-चेतना' उन्हें नहीं भुलातो, परन्तु सीधे तौर पर सामने लाकर 
भी नहीं रखती। यह देखा गया है कि श्रगर किसी प्रकार श्रज्ञात-चेतना' 
में से इन इच्छाग्रों को हम ढूंढ निकालें, तो मानसिक रोगी, जो इन 


छिपी हुई इच्छाओं के कारण ही रोगी होता है, उन इच्छाग्रों के पता लग 


जाने पर खुद-ब-खुद ठीक हो जाता है। मनोविश्लेषणवादी-चिकित्सक 
रोगी को ऐसी अवस्था में ले आता है जब 'ज्ञात-चेतना' सो जाती है, 
प्रतिरोधक हट जाता है, श्रज्ञात-चेतना' मानसिक जगत्‌ की ऊपर की 
सतह पर तेरने लगती है। क्योंकि छिपी हुई इच्छाओं में बाहर निकलने 
की प्रवृत्ति जोर से काम कर रही होती है, इसलिए रोगी को तनाव में से. 
हटाते ही वे इच्छायें प्रकट होने लगती हैं । रोगी फिर से श्रपनी पुरानी हालत 
में पहुँच जाता है, मानो पुराना जीवन फिर से दोहराने लगा हो। पुरानी 
अवस्था तथा वर्तमान अवस्था में इतना भेद रहता है कि पहले इसी मान- 
सिक विषमता के उपस्थित होने पर वह विचलित हो गया था, कठिनाई में 
से रास्ता नहीं निकाल सका था, और इसी का परिणाम था कि उसकी 
मानसिक अवस्था बिगड़ गई थी, श्रब यद्यपि फिर वह उसी विषम मानसिक 
अवस्था में ग्रा गया है, तो भी उसका चिकित्सक उसे विचलित नहां होने 
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देता, ठीक रास्ते पर लगा देता है। जैसे कोई रास्ता खो गया हो, उसे 
ठीक रास्ते पर डालने के लिए वहीं लौटाना पड़ता है जहाँ से वह गलत 
रास्ते पर पड़ा था, इसी तरह मानसिक रोगी को उस अवस्था में पहुँचाया 


जाता है, जहाँ किसी विषम समस्या के कारण उसके सन में कोई गाँठ 


पड़ गई थी। अ्सावधानी की अवस्था में भी हमारी छिपी हुई इच्छायें 


निकल पड़ती हैं। उस समय इनके निकल पड़ने का यही ,कारण होता है. 


कि मनुष्य असावधान होता है, श्रपनी 'प्रतिरोध-शक्ति' से काम नहीं ले 
रहा होता। ऋध श्रादि मानसिक ग्रावेगों के समय सालों की दिल के 
भीतर-भीतर छिपाई हुई बातें उछल-उछल कर निकलने लगती हैं। 
यह इसलिए, क्योंकि क्रोध के समय 'प्रतिरोध-शक्ति' बिल्कुल भाग जाती है, 


अज्ञात'-चेतना 'ज्ञात'-चेतना को पीछे धकेलकर स्वयं ऊपर आने लगती है, 


उसके भीतर छिपी हुई बातें भी चेतना' के ऊपर की सतह पर आने का 
सौका पाकर बड़े वेग से निकलने लगती हैं। बीमारी की हालत में भी 


प्रतिरोध-शक्ति' कम हो जाती है। इसके कम होते ही 'श्रज्ञात-चेतना' से | 


निकल भागने की कोशिश करने वाली इच्छाएँ, फ़ौव्वारे में से पानी की 


तरह फूट पड़ती हैं। हिप्नोटिज्म' तथा 'स्वतन्त्र-कथन' के उपाय से 
। 'श्रज्ञात-चेतना' में छिपी हुई बातों को ही बाहर निकालने का प्रयत्न किया 


जाता है। 
'भावना-अन्थि' (0०1९४०७) का निर्माणः. 


हमने देख लिया कि मनुष्य की अतृप्त-इच्छाएँ भिन्न-भिन्न उपायों से: | 


बाहर निकलने का प्रयत्न करती हैं। परन्तु अगर हम उन्हें दबाते ही रहें, 
तो क्या परिणाम होगा ? फ्रॉयड ने इस प्रश्न पर खूब विचार किया । वह 
कहता है कि जिन इच्छाश्रों को हम किसी कारण से 

चाहे यह कारण हमारे “उच्च शरन्तःकरण' की प्रतिरोध-शक्ति हो, चाहे 


और वहीं पलती रहती हैं। क्योंकि उन्हें तृप्त करने में कठिनाई होती है 
इसलिए वे और भी प्रबल हो जाती हैं, यह उनका स्वभाव ही है। इस 
प्रकार की अ्रतृप्त-इच्छाओं की संख्या बढ़ती जाती है। 


छः क्त 


'अज्ञात-चेतना' कें. 


| 
| 
| 
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जाकर ये अतृप्त इच्छाएँ परस्पर सिल-जुल जाती हैं, उनकी श्रन्दर-हं 

अन्दर एक गृत्यी-सी बन जाती है। फ्रॉयड इस गुत्थी को 'भावना- 
(Complexes) का नाम देता है 

'भावना-ग्रन्थि' का व्यवहार' पर प्रभाव 

श्रतृप्त अ्रथवा प्रतिरुद्ध इच्छाओं कौ ये 'नावना-ग्रन्थियाँ' (001 

91, 1210:65) अत्यन्त क्रियाशील होती हैं, यद्यपि हमें उनकी सत्ता का भी 

नहीं होता। हमारा परिचय तो ज्ञात-चेतना' से होता है, ये ' 

(Compiexe5) अ्रज्ञात-चेतना' में पल रही होती हैं । 

थयों' के साथ तीव्र उद्वेग" (88078 171101/01) जुड़ा होता 

अगर यह उद्देग' (1170001) न हो, तो ये जीवित ही न रह 

इसी उद्देग के कारण इनमें 'क्रिया-शीलता' (1401704001) 

है। अतृप्त-इच्छाओ्ों की इन 'भावना-ग्रन्थियों' ((१०॥1010न्‍68) 

मनुष्य के स्वभाव, उसकी श्रादत, उसके चाल-चलन, उसके व्यवहार 

। भारी असर होता है। इन 'भावना-ग्रन्थियों' का बालक की शिक्षा 

f उसके जीवन से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। कल्पना कीजिये कि आपका 

लड़का हैं। वह आपका पहला बालक है, इसलिए आप उसकी हर 

| इच्छा पूर्ण करते हैं। कुछ देर बाद आपकी एक और सन्तान होती 

| अंब बड़े लड़के की तरफ़ उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना पहले 

जाता था, उसको हर-एक इच्छा पुरी नहीं की जाती । कुछ दिन तक 

वह्‌ बड़ा तूफ़ान सचाता हे, परन्तु बाद को चुप हो जाता है। इसका 

मतलब नहीं कि उसकी इच्छा नष्ट हो गई। इसका यह मतलब है कि 

इच्छा आपके बर्ताव से एक प्रकार का 'मानसिक-उद्वेग का 

(Emotional Shock) खाकर “ज्ञात-चेतना' में से श्रज्ञात-चेतना” 

जा छिपी, और वहाँ वह अपनी 'भावना-ग्रन्थि' ((2011716५) बनाने 

अपना ताना-बाना बुनने लगी। छोटे बच्चों में इस प्रकार की 1 

ग्रन्थियाँ' कई कारणों से उत्पन्न हो जाती हैं। किसी बालक की सौतेली 

है, तो उसके व्यवहार से बालक की 'श्रज्ञात-चेतना' में कई प्रकार 

भावना-ग्रन्थियाँ' उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि सौतेली माँ के बर्ताव 

२ कारण बालक को मानसिक-उद्देग के धक्के’ समय-समय पर पहु 
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ते हैं, उसे श्रपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है; किसी का पिता 

डा तेज-तर्रार है, तो उसके ्रकारण गर्जन-तर्जन को देखकर बालक की 

ज्ञात-चेतना' 'भावना-ग्रन्थियों' से भर जाती हैं। बालक डर के सारे 

छ कह नहीं सकता; उसकी 'भावना-ग्रन्थियाँ' (८0111216:65) 

हुतो ही जाती हैं। बचपन की इन्हीं भावना-पग्रन्थियों' का परिणाम है 

कन कई बालक हठी हो जाते हैं, कई दुराग्रही, कई निराशावादी । अगर 

नकी 'ज्ञात-चेतना' को बन्द करके, '्रज्ञात-चेतना' में घुसकर देखा 

गय तो हठ, दुराग्रह तथा निराशावाद के आधार में ऐसी कहानियां सिल 

गयेंगी जो बालक को उस प्रकार का बनाने में कारण हुई होंगी । 

रक्षा तथा 'भावना-प्रन्थियाँ (Complexes) — 

£ फ्रॉयड 'श्रज्ञात-चेतना' को 'भावना-ग्रन्थियों' का कारण ढूंढता- 

| ढता बचपन को तरफ़ जाता है। ग्रधिकतर बचपन में ही ये 'भावना- | 

न्थियाँ' उत्पन्न होती हैं। बचपन में ही यह मत करो, वह मत करो, ऐसा | 

त करो, वेसा मत करो का व्यवहार होता है। उसी समय से जिन इच्छाओं... 

हम तृप्त करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है, दबाया जाता है। | 

_च्छाग्रों को इस प्रकार रोकने से, उन्हें दबाने से, बालक की “्रज्ञात- 

तना' में 'भावना-ग्रन्थियों' की संख्या बढ़ती चली जाती है। बालक के 

[तिरुद्ध-मानसिक-उद्वेगों' (R०pressed Emotional 112) के इस 

पवन को समझना शिक्षा की दृष्टि से बड़ा आवश्यक है। मनुष्य के 

ग्वहार (8९02४1007) पर असली प्रभाव 'गरज्ञात-चेतना' में छिपे हुए 

[तिरुद्ध-मानसिक-उद्देगों' का ही पड़ता है, और उन्हीं का पुरा होना या 
होना बालक की शिक्षा की योग्यता, उसके सामर्थ्य, स्वभाव, आचार 

` गदि का निर्धारण करता है। शिक्षक का कत्तव्य है कि बालक के विकास में 
क्त प्रकार की भावना-प्रन्थियाँ' न बनने दे, अगर वे बनेंगी, तो बालक 

(| व्यवहार को पेचीदा बना देंगी। जिस प्रकार नदी के प्रवाह को रोकने 
। वह श्रपने दूसरे मार्ग बना लेती है, इसी प्रकार इच्छाओं के प्रवाह को 
पकने से उसके भिन्न-भिन्न मागे बन जाते हैं; बालक का मानसिक | 

|ेवन 'भावना-ग्रन्थियों' ((00111016£05) से भर जाता है, और उन्हीं के | 


गरण वह चिड्चिड़ा, ढुराग्रही, हठीला तथा निराशावादी हो जाता है। 
£ CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ह 81601 
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यदापि मनो विश्लेषण-वाद का प्रारम्भ मस्तिष्क के रोगियों को ठीक कर| 
से हुआ था, तो भी, श्रागे चलकर, शिक्षा-विज्ञान तथा ससाज-शास्त्र 
लिए यह भ्रत्वन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है । 

'भावना-ग्न्थि' (60111210) का उद्वेगः (Emotion ) के साथ 
वन्धन-- 

क्योंकि फ्रॉयड ने श्रपला सम्पुर्ण समय रोगियों के श्रध्ययन में # 
बिताया, इसलिए उसका वर्णन ऐसा है, जसे मानो मनोविश्लेषणवाद ब 
सम्बन्ध रोगियों से ही हो, और 'भावना-ग्रन्थियाँ' (Complexes) 
में पाई जाती हों। यह जरूरी नहीं कि 'भावना-ग्रन्थियाँ' इच्छाओं व 
दबाने से ही उत्पन्न होती हों, और वे मानसिक रोगियों में ही पाई जाती हों 
प्रत्येक व्यक्ति के मन में 'भावना-ग्रन्थियों' का समू ह-का-समू ह पाया 
हैं। बचपन से ही हम प्रत्येक वस्तु के साथ किसी-न-किसी प्रकार के अप 
उद्वेग" (E0४०१) जोडते रहते हैं, और इनसे “्रज्ञात-चेतना! ब 
'भावना-ग्रन्थियां' बनती रहती हैं। बालक घर में अंगठी के पास आर्क 
बैठता है। वह श्रंगीठी में राग जलते हुए देखता है। आग को 
उसके मन में प्रकाश, गर्मी, क्षुधा-तृप्ति के विचार आग के साथ सम्ब 
हो जाते हैं। आग के साथ इस प्रकार प्रसन्नता के 'उद्ठेग' (Emotion) ३ 
जुड़ जाना, 'ग्रज्ञात-चेतना' में “भावना-ग्रन्थि' का उत्पन्न हो जाना है। श्र 
आग को देखकर यह याद आए कि इससे भोजन पकेगा, भोजन से भूख मिटे 
तब तो यह मानसिक-प्रक्रिया “प्रत्यय-सम्बन्ध-वाद' में आ जायगी । प 
अगर आग को देखकर किसी को केवल खुशी हो, और इस खुशी का ३ 
समझ में न आये, तो इसका कारण '्रज्ञात-चेतना' में ग्राग के सम्बन्ध 
बनी हुई 'भार्वेना-ग्रन्थि' (C071९) ही समझना चाहिए। इस प्रद 
अनेक 'भावना-ग्रन्थियाँ' भिन्न-भिन्न पदार्थों के सम्बन्ध में बचपन में 
मन में बनती रहती हैं। हम जानते हैं कि शराब पीना ठीक नहीं, 
दिमारा भौ इस बात को स्वीकार करता है कि यह बुरा है, परन्तु 
अज्ञात-चेतना' में, बचपन में कुछ ऐसे संस्कार पड़ चुके हैं, कुछ ऐस 
भावना-प्रन्थियाँ बन चुकी हैं कि हम उनके प्रभाव में ग्रा जाते हैं। अ 
चेतना' में बनी हई भावना-ग्रन्थि' स्वाभाविक डोती हे, किन्टी दार्श: 
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चारों या अध्ययन का परिणाम नहीं होती । अध्ययन से प्राप्त सानसिक 
इचार 'भावना-ग्रन्थि नहीं कहाते। 'भावना-गन्थियाँ' तो खुद-ब-खुद 
नती रहती हैं। 'श्रज्ञात-चेतना' में जो 'भावनाग्रन्थियाँ' बन जाती हैं, 
{रूरी नहीं कि वे अच्छी ही हों, जरूरी नहीं कि वे दुरी ही हों, यह भी 
'रूरी नहीं कि वे श्रतृप्त-इच्छा के दबे रहने के कारण ही उत्पन्न हों! उदा- 
रण के लिए, एक बालक है, जो चूहे को भागते हुए देखकर डर जाता हैँ 
[गे से उसके व्यवहार में भय की मात्रा बढ़ जाती है। बड़े होने पर वह 
/रपोक स्वभाव का हो जाता है, परन्तु उसे यह नहीं पता होता कि उसका 
रू स्वभाव क्यों हो गया है। गरगर उसे मोह-निद्रा में लाया जाय, तो हम 
खेंगे कि चूहे' का नाम लेते ही वह चौंक जायगा । उसके इस प्रकार चोकने 
| हमें पता लग जायेगा कि चूहे' ने उसके जीवन को बनाने में कोई खास 
हुस्सा लिया है। चेहे के विषय में उसकी अ्रज्ञात-चेतना' में जो 'भावना- 
(न्थि (C01०४) बनी, वह किसी 'उद्ठेग' को दबाने (९7९5510) | 
$ कारण नहीं बनी, यों ही, एक घटना को देखकर, एक खास प्रकार के | 
दानसिक-उद्ठेग का धक्का” (£101013] $100) लगने से बन गई | 
` ॥। इस प्रकार की श्रच्छी, बुरी या अन्य प्रकार की भावना-प्रन्थियो' के 
|नते-बनते बालक का स्वभाव भिन्न-भिन्न प्रकार का बन जाता है। 
हमने देखा कि, फ्रॉयड के कथन के अनुसार 'ग्रज्ञात-चेतना' में कुछ 

द्वेय-युक्त विचार, जिन्हें “भावना-ग्रन्थि (071०५९5) कहा जाता 
|) बन्द रहते हैं, और वे हर समय उसमें से निकलने की कोशिश में रहते 
'॥ हमने यह भी देखा कि इन 'भावना-ग्रन्थियों' का सिलसिला बचपन से 
[रू होता है। अब हम यह देखेंगे कि फ्रॉयड के सत में ये विचार, जो अज्ञात- 
। गना में बन्द रहकर उसमें से भिन्न-भिन्न रूपों में निकलने का यत्न करते 
' :हते हुँ, किस प्रकार के होते हैं। | 
| ,आयड का 'लिबिडो' (110०) -- 

| ।  फ्राँयड का कथन है कि ये विचार लिग-सम्बन्धी (8०:७४) होते 
/‡। बह कहता है कि बच्चे में लिग-सम्बन्धी विचार शुरू-शुरू में ही उत्पन _ 
| तै जाते हैं। बालक श्रपनी माता के प्रति खिचता है, बालिका अपने | 
ता के प्रति। बालक के माता के प्रति और बालिका के यिता के प्रति 
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खिचाव को फ्रॉयड लिग-सम्बन्धी' (9०:01) खिंचाव कहता है । कुछ 
देर तक तो इस प्रेस में कोई रुकावट नहीं आरती, परन्तु अगर माता बालक 
कः दूध छुड़ाना चाहती है, तो बालक अनुभव करता है कि माता उसके प्रति 
सस्ती कर रही है। इसके अतिरिक्त वह यह भी देखता है कि जिस प्रकार 
उसका पिता उसकी साता के प्रति प्रेम करता है, वैसा बालक को नहीं करने 
दिया जाता है। यह देखकर वह अपने पिता को अपना प्रतिद्वन्दी समझने 
लगता है। उसके भीतर एक संग्राम चल पड़ता है। वह अपनी प्रतिरुद्ध 
इच्छा को पूरा करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रयत्न करता है। अंगूठा चूसना, 
पेशाब करना, सल त्याग करना--सब उसी के भिन्न-भिन्न रूप हैं। फ्रांयड 
के सत में, बालक की प्रत्येक क्रिया का आधार 'काम-भावना' (L040) 
है, इसी से प्रेरित होकर वह भिन्न-भिन्न कार्यों में प्रवृत्त होता है। कुछ देर 
बाद उसको 'काम-भावना' उत्पादक अंगों में केन्द्रित होने लगती है, वह 
अपने गुह्म-ग्रंगों का स्पशं करने लगता है। इस पर साता-पिता उस पर और 
बिगड़ते हैं, उसकी इन बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए उसे पीटते हैं। 
भब अपनी 'काम-भावना' (1.10140) को “प्रतिरुद्ध' (२९7९55) करने 
के सिवा उसके पास क्या चारा रह जाता है? इस प्रकार 'काम-भावना' के 
प्रतिरोध के कई परिणाम निकलते हैं। 'कास-भावना' का तो स्वभाव ही 
ऐसा है कि वह प्रतिरुद्ध नहीं रह सकती, वह भिन्न-भिन्न तौर से, भिन्नः 
भिन्न मार्गों से फूट निकलती है। किसी का दिमाग बिगड़ जाता है, कोई 
पागल हो जाता है, किसी को भृशी हो जाती है, और कोई हिस्टीरिया का 
शिकार हो जाता है। 

रूपान्तरित करना (Sublimation)-- 

'काम-भावना' (1.10140) 'ग्रज्ञात-चेतना' में से बाहर न निकलेगी 
तो ग्रन्दर-ही-ग्रन्दर उथल-पुथल मचाए रक्खेगी। तो क्या किया जाय ? 
इसका उत्तर यह दिया जाता है कि उसे इस प्रकार निकलने दिया जाय जिससे 
अनर्थ भी न हो, और 'काम-भावना' ग्रन्दर दबी भी न रहे उसे "निरुद्ध 
(Sएए7९55) किया जाय, '्रतिरुद्धः (२९7०55) न किया जाय। 
किसी इच्छा का 'निरोध' हम तब करते हैं जब हम श्रन्तःकरण से अनुभव 
करते हैं कि वह बुरी है, 'प्रतिरोध' तब करते हैं जब हस केवल सामाजिक 
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| 
| ला 
| ¦ भय से उसे दबा देते हैं। 'निरुद्ध (Suppressed) इच्छा को दूसरे रूप: 
| ¦ परिणत कर सकते हैं, 'प्रतिरुद्ध/ (२९९७९१) इच्छा--बह इच्छा 
| ¦ जिसे हम दबा तो देते हैं, परन्तु उसका मज्ञा मन के भीतर-ही-भीतर लेना 
५ | | चाहते हैं--मन में भावना-ग्रन्थि' उत्पन्न कर 'स्तायु-रोग' (1४९४7०518 ) 
| || उत्पन्न कर देती है। समाज के भय से नहीं, परन्तु बुरी इच्छा के बुरेपन को 
| जानकर, उसे दबा देने से वह चित्त में विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकती । 
¦ योगदर्शन में इसी को 'चित्त-वृत्ति-निरोध' कहा गया है। निरोध' का 
1 ग्रथ है बुराई को बुराई समझ कर, समाज के भय से नहीं, लात मार देता। 
।| ¦ तब वह नहीं सताती। जो इच्छा सताये उसे दबाने (9५[7०55) के 
। बजाय उसके मार्ग को बदला जा सकता है। इसी उपाय को 'रूपान्तरित' 
' (Sublimation) करना कहते हैं। काम-भाव श्रच्छा नहीं है, दबाले 
| ($५7९5) के बजाय उसी को भक्ति-मार्ग का रूप देकर भारत तथा 
श्रन्य देशों के धर्म-प्रवर्तकों ने काम-भाव को रूपान्तरित कर दिया था । 
इस दृष्टि से कला (511) काम-भाव का ही रूपान्तर' (७blim2- 
क हर tion) है। 
। | ¦ एडलर तथा फ्रॉयड में भेद-- 
हु | ' एडलर (१८७०-१६३७) 
| पहले फ्रॉयड के साथ ही काम 
' करता था, परन्तु १९११ में उसने 
¦ मनोविश्लेषण-वाद' में अ्रपने सम्प्र- 
॥ दाय को पृथक्‌ स्थापना की । उसने 
| कहा कि फ्रॉयड का यह कहना कि 
¦ 'काम-भावना' (1/0140) ही 
॥ | ¦ मनुष्य को प्रारम्भिक क्रियाग्रों का 
। ग्राधार है, ग़लत है। एडलर ने 
|) कहा कि 'काम-भावना के ग्रावेग' 
५171 (Sex-impulse) का जीबन में 
$) मुख्य स्थान तो है, परन्तु यह “प्रावेग । 
| (Impu5९) जीवन का सर्वेसर्वा नहीं; जीवन में सब से मुख्य स्थान, | 
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जीवन की सब से बड़ी शक्ति, जीवन का सब से बड़ा र शक्ति प्राप्त 
करने की श्रभिलाघा' (Self-assertive Impulse) है। 
भावना-ग्रन्थि का ग्राधार जीवन का तरीक़ा” (Style 0 12) है— 
एडलर का कथन है कि हमारे सामने जीवन में तीन प्रश्‍न आते हैं : 
हम समाज सें दूसरों के साथ केसे बर्त; बड़े होकर क्या पेशा करें; जीवन में 
प्रेस के प्रश्‍न को किस प्रकार हल करें । इन तीनों प्रश्नों को सब लोग भिन्न- 
भिन्न प्रकार से हल करते हैं। कोई व्यक्ति इन प्रश्नों को किस प्रकार हल 
करता है, यह उसके जीवन के तरीक्ने' (91५16 01 112) पर निर्भर है। 
प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का तरीक़ा' बचपन में ही निर्धारित हो जाता 
है। जीवन के तरीक़े के श्राधार पर ही बालक को 'ग्रज्ञात-चेतना' में ही 
'भावना-ग्रन्थियाँ ((०71016565 ) बनती रहती हैं। जिस समाज में 
बालक उत्पन्न होता है, जिन अवस्थाओं में बह ग्रपने को पाता है, उनमें वह 
शक्ति प्राप्त करने की इच्छा' से प्रत्येक काम करता है। शक्ति प्राप्त करने 
में कभी उसे सफलता होती है, कभी श्रसफलता । उसी के ग्राधार पर उसको 
'भावना-ग्रन्थियां' बनती रहती हैं। एक बालक दूसरे बालकों के साथ खेल 
रहा है। खेल में दूसरे आगे निकल जाते हैं, वह पीछे रह जाता है। इसमें 
उसको शक्ति प्राप्त करने की इच्छा' को संतोष नहीं मिलता। वह उन 
बालकों के साथ खेलना छोड़कर, श्रलग जाकर खेलने लगता है। ग्रब 
उसका मुक्राबिला करने वाला कोई नहीं, उससे आगे निकलने वाला कोई 
नहीं । इससे उसको शक्ति प्राप्त करने की इच्छा” को संतोष मिलता है। 
उसको '्रज्ञात-चेतना' में भ्रपने छोटेपन की, दूसरों से अ्रलग रहने की 
'भावना-ग्रन्थि' बन जाती है। 'हीनता' या 'बड़प्पन' की इस 'भावना- 
ग्रन्थि बनने का कारण उसके जीवन का तरीक्रा' होता है। जिस बालक 
ने बचपन में इस प्रकार दूसरों से ग्रलहदा रहकर अपने सामाजिक जोवन 
की समस्या को हल किया है, वह इसी जीवन के तरीक्र' को अपने पैश में 
भी ले आयेगा, और इसी तरीके से 'प्रेम' की समस्या को भो हल करेगा। 
वह ऐसा पेशा पसंद करेगा जिसमें मुक़ाबिला न करना पड़े; ऐसी स्त्री से 
शादी करेगा जो सुलभ हो। इसी प्रकार उसकी शक्ति प्राप्त करने को 
इच्छा पुर्ण हो सकती है, मुक़ाबिला करने से नहीं, क्योंकि वह दूसरों से 
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कमजोर है। जीवन का तरीक्रा' ज्यादातर बचपन में, और वह री घर 
में, निश्चित हो जाता है। जो लड़का अपने च्याप का 400८ के लो 
उसकी देख-रेख बहुत होती है, माँ-बाप उसके लिए ह आ कारन 
उत्सुक रहते हैं। उसकी “शक्ति प्राप्त करने की हठा aie ह बा 
चलाये पुरी होती रहती है, उसमें ऐसी 'भावना-प्रल्थियाँ उत्पन्न हो ला है बह 
कि उसमें साहस करने की प्रवृत्ति ही दिखलाई नहीं देती । डिक आर च 
का यह तरीक्रा-उसको यह _ सुस्ती, ‘सामाजिक व्यदहार'- पेशा अ 
--इन तीनों में दृष्टिगोचर होती है । एक लड़का अपने माता-पिता | 
का सबसे बडा पुत्र है। उसके जीवन का तरीक्रा' ऐसा हो जाता है किवह | 
छोटे भाइयों को सदा हुक्स देता रहता हैं। रोब जमाना उसके जीवन का हु 
हिस्सा हो जाता हे। बड़े से छोटा लड़का जीवत संग्रास में पीछे आता हैं, | 
इसलिए “शक्ति प्राप्त करने की इच्छा' के कारण वह्‌ उससे आगे निकलने ह 
की कोशिश करता है, उसके “जीवन के तरीक्रे' से उसकी 'भावना-ग्रन्थियाँ | ल 
ऐसी बनती हैं कि वह बड़े-से श्रधिक तेज़ हो जाता है। तीसरे लड़के के क़ 
'ज्ञीवन का तरीक्रा' पहले तथा दूसरे से भी भिन्न होता है। वह श्रपने जीवन रा 
के तरीक्रे' में “शक्ति प्राप्त करने' को अपनी स्वाभाविक इच्छा को पूरा रु 
करना चाहता है, और एक भिन्न-स्वभाव को उत्पन्न कर लेता है भ 
'उच्चता' तथा 'हीनता' की ग्रन्थि क 
- “शक्ति प्राप्त करने’ की श्रपनी स्वाभाविक इच्छा को बालक अपने | 

जीवन के भिन्न-भिन्न' .तरीक़ों के अनुसार पूरा करते हैं । कइयों का स 
“जीवन का तरीक्रा' ऐसा है कि उन्हें शक्ति श्रासानी से मिल जाती है, श 
वे हर-एक बात में श्रपने को दूसरों से बड़ा समझने लगते हैं, उनकी 'ग्रज्ञात- हैं 
चेतना' में “उच्चता की भावना-्ग्रन्थि--'उच्चता-ग्रन्थ'-- (5000: ) 
riority ००॥01७४) उत्पन्न हो जाती है; कइयों का जीवनका तरीक्रा उ 
ऐसा है कि उन्हें शक्ति आसानी से नहीं मिलती, वे हर-एक बात में अ्रपने ज 
को दूसरों से छोटा समझने लगते हैं, उनकी अज्ञात-चेतना' में 'हीनता की ३ 
भावना-ग्रन्थि--- हीनता-प्रन्थि-- (1001५ 0011110£) उत्पन्न | 
हो जाती है । जिन बालकों के जीवन का तरीक़ा' हीनावस्था का होता है 
है, वे उस हीनता से बचने के लिए भिन्न-भिन्न उपायों का ग्रवलम्बन करते व 
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लगते हैं। जो बालक बदसुरत है, उसे अपनी बदसूरती का ख्याल हो जाय, 
] । जीवन के इस तरीके 
| से बह समझता है कि अब उसकी बदसूरती को देखकर उसे नीचा समझने- 
/जाला कोई नहीं । शक्ति पराप्त करने' की अ्रपनी स्वाभाविक इच्छा को 
| ष्टि से निर्बल है, 
| बह पढ़ाई सें तेज होने का प्रयत्न करता हैं। निर्बल होने के कारण उसे 
| जो नीचा देखना पड़ता है, पढ़ाई में तेज़ होकर वह उसे पुरा करने का 
ग्रयत्व करता है। अनुत्तीर्ण हो जाने पर बालक अक्सर कहा करते हैं, 
'झगर हस बीमार न पड़े होते तो परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण हो जाते। श्रपनी 
हीनता को मानने से इन्कार करने का यह भाव “शक्ति प्राप्त करने की 
स्वाभाविक इच्छा' का निदर्शक है । बच्चे अक्सर कहा करते हैं, यह काम 
हस खुद करेंगे। खुद करने के भाव से उनकी बही इच्छा पुण होती है। 
लड़की पैदा होते ही लड़के से हीन मानी जाती है। हीनता की इस. भावना 
। क परिणाम है कि श्राज लड़कियाँ अनेक क्षेत्रों में लड़कों से आगे बढी जा 
1 "रही हैं। श्रगर समाज में लड़के-लड़कियों का समान स्थान होता, तो 
1 स्त्री-जाति में स्त्रीत्व के प्रति बिद्रोह न खड़ा होता । कभी-कभी हीनता की 
भावना मनुष्य को महान्‌ बना देती है । नेपोलियन की साता उसे तिरस्कार 
की दष्टि से देखा करती थी, नेपोलियन ने इस भावता के प्रति विद्रोह 
ने करके संसार में नाम पैदा कर लिया। परन्तु सब लोग तो ऐसा नहीं कर 
गा सकते। प्रायः हीनता की भावना के कारण बालकों में ऐसी भावना- 
है, गन्थियाँ बन जाती हैं, जो 'स्तायु-रोग' (1४९07055) उत्पन्न कर देती 
न- हैं। एडलर के उक्त सिद्धान्तों से बालक की शिक्षा के प्रश्‍न पर अच्छा 
8 (काश पड़ता है। एडलर ने जिस मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया, 
गा उसे वियक्तिक-सनोविज्ञानं (11४14५21 ?59०101089) कहा 
जाता है. ८ 
[रा का एडलर तथा फ्रॉयड से भेद-- 
मनोविश्लेषण-वाद' में तीसरे मुख्य व्यक्ति जुंग (१८७५) महोदय 
। जंग का फ्रॉयड से दो बातों में मतभेद है। फ्रॉयड का कथन है कि मनुष्य 
मानसिक रचना में विकार उत्पन्न होने का कारण बचपन में उत्पन्न हुई 
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| भज्ञात-चेतना' में विद्यमान 'भावना-ग्रन्थियाँ' ((:0771०:४०७) हैं। 
। ८ छ) पवरवर्ती-का 
| जुंग कहता है कि बचपन की भावना-ग्रन्थियाँ तो हुरवर्तो कार, 
। (Predisposing ०६४५९) हैं । उनके श्रलावा, वतेसान में 'निकटवता. है 
कक | कारण' (15०४8 04050) भी मौजूद होता है, जिसकी उपेक्षा नहु, 
र की जा सकती। हो सकता है कि व्यक्ति की '्रज्ञात-चेतना' में अविष, 
ह रूप से कई बुरी 'भावना-ग्रन्थियाँ' मौजूद हों, और फिर भी वे सन क 
| विक्षिप्त अवस्था को उत्पन्न न करें। हाँ, अ्रगर वर्तमान में व्यक्ति ह 
॥ | सम्मुख कोई कठिन समस्या उपस्थित हो जाय, ग्रौर वह उसका सुकाबिला। 
2 कर सके, तो वह बाल्य-काल की विधि की ओर लौट जाता है, और ठीर 
6 ऐसी ही चेष्टाएँ करने लगता है, जैसी वह बचपन में, ऐसी कठिनाई रै 
| उपस्थित हो जाने पर, करता। अ्रगर उसकी कठिनाई का कोई हल निक प्र 
| आता है, तब तो ठीक; नहीं तो उसके मन का विक्षेप बना रहता है. 
इस दृष्टि से फ्रॉयड तथा जुंग में पहला भेद यह है कि फ्रॉयड मानसिक-विक्षे ८ 
का कारण भूत की कठिनाई, श्रर्थात्‌ बचपन की 'ग्रज्ञात-चेतना' को 
'भावना-ग्रन्थियों' को मानता है; जुंग भूत के साथ वर्तमान कठिनाई पा ( 
बल देता है। | 
जुंग-कृत 'लिबिडो' का नवीन ग्रर्थ- सर 
दसरा भेद 'काम-भावना' (£1७५०) के विषय में है । फ्राय क 
'काम-भावना' को जीवन की मुख्य शक्ति मानता है; एडलर 'शक्ति प्राप व 
करने की इच्छा' को; जुंग इन दोनों को मिला देता है। जुंग ने काम च 
भावना का लिग-सम्बन्धी (9€४।॥] ) अर्थ न करके विस्तत अर्थ किय 
है । वह कहता है कि 'काम-भावना' (L01०) जीवन की एक शर्किँहै 
है। उसके दो हिस्से हैं । एक “लिग सम्बन्धी प्रवृत्ति (56:02|$ 
Impulse) ; दूसरी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा' ( 561:3550108ह 
Imp ulse ) । जिस प्रकार भौतिक-शक्ति आग, बिजली, भाप आदि हन 
रूप में बदलती जाती है, इसी प्रकार 'काम-भावना' (Libido) इः 
श्रथ वह शक्ति’ है, जो बचपन सें खेलने-कूदने, खाने-पीने, शरीर के भरण कर 
पोषण करने के रूप में, और युवावस्था में प्रेम-भावना' के रूप में प्रकईज 
होती है। इस शक्ति को न केवल “लिग-सम्बन्धी 18 
4. 
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|ImP७]५०) ही कहा जा सकता है, न केवल 'गक्ति प्राप्त करने की 
a (Self-assertive Impulse ) ही; इसमें ये दोनों शक्तियां 
| शामिल हैं। जो लोग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे 'श्रन्त- 
।मुख' (11170४९7६) कहे जाते हैं; जो विषय-वासना के पुजारी हैं, वे 
“बहिर्मुख' (Extr09९1) कहे जाते हैं । इस प्रकार जुंग ने फ्रॉयड के 'काम- 
त भावना (11000) -शब्द का विस्तृत श्रथों में प्रयोग किया है। 
। मिनोविश्लेषण' का विषय बिल्कुल नया विषय है । इसमें दिनोंदिन 
।नए-नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं। हमने बालक की शिक्षा से सम्बन्ध रखने 
ला १ चाले मुख्य-मुख्य विचारों का ही यहाँ वर्णन किया है ! 
ठी 
ई १ ४. प्रयोजन-वाद (PURPOSIVISM) 
नेका प्रतिक्रिया प्रेरक-कारण' (४०४५७) के होने पर ही होती है-- 
४ हँ इस सम्प्रदाय का श्रवतेक मेक्डूगल है। उसका कथन है कि व्यवहार- 
वक्षेादियो का इतना कहना तो ठीक है कि जब भी प्राणी के सम्मुख कोई 


की«वषय' (Stimulus) उपस्थित होगा, उसमें उसके प्रति 'प्रतिक्रिया' 


गरण 


र (२९७१०१७०) भी होगी। परन्तु 'विषय' के उपस्थित होने से ही 
| प्रतिक्रिया' होती हो, उसमें और कुछ कारण न हो, इस बात को वह नहीं 
सानता। 'विषय' के सामने आने से पहले भी प्राणी के मन में कई भ्रेरक- 

| कारण (M०४९5) होते हैं, और उन 'प्रेरक-कारणों' के श्रनुसार ही 

गा वर्तमान प्रतिक्रिया (२९०५९) होती हैं। ये 'प्रेरक-कारण' ही 
चतंमान 'प्रतिक्रिया' के निश्चायक होते हें। कल्पना कोजिए कि आपका 

: किसी गमं चीज़ को छू जाने से जल गया, सामने पानी का घड़ा पड़ा 

कि है, श्रापने एकदम हाथ को पानी में डाल दिया । झापकी इस प्रतिक्रिया 

ड में घड़े का सामने पड़ा होना-मात्र कारण नहीं हो सकता। कारण है, 

1% हाथ जलने से जो पीडा अनुभव हुई, उसे दूर करने की इच्छा। वह पीड़ा 

दे {न हो, तो घड़े के सामने पड़े होने पर भो आप उसमें हाथ नहीं डालेंगे। 
इसलिए मैक्ड्गल का कथन है कि किसी खास परिस्थिति में हम क्या करेंगे, 
क्या नहीं करेंगे, इसका निर्णय व्यवहारवादियों की भाषा में नहीं किया 

र गा सकता; यह नहीं कहा जा सकता कि श्रमुक 'विषय' (४71115) 


श्रभिप्राय यह है कि इन 'प्रेरक-कारणों' में प्रकृति ने प्रयोजन निहित कि 
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उपस्थित हुआ, और ग्रमुक प्रतिक्रिया (R९5P0nऽ९ ) हो गई 
खास-खास 'प्रतिक्रिया' को उत्पन्न करने के लिए प्राणी के मन सें खाए 
खास प्रेरक-कारणों' (1/0४०5) का होना जरूरी है। उन प्रेरक 
कारणों' के श्रनुसार ही एक प्रकार के 'विषय' के उपस्थित होने पर ए, 
तरह की प्रतिक्रिया' होगी; दूसरी तरह के 'प्ररक-कारणों' के होने प' 
दूसरी तरह की 'प्रतिक्रिया' होगी । एक ग्रादमी भूखा है, उसके सम्म 
भोजन लाया जाता है, वह उस: पर झपट पड़ता है; दूसरा आदमी भूष 
नहीं है, उसके सामने भोजन लाया जाता है, और वह उसकी तरफ़ देखा 
भी नहीं। क्‍यों ? इसलिए क्योंकि प्रतिक्रिया' का निश्चय हमारे मन। 
वर्तमान प्रेरक-कारणों' के अनुसार होता है। 
प्रेरक-कारण' (०४९) ही 'प्रयोजन' (P५7०९) है-- 

तो क्या इस प्रकार के प्रेरक-कारण' (Motives, Purposes! 
पशुओं में भी पाये जाते हैं? व्यवहार-वादी प्रेरक-कारणों' को न पशु 


में मानते हैं, न मनुष्यों में। उनका तो इतना ही कथन है कि प्राणी एद 
यन्त्र के समान है, जिसके सम्मुख 'विषय' ग्राता है, तो प्रतिक्रिया! उत्म 


हो जाती है; परन्तु मेक्ड्गल कहता है कि पशुओं में प्रेरक-कारण' होते | 
और उनके भेद के कारण उनकी 'प्रतिक्रिया' भिन्न-भिन्न हो जाती हैं. 
पवलव के परीक्षण में हमने देखा था कि उसने भूखे कुत्ते पर परीक्षण किं 
थे । भूखे पर क्यों, तृप्त पर क्यों नहीं ? क्योंकि भूख एक ऐसा प्रेरई॑ 
कारण' हैं जिसके होने पर 'प्रतिक्रिया' एक तरह से होती है, न हों 
पर दूसरी तरह से । इन प्रेरक-कारणों' के भिन्न होने पर “प्रतिक्रिय 
भिन्न हो जाती है, व्यवहार दूसरी तरह का हो जाता है। उदाहरणा 


एक बिल्ली चूहे को देख रही है। उस समय उसके 'प्रेरक-कारण' उसकी) 
एक-एक नस को चूहे पर झपटने के लिए तैयार कर रहे हैं। बही बिलत 


अगर कुत्ते को देख रही है, तो उसका सारा शरीर भागने की तैयारी क॑ 
रहा है। ग्रतः, आन्तरिक 'प्रेरक-कारण' ही प्राणी के व्यवहार को बनाएँ 
है। पशुओं में ये 'प्रेरक-कारण' “सप्रयोजन' (P05४९ ) तो हों 
हैं, परन्तु प्रयोजन-पुर्ण' (011205610]1) नहीं होते। कहने ई 


~ 
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गई। हुआ है, यद्यपि पशु को उस प्रयोजन का ज्ञान नहीं होता, मनुष्य को हो S 
वा) जाता है। यह '्रेरक-कारण' प्रबल हो जाय, तो व्यवहार में प्रबलता 
रक श्रा जाती है; यह कारण निर्बल हो जाय, तो व्यवहार में निर्बलता ग्रा f | 
ए, जाती है। एक लड़का पढ़ने में बड़ा सुस्त है। उसे कहानी सुनने का शौक्न | हि 


प है। उसके हाथ में कहानियों की एक पुस्तक पड़ जाती है, अब वह दिन || 
म्म रात पढ़ने में लगा हुआ दिखाई देता है। क्यों ? क्योंकि उसके मन में | | । 
भूष/ एक प्रेरक-कारण' प्रबल बल हो उठा है। इस प्रेरक-कारण' के द्वारा प्राणी: | 


(ख| किसी कास को करने के लिए तैयार (2९३५४), तत्पर (860) हो. ॥ 

[न। जाता है। किसी प्रेरक-कारण' के द्वारा जब यह तयारी, यह तत्परता, | 
। प्राणी में उत्पन्न हो जाती है, तो हम कहते हैं कि उस प्राणी में प्रयोजन, 

उद्देश्य, लक्ष्य (1705९) उत्पन्न हो गया है। 


प्रोजेक्ट-सिस्टम-- 


ए६> शिक्षा की दृष्टि से बालक के मन में प्रयोजन (?17?05९) का 
उत्पृ/ उत्पन्न हो जाना बड़ा महत्त्व रखता है। एक लड़का अपने कुत्ते के लिए 
ते | छोटा-सा घर बनाना अपना प्रयोजन (120112056) बनाता है। वह 
हँ श्रपनी सारी शक्ति उसके बनाने में लगा देता है। इटे इकट्ठी करके लाता है । 
कि अगर उसे वे ईटें मोल लेनी पड़ी हैं, तो वह उन्हें गिनकर गिनती सीख 
प्रेख जाता है, और चीज़ों की खरीद भी सीख जाता है। क्योंकि माप-माप कर 
हँ कुत्ते का घर बना रहा है, उसे ऊंचाई-नीचाई का ज्ञान भो हो जाता है। 
| यह सब काम उसे ग्रनायास ग्रा जाता है। अ्रगर कोई लड़का कॉलेज में 
णा पढ़ता है, उसने किसी विषय पर निबन्ध लिखना अपना उद्देश्य बना लिया 
उसकी? है, तो अनेक पुस्तकों को वह आसानी से पढ़ डालता है। शिक्षक का कास 
जलती बालक के सन में 'उद्देश्य', प्रयोजन' (0705९) उत्पन्न कर देना है, ऐसा 
` 1 'प्रयोजन' बना नहीं कि उसने उसे पुरा करने के लिए ज्ञसीन-ग्रासमान एक 
गात, किया नहों। 'प्रोजेक्ट-सिस्टम' के आधार में यही नियम काम कर रहा 
है। लड़के अपने सामने एक 'प्रयोजन' (P17००), एक लक्ष्य बना « 
लेते हैं, और उसे पुरा करने में जी-जान से लग जाते हैं, और उसी में सब- . 
| ` कुछ सीख जाते हैं। त हसन पु 


ट 


x} 
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'प्राकृतिक-शवित' (1150100) ही 'प्रेरक-कारण' (Motive) है-- 
हमने मैक्ड्गल के प्रेरक-कारणों' का उल्लेख किया। हमारी 'विषय' 
के प्रति प्रतिक्रिया, हमारा व्यवहार एक खास तरह का है, दूसरी 


तरह का नहीं--इसका हेतु ये प्रेरक-कारण' ही हैं । परन्तु ये प्रेरकः । 


कारण' हैं क्या चीज़ ? इन प्रेरक-कारणों' को मक्ड्गल 'प्राकृतिक-शक्ति' 1 
(Inऽtinctऽ) कहता है। हमारी 'प्राकृतिक-शक्तियाँ--भूख को सिटाना, 
लड़ना, सन्तानोत्पत्ति, संग्रह करना श्रादि--ही हमारे व्यवहार को बनाने 
में प्रेरक-कारण' का काम देती हें। कइयों का कहना है कि मनुष्य में कोई 
'प्राकृतिक-शक्तियाँ' (1151८५) नहीं हैं, वह सब-कुछ परिस्थिति से | 
सोखता है। मेक्ड्गल इस बात को नहीं मानता। उसने इन शक्तियों ! 
की गणना को है, ग्रौर ये शक्तियाँ किस प्रकार हमारे व्यवहार के बदलने 
में 'प्रेरक-कारण' बनती हैं, इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। | 
'प्राकृतिक-शक्तियों' का विषय एक अलग विषय है, हम उनका वर्णन | 


अलग श्रध्याय में करेंगे। परन्तु यहाँ इतना कह देना श्रावश्यक समझते ' 


हुँ कि जहाँ फ्रॉयड ने 'काम-भावना के ग्रावेग' (96५ 1770156) का पता 


लगाया, एडलर ने 'आत्म-गौरव की प्राक्ृतिक-शक्ति' ($61-9556111४6 | 
Instinct) का पता लगाया, वहाँ मेक्ड्गल ने १४ 'प्राकृतिक-शक्तियों' | 


(Instincts) का पता लगाकर उनकी शिक्षा में उपयोगिता का प्रतिपादन | 
किया । इस दृष्टि से 'स्नायु-रोग' (1१6७7०515) किसी भी “प्राकृतिकः | 
शक्ति (11511८४) के प्रतिरुद्ध होने से उत्पन्न हो सकता है। यह | 
प्रतिरोध लिग-सम्बन्धी हो, हीनता-सम्बन्धी हो, भय, देन्य, संवेदना आदि | 
किसी 'प्राकृतिक-शक्ति' से क्यों न सम्बन्ध रखता हो। मैक्ड्गल ने भ्रपने | 


सम्प्रदाय की १६०८ में स्थापना की ग्रौर इसका नाम 'प्रथोजन-वाद ) 


(Purposivism; Motivism या Hormic Psychology ) रक्खा। 


'५, अवयवी-वाद (GESTALT THEORY ) | 


हमें 'अवयवी' (2०1९) से श्रवयव' (P27) का ज्ञान होता है-- | 
जिस समय भ्रमेरिका में 'व्यवहार-वाद' की चर्चा शरू हुई यी, 
उसी समय जमनी में 'प्रवयवी-वाद' का प्रारम्भ हो रहा था। मनोविज्ञान | 


पा HH AD लगी 


वेदना, 
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के प्रचलित वादों में यह सबसे नवीन है। 'श्रवयवी-वाद' को, जेस्टाल्ट- 
वाद' कहा जाता है। जिस्टाल्ट' जर्मन भाषा का शब्द हैँ। इसका ग्रथ 
हे-- रूप (92९), श्राक्कति (F070), श्रवयवौ', 'सम्बद्ध-प्रत्यय', 
सामान्य' (P2९71) । अंग्रेज़ी में इसके लिए कॉनफ़िगरेशन' शब्द का 
प्रयोग होता है। हम देख चुके हैं कि १७, १८ और बहुत-कुछ १ श्वी 
ह में 'प्रत्यय-सम्बन्ध-वाद' का ही बोलवाला था। प्रत्यय-सम्बन्ध- 
चाद! (2550019101 0 1९45) मनुष्य के प्रत्येक अनुभव का 
विश्लेषण करता था, इस वाद के अनुसार हमारे अनुभव विचार के 
भिन्न-भिन्न ग्रणुग्रों से बने होते हैं, ठीक इस प्रकार जसे रसायन-शास्त्र का 
कथन है कि भौलिक-पदार्थ भिन्न-भिन्न तत्वों से बने होते हैं । विचार 
की इस प्रक्रिया को 'चिन्तनाणुवाद' (Atomism of 010091() या 
'च्ेतना-रचना-वाद? (Structural ?59०101089) कहा जाता है। 
अर्थात्‌, हारे चिन्तन का अगर विश्लेषण किया जाय, तो 'प्रत्यय' श्रलग- 
अलग दिखाई देंगे; चिन्तन के इन्हीं 'श्रणुओं', प्रत्ययों' के मिलने से विचारः 
या 'चेतना' बनती है। “व्यवहार-वाद', अनुभव' का विश्लेषण करने के 
बजाय, 'व्यवहार' का विश्लेषण करता था; हमारा प्रत्येक व्यवहार , 
“विषय' तथा प्रतिक्रिया' के सम्बन्ध के जुड़ने से उत्पन्न होता है। जेस्टाल्ट- 
वादियों' ने कहा कि बिचार, अनुभव” तथा व्यवहार का इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न तत्वों में विश्लेषण करना, और यह कहना कि इनकी उत्पत्ति 
इन विशिष्ट तत्वों के संयोग से होती है, गलत विचार है। यह कहना कि 
पहले अमुक “प्रत्यय' आया, फिर अमुक आया, और इनके मिलने से अमुक 
विचार बन गया, मानसिक-प्रक्रिया को न समझना है। प्रत्यय-सम्बन्ध- 


'वादियों' के सम्मुख यह प्रश्‍न पहिले भी एक-हूसरे रूप में आ चुका था । 


अगर 'विचार' भिन्न-भिन्न 'प्रत्ययों' के सम्बद्ध हो जाने से बनता है, तो ये 
प्रत्यय जुडते केसे हैं, इनका सम्बन्ध कौन स्थापित करता है ! कई विचारक 
तो इतना कह देने से सन्तुष्ट थे कि बस, उन प्रत्ययो का सम्बन्ध किसी-न- 
किसी तरह जुड़ जाता है, परन्तु ग्रात्मवादी-मनोदेज्ञानिक कहते थे कि इस 
सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए मन अथवा आत्मा को मानो, तब सम्बन्ध 


` जुड़ेगा, यों ही कैसे जुड़ जायेगा ? 'जेस्टाल्ट-वादियों' ने कहा कि हमारा 


॥ F i - 
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ज्ञान भिन्न-भिन्न प्रत्ययों के जुड़ जाने से नहीं बनता; सम्बद्ध-प्रत्ययों'-- 
अर्थात्‌ पहले से ही स्वयं जुड़े हुए प्रत्ययों' (28६15 ) के रूप में हो हमें 
ज्ञान होता है। हमें अवयवी' (101९) का ज्ञान इकट्ठा होता है, 
भिन्न-भिन्न अवयवों' (P75) के मिलने से श्रवयवी का ज्ञान होता हो,| 
ऐसी बात नहीं है। हम एक राग सुनते हैं। इस 'राग' को, शिन्न-भिन्ना 
स्वरो' को जोड़कर उत्पन्न नहीं किया जाता; 'राग' की, स्वरों से पृथक्‌, 
“राग/-रूप में ग्रपनी स्वतन्त्र सत्ता है। दो भिन्न-भिन्न चेहरे बनाकर 
बिल्कुल एक तरह की ठोडी जोड़ दी जाय, तो ठोडी की शक्ल तथा उसका 
भाव दोनों, चेहरों में ग्रलग-श्रलग दिखाई देने लगते हैं। यह क्यों? 
इसलिए कि यद्यपि ठोडी तो दोनों चेहरों में एक ही है, ग्रवयव' में कोई 
परिवर्तन नहीं, तो भी दोनों चेहरे भिन्न-भिन्न हैं, अवयवी' (012715९ 
०९5) श्रलग-अलग हैं । पानी का एक बुदबुदा है, उसे कहीं से छुम्रा | 
जाय, तो फूट जाता है। क्यों ? इसलिए कि वह बुदबुदा सारा मिलकर 


'एक' बनता है, उसकी भिन्न-भिन्न “हिस्सों' के रूप में कल्पना करना ठीक. 


नहीं है। 

वस्तु के दूर हो जाने पर भी उसका पहले-सा ज्ञान क्यों होता है ?-- | 
जेस्टाल्ट-वाद' का प्रारंभ १६१२ में कर्क कोफ़का (१८८६) तथा | 

बोल्फ़ांग कोहलर (१८८७) ने किया था। इन लोगों ने अधिकतर परीक्षण. 

(दृष्टि (91४) पर किए थे। कल्पना कीजिए, एक आदमी हम से! 

१० फीट की दूरी पर खड़ा है। ग्रब उसे २० फ़ीट दूर कर दीजिये। - 

आँख के भीतर की दीवार पर उसकी शक्ल पहली शक्ल से आधी हो जायेगी, 


इसलिए बह आदमी पहले से श्राधे परिमाण का दीखना चाहिये । परन्तु, ` 


ऐसा नहीं होता, वह उतना ही दीखता है, जितना पहले दीखता था। , 
इसका उत्तर जस्टाल्ट-वादी यही देते हैं कि पदार्थों की श्राकृति को, विश्लिष्ट | 


रूप में, स्वतन्त्र सत्ता नहीं कहा जा सकता, वह तो एक खास परिस्थिति में ' 


मस्तिष्क पर जो प्रतिक्रिया होती है, उसका परिणाम है। इसलिए उस 


पदार्थ के दूर चले जाने पर भी, मस्तिष्क, सम्पूर्ण परिस्थिति को सामने 
रखकर जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसी ह a 


की भीतर की दीवार पर “विषय' का प्रभाव 


को उत्पन्न कर देता है। आँख 
पड़ता है । उससे पदार्थ का ज्ञात 


AN ANI 0000. 
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होता है, परन्तु ज्ञान के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। इतने के अतिरिक्त, 
पदार्थ जिस परिस्थिति में है, जिन श्रवस्थाश्रों में है, वे सब मिलकर उसका 
ज्ञान कराते हैं, अर्थात्‌ हमें “्रवयवों' का नहीं, श्रवयवी' का ज्ञान होता है। 
शिक्षा में जेस्टाल्ट-वाद का महत्त्व-- 
ES के उक्त विचारों का शिक्षा-मनोविज्ञान पर भी 
प्रभाव पड़ा। हस कैसे सीखते हैं? थाँनंडाइक का कहना था कि विषय 
के सामने होने पर हम एक खास तरह से प्रतिक्रिया करते हैं । श्रगर वह 
ग्रतिक्रिया सुखद होती है, तो मस्तिष्क में घर कर लेती है; भ्रगर दुःखद 
होती है, तो मिट जाती है। वालक के सम्मुख इस प्रकार के विषय उपस्थित 


करना, जिनकी सुखद प्रतिक्रिया हो, शिक्षा के तत्व को समझना है। 


जेस्टाल्ट-वादी कहते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया 'विषय-विशेष' (P27) के 
प्रति नहीं होती, “विषय-सामान्य' . (P1९75) के प्रति होती है. एक 
खरगोश के सम्मुख दो डब्बों में से एक में भोजन रक्खा जाता हैं। एक 


डब्बा 'क' है, दूसरा 'ख'। 'क' का हल्का नीला रंग है, ख का उससे 


कुछ गहरा नीला। भोजन सदा 'ख' में रक्खा जाता हैं, परन्तु क भी 
उसके नजदीक पड़ा रहता है। खरगोश सदा 'ख' में जाता है। कुछ दिनों 
बाद 'क' को उठा लिया जाता है, उसकी जगह 'ग' डब्बा रख दिया जाता है। 
'ग? का रंग 'ख' से भी कुछ गहरा है। हम देखते हैं कि अब खरगोश 'ख में 
भोजन ढंढने की जगह 'ग' में भोजन ढूंढता है। यह क्यों ? श्रगर ख 
के रंग को देखकर उसके प्रति वह प्रतिक्रिया करता था, तो 'ग' के आने 
पर भी उसे 'ख' में ही भोजन ढूंढना चाहिये था, वह 'ग' में क्यों जाता है ? 


- इसलिए न, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया 'ख' 'विषय-विशेष' के साथ नहीं हुई 


थी, अपितु गहरे नीले रंग के डब्बे के साथ हुई थी; श्रवयव के प्रति नहीं, 
अवयवी के प्रति हुई थी; विशेष (P27८८।३7) के प्रति नहीं, सामान्य 
(Gen९72]) के प्रति हुई थी; एक 'जेस्टाल्ट' के प्रति हुई थो। 
चिपांझी का परीक्षण 'जेस्टाल्ट-वाद' की पुष्टि करता है-- 

आगर यह बात ठीक है, तो यह मानना पड़ेगा कि प्राणी में विषय के 
अति प्रतिक्रिया यन्त्र के नियमों की तरह नहीं होती, पितु प्राणी सम्पूण 
परिस्थिति को ग्रहण करता है, और उस सम्पूर्ण परिस्थिति (Total 


पद शिक्षा-मनोविज्ञान 


$७३10) के अनुसार प्रतिक्रिया करता है । मनुष्य के विषय में यह 


हि । बात मान भी ली जाय, परन्तु पशुओं के विषय में यह समझना कि उनका ८ 
॥ ४ ज्ञान सीधा श्रवयवी' का, सामान्य' का होता है, कुछ कठिन-ला सालूम र 
8 पड़ता है। परन्तु जेस्टाल्ट-वादियों का कथन है कि इसमें कुछ श्रसंगत वात! 1 
2) । ह नहीं है । कोहलर ने १९१३ में चिपांझियों पर परीक्षण किया । विपांझी | सं 
की पिजड़े में बन्द था। बाहर केला रख दिया गया । केले के साथ रस्सी , 
छ, ) «जै बांधकर पिजड़े के पास रख दी गई। चिपांझी ने रस्सी पकड़कर केला ई 
न । [ / खींच लिया। कहा जा सकता है कि उसने रस्सी यों ही खींच ली होगी। 5 
i इस कल्पना का निराकरण करने के लिए कोहलर ने कई रस्सियाँ पिज, ५ 
p से केले तक फेला दीं, उनमें से एक के साथ केला बंधा था, दूसरों के साथ प्‌ 
र | नहीं। चिपांझी ने रस्सियों को खींचकर देखना शुरू किया, जिस रस्सीसै द्र 
र केला खिचना शुरू हुआ, उसे खींच लिया, दूसरी रस्सियों को नहीं खींचा ।: 1 
छ लि इससे यह परिणाम निकला कि चिपांझी के मन में केले के इस परिस्थिति में, < 
खिच ग्राने का विचार श्राया होगा । इस प्रकार का सामान्यात्मक ज्ञान, ®. . 
जिसमें केला, रस्सी श्रादि का पुथक्‌-पथक्‌ स्वतन्त्र ज्ञान न हो, परन्तु ८ 
सम्पूर्ण परिस्थिति दीख जाय, जस्टाल्ट' कहाता है, और जेस्टाल्ट-| ४ 
वादियों के कथनानुसार यह प्रक्रिया पशुओं तथा मनुष्यों, सब में, = 
अ होती है । | र 
+ बालक की शिक्षा में जेस्टाल्ट-- Es 
:« | 
| कोफ़का का कथन तो यह है कि 'सीखने' (Learning) का असली] 
|. तत्व यही है। बालक भिन्न-भिन्न अंशों का ग्रहण नहीं करता, सारी परि 
हट: स्थिति को ग्रहण करता है। उसे हिज्जो से पढाना शुरू करने के बजाय / | 


शब्दों का ज्ञान पहिले देना चाहिए, शब्दों से भी पहिले वाक्यो का || 
बन्टाल्ट-वाद का कथन है कि हम 'अवयवी' (५/॥०1७ ) से “वयव | 
(Par) की तरफ आते हैं, 'प्रवयब' से 'अवयबी' की तरफ़ नहीं। | 
शिक्षा में, सीखना, भूलना और फिर | 


4 र सीखना'--'प्रयत्न-परीक्षा'-- | 
(Trial and Error Method) इस तरीके के बजाय 'जेस्टाल्टः | 

का | 
वाद' ही श्रसली तरीका है, यह कोफ़का की स्थापना है। । 


1 कक फनी 
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“तनाव' को हटाने का प्रयत्न 'जेस्टाल्ट' की तरफ़ श्राने का प्रयत्न है-- 
शिक्षा की दृष्टि से जेस्टाल्ट-वादियों की एक श्रौर बात बड़े महत्त्व 
की है। व्यवहार-वाद, “विषय-प्रतिक्रिया-वाद' (Stimulus-Response 
1601) है । जेस्टाल्ट-वादी प्रो० ल्यूविन (१८६०) का कथन है कि 
साना कि विषय' तथा प्रतिक्रिया' का बन्धन' (30710 ) रहता है, परन्तु 
ह बन्धन ही तो प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर देने के लिए काफ़ी नहीं है। 
छाप पोस्ट बॉक्स में एक पत्र छोड़ने के लिए जेव में डालकर बाजार जाते 
हैं। पोस्ट बॉक्स 'विषय' है, और जेब में से पत्र निकाल कर उसमें डालना 
श्रतिक्रिया' है। इन दोनों का आपने अपने सन में बन्धन' जोड़ लिया है। 
पोस्ट बॉक्स देखकर श्राप पत्र को जेब में से निकाल कर उसमें डाल देते हैं । 
आड और श्ागे चलिये। आगे फिर एक पोस्ट बॉक्स दिखाई देता है। 
मृबषय-प्रतिक्रिया-वाद' का तो नियम यह है कि अभ्यास (६१९7०1९) से 
उक्त बन्धन और पुष्ट होगा । प्रब जब आप दोबारा पोस्ट बॉक्स देखते हैं, 
तब भी जेब से पत्र निकाल कर उसमें डालने की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। 
परन्तु ऐसा नहीं होता। इससे मानना पड़ेगा कि “विषय' तथा प्रतिक्रिया 
में सम्बन्ध का स्थापित हो जाना प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने के लिए काफ़ी 
नहीं है। जब आपने पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए पत्र जेब में डाला था, 
तो आपके भीतर एक 'तनाव' (7615107) उत्पन्न हो गया था। जब 
आपने पत्र डाल दिया, तो वह तनाव हट गया। श्रगर आप किसी दूसरे 
को पत्र डालने के लिए दे देते, तब भी वह तनाव हट जाता । क्रिया करने के 
लिए इस प्रकार का तनाव जरूरी चीज है । जब हमारे सामने कोई 
“कठिनाई (00512०९) आरती है, तो अन्दर-ही-अन्दर एक तनाव-सा 
पदा हो जाता है। इस तनाव का होना क्रिया-शक्ति को बढ़ा देता है, क्योंकि 
सनुष्य उस काम को पुरा करके तनाव की हालत को दूर करना चाहता है। 
शिक्षा की दृष्टि से यह बात बड़े महत्त्व की है। विद्यार्थो के मत में कोई 
प्रश्न (P10७[९) पैदा कर दिया जाय, उसके भीतर एक तनाव 
उत्पन्न हो जाय, तब वह उस प्रश्न को हल करके ही आराम लेता है । इस 
प्रकार तनाव को हटाने का उद्योग करना भी जेस्टाल्ट-वाद की पुष्टि करता 
है । जीवन के सम्पूर्ण प्रवाह को, सम्पूर्ण परिस्थिति (10६8 Situation) 
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को न देखकर उसके किसी एक हिस्से (P27!) को देखने के प्रयत्न! | 
से 'तनाव' उत्पन्न होता है, जो ग्रस्वाभाविक है, श्रौर इसलिए हम काम | 
को पुरा करके उस तनाव को जल्दी-से-जल्दी निकालने की कोशिश करते | 
हैं जिससे संकुचित-जीवन की श्रस्वाभाविक-श्रवस्था दूर होकर हम | 
जीवन के श्रवयवी'-रूप पूर्ण-प्रवाह के सांथ एक हो जाँय, जीवन कटा-्सा | 
न रहे। | 


9 प्रश्न 


(१). 'भ्रन्त:प्रक्षण' (Intr०ऽ९०४।००) पर क्या-क्या आक्षेप, किये | 

जाते हैं ? | 

(२) पशु के सीखने में 'ग्रभ्यास' तथा परिणाम” के नियम (1,७ ० | 

Exercise and Law 01 816०) किस प्रकार काम करते हैं ? | 

` (३) वाटसन तथा थॉनंडाइक में 'चेतना' के सम्बन्ध में क्या मतभेद था ? ६ 

(४) पवलव का 'सम्बद्ध-सहज-क्रिया’ (९०14।।०॥९५ 1००५) का / 

सिद्धान्त क्या है ? इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है ? | 

(५) 'विषय-प्रतिक्रिया-वाद' (9timulus-Response (16019) का | 

वणेन करो । | 

(६) फ्रॉयड का श्रज्ञात-चेतना' (7०01८०५ 5७१) से क्या । 

अर्थ है ? | 

(७) 'मोह-निद्रा’ (Hypnotism) तथा “स्वतन्त्र-कथनः (Free | 

Association ) का 'अज्ञात-चेतना' पर क्या प्रभाव पड़ता है ? | 

(८) प्रतिरोधक' (Censor) के विषय में क्या जानते हो ? ) 

(९) 'भावना-ग्रन्थियाँ' ( CompIex९5) कैसे बनती हैं ? उनका 

(१०) 'भावना-गरन्थि' का 'उद्देग! (8100000) 
का सम्बन्ध रहता है ? 


(११) 'लिबिडो' (1/७4०) तथा 'छूपान्तरणः ( 
क्या तात्पर्यं है ? 


के साथ किस प्रकार | 


| 
Sublimation) से | 


| मनोविज्ञान की शिक्षा को वर्तमान देन =$ 


यत्न | (१२) एडलर तथा फ्रॉयड का कहाँ मत-भेद था ? एडलर ने 'जीवन के 

र्म तरीक्के' (81916 ० 142) पर क्यों जोर दिया हैं ? 'उच्चता- 

रते | ग्रन्थि तथा 'हीनता-ग्रन्थि' क्या हैं ? 

ह्‌ | (१३) जुगने लिविडो' का नवीन अर्थ करके फ्रॉड तथा एडलर दोनों 
| की संगति करने का प्रयत्न किया--इस कथन की व्याख्या करा । 

(१४) '्रोजेक्ट-सिस्टम का ग्राधार मकडूगल का प्रयोजन-वाद (2ए1- 

0/४157) है--इस कथन का अर्थ समझाग्रो । 

(१५) प्राकृतिक-शक्तियाँ (Instincts) प्रेरक-कारण' ( Motive) 

क्ये हैं--इसका क्या ग्रभिप्राय है ? 

(१६) जेस्टाल्ट-वाद को समझाते हुए उसकी शिक्षा में उपयोगिता दर्शाओ । 


30 | (१७) बालक के मन में “प्रश्‍न? (P7०७।९॥) उत्पन्न कर उसमें तनाव 
(Tensi0n) पैदा कर देने से क्या होता है? 


४, | 


[9 | 
जन्म के समय बालक--उसकी जन्मगत शक्तिग 
(CHILD AT आरप ठा HE INHERITS) | 
१. मन की ाक्तियाँ--'संचय', “प्रयोजन, “सम्बन्ध! 
(POWERS OF THE MIND—MNEME, HORME, COHESION) | 
प्राणी का 'व्यवहार' यन्त्रवत्‌ नहीं, प्रयोजन-पूर्वक होता है-- | 
तृतीय ग्रध्याय में हमने 'व्यवहारवादियों' (3011991001515) | 
तथा 'प्रयोजनवादियों' (120110051४15[5) का वर्णन किया है। व्यवहार-, 
वादी वाटसन ग्रादि जीवन की प्रत्येक क्रिया को यान्त्रिक कहते हैं। उनके | 
सत में विषय” (511110105) सामने श्राता है, वह ज्ञान-वाहक-तन्तुओं ।' 
(Sensory \९7४९5) से ज्ञान के केन्द्र' (0७118) में पहुंचता है, 
और वहाँ से चेष्टा-बाहक-तन्तुग्रो' (tor Nerves ) द्वारा शरीर | 
कौ मांस-पेशियों में क्रिया उत्पन्न हो जाती है। 'ज्ञान-वाहक-तन्तुश्रों' से| 
ज्ञान के किन्द्र' में जाकर, वहाँ से 'चेष्टा-वाहक-तन्तुओं' द्वारा मांस-पेशियों | ` 
क गा लिये हुए रास्ता है, इसे 'सहज-क्रिया-चक्र' या. 
29 र दु ला हेर जाता है । सहज-क्रिया-चक्र' का | 
एक दूसरा चित्र भी दिया जा रहा है MU सतारो क । 
हा है। व्यवहारवादियों का कथन है कि | 


होते हैं। प्राणी का 
रोता है। “प्रयोजन' के.) 


। 


७ जत 
त्य |. 
| 
| 
| 
| 
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अतिरिक्त प्राणी में श्रत्य कई शक्तियाँ भी हैं, जिनके ्राधार पर ही प्राणी 
के व्यवहार को समझा जा सकता है, व्यवहारवादियों की तरह प्राणी को 
यन्त्र मानकर उसके व्यवहार को नहीं समझा जा सकता । 


-सहज-क्रेया- चक्र ' (९६९८६ 48९) का "चित्र 


जेय (57 ७८५5) ज्ञान बाहकी- 
नि न ! 
ठ स. 
STS व पक पाको | » 7-७: ->मान केन्द्र 
रा ; | > ie केट 
SR | 
सास पेश भअ नति फिया | 


(RESPONSE IN MuSGLE)! 


t 
7 


“प्रयोजन! के अतिरिक्त प्राणी में कुछ 'शक्तियाँ भी हैं-- 

अगर “प्रयोजन-वादियों' का यह कहना कि प्राणी का व्यवहार यान्त्रिक 
नहीं है, उसमें कुछ प्रयोजन होता है और प्रयोजन के अतिरिक्त प्राणी में 
अन्प भी कई शक्तियाँ हैं, तो प्रश्न होता है कि वे 'शक्तियाँ' कौन-कौन-सी 
हैं? प्राचीन-काल में माना जाता था कि प्रत्येक बालक में जन्म से हो 
विचार, स्मरण, तर्क श्रादि की भिन्न-भिन्न शक्तियाँ ( Faculties) हैं । 
अब मनोविज्ञान शक्ति-मंनोविज्ञान' (Faculty ?5/०101089 ) को नहीं 


` जानता आज सम्पूर्ण मन को एक इकाई माना जाता है । पहले स्मृति, 


तर्क ग्रादि जो मन की भिन्न-भिन्न शक्तियाँ' (124001005) मानी जाती 


` थां, उन्हें प्रब सन की शक्ति न मान कर एक ही मन की कार्य-प्रणाली के 


भिन्न-भिन्न पहलू माना जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति पिता, पुत्र, चचा, 
ताऊ सभी-कुछ है--दूष्टि-भेद से उसका नाम बदल जाता है, वैसे एक ही 
मन को दृष्टि-भेद से भिन्न-भिन्न शक्तियों के रूप में समझा जाता हैं, 
वास्तव में स्मृति, तकं श्रादि भिन्न-भिन्न शक्तियाँ नहीं हैं । हम जिन ञ्र्थों में 


“शक्ति!-शब्द का प्रयोग करेंगे वह प्राचीन प्रयोग से भिन्न है। हम जित ॥ 


शक्तियों की तरफ़ निर्देश करेंगे वे मन की स्वतंत्र शक्तियाँ नहीं, सानसिक 


8० शिक्षा-मनोविज्ञान 


अनुभव के ही भिन्न-भिन्न पहलू हैं। वे पहलू तीन हैं। कोन-कोन-े 


तीन ? 
(क) 'संचय-शक्ति'-~नेमे-- (Mnem९) 


पहली बात जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता यह है कि प्रत्येक | 
प्राणी में जन्म लेने के बाद से उसका अनुभव संचित रहने लगता है। पसं | 


तन ने मन के इस गुण के लिए निमे' (\/7९९)-शब्द का प्रयोग किया है; 
हम नेमे' के लिए 'संचय'-शब्द का प्रयोग करेंगें। इस जीवन में हस जिस 


अनुभव में से भी गुजरते हैं, वह हमारे मस्तिष्क की रचना पर कोई-न-कोई | 
प्रभाव छोड़ जाता है। इस 'संचय'-शक्ति का ही दूसरा रूप स्मृति है। | 
'संचय'-शक्ति (60९) तथा 'स्मृति’ (४७109) में भेद है। जब | 
हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो हम अक्षरों को, शब्दों को, वाक्यों को स्मरण | 
नहीं कर रहे होते, परन्तु फिर भी हम अपने पिछले अनुभवों और संस्कारों 
के कारण ही पढ़ रहे होते हैं। बाज़ार में चलते हुए हम एक मित्र को | 


देखते हैं। उस समय हम यह नहीं कहते कि उसका चेहरा हमें स्मरण हो | 


| श्राया। हम उसे पिछले संचित-संस्कारों के कारण ही एकदम पहचान | 
जाते हैं। एक व्यक्ति को कुछ शब्द याद करने को कहा जाता है। अगले | 
दिन वह उन सबको भूल जाता है, परन्तु दुबारा याद करने को कहा जाय, | 
तो पहले की भ्रपेक्षा जल्दी याद कर लेता है। यद्यपि वह सब शब्द भूल गया | 


था, तो भी जो संस्कार बच रहे थे, उनके कारण अब वह जल्दी याद कर | 


लेता है \ ये सब 'स्मृति' के नहीं, निमे' के दृष्टान्त हैं। स्मृति! संकुचित | 
शब्द है, निमे' विस्तृत है; 'स्मृति' ( Memory) ‘नेमे’ (Mneme) का. 


ही एक रूप है। प्रत्येक अनुभव अपने पीछे मस्तिष्क में कुछ 'संस्कार' 
छोड़ जाता है। पा य सस्कार हमारे ग्रागे ग्राने वाले ग्रनुभवों को बदलते 
रहते हैं। इन ' के लिए पर्सी नन ने 'एनग्राम' (Engram) शब्द 
का प जा है। प्राणी के मन की 'संचय-शक्ति' ही नेमे” है, और 
अनुभव से मस्तिष्क के भूरे रंग पर जो 'संस्कार' मानो लिखे जाते हैं, वे 
'एनग्राम' हैं। यन्त्र में तथा प्राणी में यह Sr 


) 


(Mneme) होती है, और “संस्कार? 
# & ts 


~ बन 


(121 819118 ) पढ़ते हैं। 


पर 1 हँ पहला भेद है। यन्त्र में 'संचय | 
शक्ति नहीं होती, और 'संस्कार' नहीं पड़ते; प्राणी में 'संचय-शक्ति' | 


॥ | 
५ 
| 


| 
| 


|| 
| 


[गले 


Fi 
A 


sy i} | 
A 4 


| 
~ 
eo MOV न त SRS 


_ 'संस्कार' (E772109) अलग-अलग, श्रसम्बद् नहीं पड़े रह सकते । वे 
' जुड़े रहते हैं, सम्बद्ध होते रहते हैं। हम पहले लिख चुके हैं कि १९वीं सदी 


- माना जाता था। '्रत्ययों' (14०25) के मन में जुड़ते रहने के सिद्धान्त को 
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(ख) 'प्रयोजन'--'हौर्म--(Horme) 

प्राणी का दूसरा गुण जिसे व्यवहारवादियों को छोड़कर प्रायः 
सब सानते हैं, उसका 'सप्रयोजन' होना है । प्राणी संस्कारों का संचय ही 
नहीं करता, परन्तु साथ ही किसी 'प्रयोजन' (P7०5९) से सब कास 
करता है। कोई जीवनी-शक्ति, कोई जीवन की 'प्रेरणा' ( (7726) उसकी | 
'ज्ञात' अथवा अज्ञात'-चेतना में बेठी हुई उसका संचालन कर रही होती है। ~ 

~ कं o त्रो 1 है र 

इसे प्राणी के मन की 'सप्रथोजन-क्रियाशीलता कहा जा सकता है। ल 
नन ने प्राणी की इस 'प्रेरणा-शक्ति' को हौर्म' (070९) का नाम दिया 
है। एक खास तरह की मण्खी श्रपने शिकार को बेहोश कर देती है, ओर 
उसे बिना मारे, अपने बच्चों के भोजन के लिए ले आती हैं। अगर वह उसे 
मार दे तो उसके बच्चे ताज़ा खून नहीं पी सकते। मक्खी के मन में चाहे 
सारी लम्बी-चौड़ी प्रक्रिया न हो रही हो, परन्तु उसकी क्रिया 'सप्रयोजन' 
है “निष्प्रयोजन” नहीं । 'प्रयोजन' अपने को साफ़ तौर पर तो उच्च प्राणियों 
में ही प्रकट करता है, परन्तु प्रयोजन है सब जगह्‌। प्राणियों में हो रही 
इसी 'सप्रयोजनःप्रक्रिया' को 'हौमं' कहा जाता हैं। हम तृतीय ग्रध्याय में 
दर्शा आये हैं कि “प्रयोजन' को श्राघार मान कर मेक्ड्गल ने मनोविज्ञान में 
एक वाद की स्थापना की है, जिसे 'प्रयोजनवाद' (Purposivism) 
कहा जाता है। 'प्रयोजन' को ही होम ( Horne) कहा जाता है, इस- 
लिए मैक्डूगल के मनोविज्ञान को 'हौमिक साइकोलॉजी' (HOrmी!iC 
?5५०॥०1०४५) भी कहा जाता है। 

{ (ग) 'सम्बन्ध'--“कोहीयन-¬( Cohesion) 

मानसिक-जीवन का तीसरा पहलू सम्बन्ध ( Cohesion) का 
है। अगर प्राणी की प्रत्येक क्रिया सप्रणोजन है, तो उसमें पड़े हुए 


में मनोविज्ञान में “प्रत्यय-सम्बन्ध-वाद' (^55००ation 01 16685 ) 


मानने के स्थान पर यह मानना श्रधिक युक्ति-युक्त है कि प्रत्ययों के 


> 


“संस्कार? (६87205) श्रापस में जुड़ते रहते हैं, क्योंकि श्रनुभव हो 


९२ शिक्षा-मनोविज्ञान 


| चुकने के बाद “प्रत्यय' मन में नहीं रहते, उनकी . स्मृति, उनके "संस्कार | 
i (E7४72) मन में रह जाते हैं। ये संस्कार क्रियाशील होते हैं। ज्यों 
(5 ज्यों इस प्रकार के 'संस्कार' बढ़ते जाते हैं, वे दूसरों से मिल कर संस्कारों 
का जाल' (Ena C0m।९६९४) बना देते हैं, और प्राणी सें क्रिया. |. 
२ झीलता का सानसिक आधार तैयार हो जाता है। 
‘3 पृ प्राणी को प्रत्येक क्रिया में, उसके प्रत्येक व्यवहार में, मूलभूत आधार- | 
! शक्तियाँ तो यही तीन हैं, प्रर्थात्‌ 'नेमे', 'हौमं' तथा 'कोहीयन'--श्रन्य | 
' हो शक्तियां इन्हीं तीन का विकास हैं। 

क २. प्राकृतिक-शक्तियाँ (INSTINCTS) | 
F श्रभी हमने मन को तीन शक्तियों--'संचण* (1/116116), “प्रयोजनः | 
4) (Horme) तथा संबंध! (C0९07) का वर्णन किया । इन्हीं तीन के 
-k विकास से बालक की 'पराकृतिक-शक्तियों' (1715117015) का निर्माण होता ' 

4 है। वे भो बालक की जन्मगत शक्तियां हैं और उनके श्राधार पर बालक की \ 
शिक्षा का महान्‌ भवन खड़ा होता हैं। हम उनका विस्तृत वर्णन ५वें तथा ! 
६ठे श्रध्याय में करेंगे। 


` t | 
३. सामान्य-प्रवृत्तियाँ (INNATE TENDENCIES ) । 
प्राक्कतिक-शक्तियो' (119४/7८६5 ) के अलावा बालक में कई 
सामान्य-प्रवृत्तियाँ' (1181० 1७10 ७1००७ ) भी पायी जाती हैं। इन्हें भी | ' 
जन्मगत हौ कहा जाता है। इनका विस्तृत विवरण हम ७वें ग्रध्याय में करेंगे। । 


प्रश्न | 

(१) 'सहज-क्रिया-चक्र (Reflex 210) क्या है ? चित्र द्वारा समझाओो। | 
(२) 'संचय-शक्ति’ (\/7९7९), “प्रयोजनः (H०rm€) तथा 'संबंध'\, 
(Cohesion) की व्याख्या करो । So “8 

(३) बालक की जन्मजात शक्तियाँ क्या-क्या हैं ? | 
(४) बालक की जो तीन जन्म-गत शक्तियाँ हैं--नेमे', 'हौरम', तथा | 
'कोहीयत अ से प्राक्रतिक-शक्तियो' (1791/7615 ) तथा | 
सामान्य-प्रवृ (Innate tendencies) का निर्माण होता है). 
(२) sd ठ को 'हौमिक साइकोलांजी” (1077/० | 
500108) क्यों कहा जाता है? इस शब्द में ' होम का | 

क्या अभिप्राय है ? & 


क्या. |, 
| 


गरः | 


`किन्हीं खास-खास व्यवहारों को उत्पन्न करते होंगे । प्रत्येक प्राणी अपनी 
` सन्तति को 'वंशानुसंक्रमण' (1९7९41) के नियमानुसार अपनी संगृहीत 


Ll 


८. [a RO 

बालक की जन्मगत प्राक्रतिक-शाक्तियाँ'' 

(INSTINCTS? INHERITED AT BIRTH OF CHILD) 

१. मन की जन्मगत शक्तियों का प्राकृतिक- 
शक्तियों से सम्बन्ध 
निमे', 'हौमं', कोहीयन', से 'इन्स्टिक्ट' का निर्माण 

` हमने पिछले अध्याय में कहा था कि बालक में जन्म से ही संचय 
(Mneme), उद्देश्य श्रथवा 'प्रयोजन' (Horne ) तथा 'संस्कार- 
सम्बन्ध’ (९011९501) पाया जाता है। ये मन के सामान्य गुण हैं, उसकी 
आधारभूत प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। इन्हीं तीन के आधार पर “विकास 
की प्रक्रिया में से गज्ञरते-गुजरते प्राणी में अन्य कई शक्तियाँ उत्पन्न हो 
गई हैं, जिन्हें हम 'प्राक्ृतिक-शक्तियों' (11501015 ) के नाम से 
पुकारते हैं। सृष्टि के प्रारम्भ में कोई समय रहा होगा जब ये प्राकृतिक- 
शक्तियाँ! जिन्हें भ्रव किसो को सीखना नहीं पड़ता, प्रकट नहीं हुई होंगी । 
प्राणी की ्रावश्यकताओं के ग्रनुसार नये-नये व्यवहार उत्पन्न हुए होंगे, 
वे किसी 'प्रयोजन'--'होम'--को पूरा करते रहे होंगे, वे प्राणी की 
'संचय-शक्ति'--निमे” .के कारण उसमें संगृहीत होते रहे होंगे, प्राणी के 
मस्तिष्क की 'सम्बन्ध-शक्ति'--कोहीयन'--के कारण वे मिल-जुल कर 


शक्तियों को देता रहा होगा, और होते-होते ग्राज वे शक्तियाँ वसीयत के 
तौर पर प्रत्येक प्राणी को मिल रही हैं। उक्त 'तीन' प्रकार की शक्तियों 
के सेल-जोल से आज कई 'प्राक्ृतिक-शक्तियाँ (115011015 ) उत्पन्न हो 
गई हैं। बच्चा रोता है, उसे रोना सीखने के लिए किसी के पास जाना 


हि शिक्षा-मनोविज्ञान 


| नहीं पड़ता। वह माँ का दूध चुसकता है, यह क्रिया भी वह किसी से नहों। , 
छ सीखता। ये संस्कार, ये शक्तियां किसी सुदुरवर्ती भूत में, कितनी ही नस्ल. : 
हा | में, बच्चे के पूर्वेजो ने प्राप्त की होंगी, परन्तु आज वे उसे वंश-परम्परा बे. : 
| मिल गई हैं, उन्हें सीखने के लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती । उसका! : 
1 र रोना, दूध चुसकना सदियों के 'संस्कारों' का परिणाम है; उनमें प्रयोजन 
7) । भौ है; परन्तु उन्हें बच्चे ने सीखा नहीं होता । प्राकृतिक-शक्ति' एक ऐसी 
2259 २ शक्ति है, जिसके द्वारा बिना पूर्व-शिक्षा के इस प्रकार काम किया जाता है 
“पख कि कोई नियत परिणाम निकले। पशु 'श्रात्म-रक्षा' करता है, सन्तानो- 
Me त्पत्ति' भी करता है। 'ग्रात्म-रक्षा' के लिए मुर्गी का बच्चा अपने भोजन 
को ऐसे ही ढूंढ लेता है, जैसे उसकी माँ, उसे किसी शिक्षा की जरूरत नहाँ 
3 होती | शेर को भूख लगती है, वह जंगल में निकल जाता है, जो शिकार 
Morel दिखाई देता है, उसी पर झपट पड़ता है। भोजन के ग्रतिरिक्त “श्रात्म-रक्षा' 
0 का दूसरा साधन आश्चय-स्थान है। पक्षी घोंसला बनाता है । जब वह 
घोंसला बनते हुए देख सकता था, ग्रौर घोंसला बनाना सीख सकता था, |! 
| तब वह भ्रण्डे के रूप में था, प्रब वह स्वयं अण्डा दे रहा है, और बिना | 
सीखे ग्रपने बच्चों के लिए घोंसला तैयार कर देता है। ततय्या कोश-बढ़ 
तितली को ऐसे डंक मारता है जिससे वह मरे भी नहीं, और संज्ञा-हीन भी 
हो जाय। उसे अपने अ्रंडों के पास घोंसले में ला रखता है। जब बच्चे 
पैदा होते हैं, तो उन्हें मानो ताज्ञा श्राहर मिल जाता है। यह-सब बिना | 
सीखे होता है। जानवरों के श्रापस में प्रेम करने के थ्रपने तरीक् हैं, वे | 
उन्होंने किसी से नहीं सीले होते। बिना सिखाए इस प्रकार की शक्ति का. 
जन्म से ही प्राणी में होना प्राकृतिक-शक्ति', 'नेसगिक-शक्ति' श्रथवा सहज | 
स्वभाव (175८६) कहाता है। हर 
. २. सहजक्रिया' (रछ ACTION ) | 
कई लोग प्राङ्कतिक-शक्ति' (Instinct) को सहज-क्रिया' (R९९४ | 
4001) मानते हैं-- | 
परन्तु कई लोगों का कहना है कि 'प्राकृतिक-शक्तियाँ' 
'सहज-क्रियाश्रों' (Reflex actions ) 
'प्राकृतिक-शक्तियों' को नहीं मानते, 


(Instincts) | 
के सिवा कुछ नहीं । व्यवहारवादी, 
वे उन्हें 'सहज-क्रिया' कहते हैं । 


| 
| 
| 
| 
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हबर स्पेन्सर सहज-क्रिया को 'साघारण-सहज-क्रिया' (Simple 1८. 


201100) तथा 'प्राकृतिक-शक्तिः (111/7०४) को 'विषम-सहज- 
बिया' (Complex reflex 3०101) मानता था। यह समझने के लिए 
कि प्राकृतिक-शक्तियाँ क्या 'सहज-क्रिया' ही हैं, अथवा उनकी स्वतन्त्र 
सत्ता है, 'सहज-क्रिया' किसे कहते हैं, यह समझना ज़रूरी है । 
'सहज-क्रिया' (R९९४ 2001) तथा 'प्राक्तिक-शक्ति (Instinct) 
का लक्षण-- 
ह दो प्रकार की होती है। हृदय गति कर रहा है, 
श्वास चल रहा है, गरांतें भोजन पचा रही हैं। यह सब श्राप-से-प्राप हो 
रहा है। ये ऐसी 'सहज-क्रियाएँ' हैं, जिनका हमें ज्ञान नहीं होता । इनके 
अतिरिक्त कई ऐसी सहज-क्रियाएँ हैं, जिनका हमें कुछ-कुछ ज्ञान होता है। 
हमारी आँख झपकती है, गुदगुदाने पर हम सिमट जाते हैं, काँटा चुभने 
यर पाँव खींच लेते हैं ये ऐसी सहज-क्रियाएँ हैं, जिनमें कुछ-कुछ, यद्यपि 
बहुत थोड़ा, ज्ञान रहता है। एक खास प्रकार के 'विषय' (Stimulus) 
के उपस्थित होने पर एक खास प्रकार की निश्चित-प्रतिक्रिया (F1५९ 
7९50५९) का होना 'सहज-क्रिया' कहाता है। हम यह दर्शाएँगे कि 
अद्यपि प्राकृतिक-शक्ति' (11517८1) में भी प्राणी के सम्मुखं एक खास 
प्रकार के “विषय' के उपस्थित होने पर एक ख़ास प्रकार को निश्चित- 
ग्रतिक्रिया' होती है, तो भी 'प्राकृतिक-शक्ति' (Instinct) तथा सहज- 


क्रियाः (Rfe% 2001) में भेद है। 


३. 'प्राकृतिक-शक्ति’ (1४५7४८7) तथा 'सहज-क्रिया 
(REFLEX ACTION) म भेद 


यान्त्रिक-क्रिया, सहज-क्रिया, प्राकृतिक-शक्ति---इन तीनों की तुलना-- 
दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि डेकाटं पशुओं की क्रियाओं को 
यान्त्रिक मानता था। हान्स मनुष्य की क्रियाओं को भी यान्त्रिक कहता 
था। इसका यह ग्रभिप्राय हुआ कि जिस प्रकार यन्त्र में क्रिया होती है 
इसी प्रकार पशु तथा मनुष्य में भी होती है। इस दृष्टि से यान्त्रिक-क्रिया, 
` 'सहज-क्रिया' तथा प्राकृतिक-शक्ति' में कोई भेद नहीं दीखता । परन्तु जरा 
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शक्ति'--तीनों में भेद है। होमं, अर्थात्‌ प्रयोजन तो तीनों में दिखाई 
देता है, परन्तु उस प्रयोजन के प्रकार में बहुत बड़ा भेद है । यान्त्रिक: 


'जीवन-रक्षा-सम्बन्धो' (310108091) होता है । यह प्रयोजन बाहर का 
तो नहीं, भीतर का होता है, परन्तु भीतर का होते हुए भी प्राणी को 


|| 

| 

i 
ही 


5 परन्तु उसे 'क्यों' का पता नहीं होता, उसकी इस क्रिया में उसका शरीर हो 


अ काम कर रहा होता है, मन काम नहीं कर रहा होता । 'प्राकृतिक-शक्ति' | 


में प्रयोजन भीतर' का होता है, वह 'जीवन-रक्षा-सस्बन्धी' भी होता है, 


क्रिया' शुद्ध-यान्त्रिक (९०20८०) है; 'सहज-क्रिया' जीवन-रक्षा- 
सम्बन्धी (3010८०!) क्रिया है; प्राकृतिक-शक्ति' जीवन-रक्षा 


में प्रयोजन बहुत श्रधिक दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त 'सहज-क्रिया' 
साधारण (811716) होती है, 'प्राकृतिक-शक्ति' विषम (Complex); 
'सहज-क्रिया' में शरीर का एक हिस्सा काम कर रहा होता है, प्राक्कतिक- 
शक्ति में सारा शरीर किसी प्रयोजन को पुरा कर रहा होता है । काँटा 


लगा, हमने पाँव हटा लिया। इस क्रिया में कई बातें शामिल नहीं हैं । 


Fd 1 |] k 
गहराई से देखा जाय, तो 'यान्त्रिक-क्रिया', 'सहज-क्रिया' तथा प्राकृतिक. 


क्रिया' में प्रयोजन यन्त्र का नहीं होता, किसी दूसरे का होता है; भीतर! 
का नहीं होता, बाहर का होता है। हम गेंद फेकते हैं, गेंद एक प्रयोजन पे | 
जा रही है, परन्तु वह अपने' प्रयोजन को पुरा नहीं कर रही होती, हमारे 
प्रयोजन को पुरा कर रही होती है। 'सहज-क्रिया' में प्रयोजन केवल | 


उस प्रयोजन का पता नहीं होता । बच्चा गुदगुदाने पर सिभिट जाता है, | 


परन्तु इन दोनों के साथ इसमें प्राणी को थोड़ा-बहुत 'क्यों' का भी पता * 
होता है, उसके व्यवहार में 'मानसिक-क्रिया' भी हो रहीं होती है । यन्त्र की | 


सम्बन्धी होती हुई भी मानसिक (1259011091) क्रिया है। 'प्राकृतिक- | 
शक्ति’ तथा 'सहज-क्रिया' में प्राणी के सम्मुख कोई-न-कोई “प्रयोजन! | 
(Purए०४९) होता है। 'सहज-क्रिया' में 'निकटवर्ती' तथा “प्राकृतिकः | 
शक्ति' में 'निकटवतीं' तथा 'दूरवर्तो' दोनों प्रकार के 'प्रयोजन' हो सकते | 
हैं। बया घोंसला बना रहा है । उसका प्रयोजन अंडे देने पर उन्हें घोंसले | 
में सुरक्षित रखने का है। ग्रभी अण्डे हुए भी नहीं, और वह घोंसला बनाने ) 
को तैयारी कर रहा है । 'सहज-क्रिया' की अपेक्षा 'प्राकृतिक-शक्ति | 


| 
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घोंसला बताने में पक्षी बार-बार उचित सामग्री को ढूंढने के लिए जाता है, 
उसे ढूंढता है, लाता है, जोड़ता है। कितनी विषम-क्रिया है, और प्राणी 
का सम्पूर्ण शरीर उसमें लगा हुआ है। 'सहज-क्रिया' सदा एक-सी रहती 
है। पाँव सें काँटा चुभने पर कोई पाँव उठाए, कोई सिर खुजाए, एसा 
नहीं होता । प्राकृतिक-शक्ति' में एक ही परिस्थिति में भिन्न-भिन्न प्राणी 
भिन्न-भिन्न व्यवहार कर सकते हैं। जंगल में हमारे सम्मुख शेर आ गया। 
उस समय प्राण-रक्षा के लिए डरकर भागना प्राकृतिक-क्रिया है, परन्तु 
| भाग जाता है, कोई छिप जाता है, कोई वृक्ष पर चढ़ जाता है, सब एक 
ही तरह का व्यवहार करें, यह ज़रूरी नहीं है । 


४. 'प्राकृतिक-शक्ति' (7७५70४८7) की विशेषताएँ 


हमने देखा कि 'प्राकृतिक-शक्ति' को सहज-किया' नहीं कहा जा 
सकता । अब हम 'प्राकृतिक-शक्ति' की विशेषताग्रों पर विचार करेंगे । 
“प्राकृतिक-शक्तियों' की निम्न विशेषताएँ हैं :-- 


~ 


'प्राककृतिक-शक्तियों' में 'प्रयोजन'--'हौर्म होता है- 


(क) पुराने मनोवैज्ञानिको का मत था कि 'प्राकृतिक-शक्ति' 
में प्राणो को “प्रयोजन' (५7705९) की जानकारी नहीं रहती, ये क्रियाएं 
"निष्प्रयोजन' (P७705९।९55) होती हैं, वे इन क्रियाओं को यान्त्रिक 
समझते थे। परन्तु यह बात ठीक नहीं है । पशु जो-कुछ करते हैं, उसमें 
उनका कोई-न-कोई प्रयोजन श्रवश्य रहता है। इतना ही नहीं, उन्हें उस. 
प्रयोजन का, पने ही ढंग का ज्ञान भी रहता है। प्रयोजन की सफलता तथा 
श्रसफलता का भेद भी वे कर सकते हैं। कभी-कभी सफलता पाने के लिए 
अपने व्यवहार को भी वे बदलते रहते हैं। यह श्रवश्य है कि पशुओं को केवल 
निकटवर्ती प्रयोजन का ज्ञान रहता है, दूरवर्ती का नहीं। घोंसला बनाते 
हुए चिड़िया के सामने बच्चों की रक्षा का प्रयोजन रहता है, आँघी, श्रोले 
पड़ने आदि से क्या ग्ापत्ति ग्रा पड़ेगी, इसका ज्ञान उसके सन में नहीं 
होता। 'प्रयोजन' का मन में होना ही ध्यान को क्रिया पर केन्द्रित करता 


है। 


Sis | 
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'प्राकृतिक-शक्तियाँ' एक ही जाति के प्राणियों में i होती हँ 
(ख) प्राक्कतिक-शक्तियाँ' एक ही जाति के सब प्राणियों में एकन्सी 
पाई जाती हैं। ऐसा नहीं होगा कि कुछ 'प्राक्तिक-शक्तियाँ कुछ मनुष्यों 
में तो पाई जाँय, और कुछ में न पाई जाँय। हाँ, उन शक्तियों के विकास | 
की मात्रा में भेद हो सकता है, शक्तियों के स्वरूप में नहीं । संग्रह करने की | 
'प्राक्ृतिक-शक्ति' प्रत्येक बालक में पाई जाती हैं, परन्तु कई बालक 
संग्रह करने के लिए श्रातुर दिखाई देंगे, कई आतुर न होंगे, परन्तु संग्रह | 
सब करेंगे। विकास के क्रम में कई भेद कई बातों पर निर्भर रहते हैं। | 
परिस्थिति-भेद के कारण प्राकृतिक-शक्ति' अपने को भिन्न-भिन्न तौर पर | 
प्रकट करती है। मुर्गी में जमीन को कुरेदने की प्राकृतिक-शक्ति' है, | 
परन्तु जो मुर्ग़ो नमं जमीन पर ही रही होगी, वह भला क्यों कुरेदेगी, | 
उसके कुरेदने के ओ्रावेग में कमी रहेगी। कभी-कभी लिग-भेद के कारण | 
भी 'प्राकृतिक-शक्ति' के श्रावेग में भेद दिखाई देता है। लड़कियाँ लड़कों | 
की ग्रपेक्षा शांत होती हैं, लड़के स्वभाव से तेज होते हैं । ॥ 
'प्राकृतिक-व्यवहार' में 'कुशलता' पाई जाती है-- | 
(ग) प्राकृतिक-व्यवहार' प्रारम्भ से ही कुशलता” के साथ होते । 
लगते हैं, उन्हें सोखना नहीं पड़ता। शिशु जन्म से ही माँ का दूध चुसकते | 
लगता है; चिड़िया का बच्चा पंख जमते ही उड़ने लगता है; बत्तख पानी में | 


पड़ते ही तैरने लगती है। यह सब उन-उन प्राणियों की श्रपनी-ञ्पनी : 


'प्राकृतिक-शक्तियों' (151715) के कारण ही है। | 
प्राकृतिक-शक्तियों को बदला जा सकता है-- | 
(च) प्राकृतिक-व्यवहारों में जन्म से ही 'कुशलता' रहती है, इसका 


यह श्रथं नहीं कि प्राणी भ्रपने नवीन भ्रनुभव के प्रकाश में उन्हें बदल / 


नहीं सकता। पुराने मनोवेज्ञानिकों का विचार था कि पशग्रों में अपने | 


श्रनुभव से लाभ उठाने तथा अपने व्यवहार को नवीन परिस्थिति के ग्रतः | 


सार बदलने को शक्ति नहीं होती । परन्तु यह बात ठीक नहीं है। घर | 
का पालतू कुत्ता शिष्टता से रोटी माँगना सीख जाता | 


की तरह हाथ से रोटी छीनने को नहीं लपकता । चिडिया गा 
ससल इया श्रपना चुग्गां' 
ढूंढने ऐसे स्थानों में ही जाती है, जहाँ वह ग्रधिक्रता से मिलता है। मनुष्य । 


न के 


है, वह जंगली कुत्ते | 


HBC 
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तो अपने व्यवहार को परिस्थिति के अनुसार बदल ही सकता है, परन्तु 
पशु भी बदल सकते हैं। हां, सब पशुश्रों में यह शक्ति एक समान नहीं 
वाई जाती । बड़े जानवरों में यह योग्यता छोटो की अपेक्षा श्रधिक पाई 
जाती है। 

मनुष्य में तो अपने प्राकृतिक-व्यवहार' को अनुभव द्वारा बदलने 
तथा नवीन परिस्थितियों के श्रनुकूल बनाने की नेसगिक शक्ति है । शिक्षा 
र दृष्टि से यह बात बड़े महत्त्व की है। शिक्षा का तो काम ही 'प्राकृतिक- 
शक्तियों! को आधार बनाकर, उन्हें पुँजी समझकर, उनमें ऐसा परिवर्तन 
करना है, जिससे वे शक्तियाँ ्रघड़ रूप में न रहकर व्यक्ति तथा समाज के 
लिए श्रधिक उपयोगी हो जाँय। 
प्राक्ृतिक-शक्तियाँ एक-साथ नहीं प्रकट होतीं-- 

(ङ) 'प्राक्ृतिक-शक्तियाँ' जन्म के समय सब एक-साथ ही नहीं 
प्रकट हो जातीं। दूध चुसकने की शक्ति बच्चे में जन्म से ही होती हैं, 
किन्तु चीजें जमा करना, ्रनुकरण करना, साथियों के साय खेलना आदि 
शक्तियाँ जन्म से ही नहीं पाई जातीं। इनका विकास जीवन में किन्हीं 
खास-खास समयों पर होता है। तीन से छः वर्ष की आयु में बालकों में 
“ग्रात्म-गौरव की भावना' (5611-4556117611655) पैदा हो जाती है। 
इसे रोका जाय, तो वे जिद्दी हो जाते हैं । लिद्ग-सम्बन्धी ज्ञान युवावस्था से 


` पूर्व प्रकट नहीं होता। कौन-सी शक्ति का किस समय उदय होता है, 


शिक्षक के लिए यह जानना बड़ा आवश्यक है। शिक्षक का कर्तव्य है कि 
“प्राकृतिक-शक्ति' के उत्पन्न होने के ठीक समय को जानकर उसका उसी 
समय उपयोग करे, श्रागे-पीछे नहीं । बच्चे की अनुकरण करने की शक्ति 
से हम उसे बहुत-कुछ सिखा सकते हैं, परन्तु इस प्रकार सिखाने का प्रयत्न 
तभी शुरू होना चाहिए, जब उसमें यह शक्ति उत्पन्न हो जाय। उससे 
पहले ऐसा प्रयत्न किया जायगा, तो बच्चा काबू में नहीं ्रायेगा, और वह 
शिक्षक से, पाठ से, पढ़ने से, सब से नफ़रत करने लगेगा । 


. ग्राकृतिक-शक्तियों की तीब्रता का समय जन्म भर नहीं रहता-- 


(च) श्रभी कहा गया कि प्राक्कतिक-शक्तियो' के विकास का समय 


नियत रहता है। जेम्स का कथन है कि उदित होने के बाद इनके जोवन को 
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जायगा । इसके विपरीत उसे छोटे-छोटे यन्त्रो से, मोटर साइकिल 
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अवधि भी नियत रहती है। किसी शक्ति के उदय होने पर यदि उसका 
प्रयोग न किया जाय, तो वह नष्ट हो जाती है। जन्म के बाद कुछ दिनों तक | 
यदि बछड़े को थन से दूध न पिलाया जाय, तो वह चुसकना भूल जाता है। 


इसी प्रकार जिज्ञासा”, संग्रहशीलत/' आदि शक्तियाँ कुछ समय तक अपनी | ध 


तीब्रता दिखाकर नष्ट हो जाती हैं । इसलिए गाना, घोड़े पर चढ्ना, 
साइकिल चलाना श्रादि नई-नई बातें बचपन में बहुत सुगमता से सीझो| 
जाती हैं। यदि ये बातें बचपन में न सिखाई जाँय, तो फिर आसानो| 
से नहीं आरती, क्योंकि तब वह 'प्राकृतिक-शक्ति' जिसके श्राधार पर उक्न/ 
काम सीखे जा सकते थे, नष्ट हो चुकी होती है। थॉनंडाइक जेम्स के इस 
सिद्धान्त को नहीं मानता । थॉनंडाइक कहता है कि प्राकृतिक-शक्ति' कभी, 
नष्ट नहीं होती । वह प्रकट होकर कुछ समय तक अपनी तीव्रता दिखाती है, 
फिर वह इस्तेमाल न करने से मध्यम पड़ जाती है, नष्ट नहीं होती। 
कभी-कभी दूसरे रूपों में बह जीवन भर अपने को प्रकट करती रहती है, 
स्थिति-भेद से उसका रूपांतर हो जाता है। उदाहरणार्थ, जिज्ञासा 
मनुष्य में केवल बचपन में ही नहीं, जीवन-पर्यन्त बनी रहती है। नये-नप ` 
क्षेत्रों में कार्य करने, नई-नई चीज़ों को रखने, नवीन ग्राविष्कारों को/ 
करने की प्रबल इच्छा बचपन की 'जिज्ञासा' का ही दूसरा रूप है। बड़े | 
बड़ पुस्तकालय तथा संग्रहालय बनाने की इच्छा बचपन की संग्रह करने की. 
प्राकृतिक-शक्ति' का ही रूप हे । यॉनंडाइक ने जेम्स के प्राकृतिक 
शक्तियों के प्रल्पस्थायी' "(Transitoriness . of Instincts ) होने | 
के सिद्धान्त का खण्डन किया है, परन्तु जेम्स के सिद्धान्त में भी सत्य गी. 
कम मात्रा नहीं है। यदि 'प्राकृतिक-शक्तियां' कुछ दिनों के बाद बिल्कुल 
नष्ट नहीं हो जातीं, तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उनका प्राबल्य, उनकी 
तीव्रता अन्त तक वैसी नहीं बनी रहती । हर-एक 'प्राकृतिक-शक्ति' में| 
कुछ समय के लिए तीव्रता ग्राती है। 
शक्ति' को तीव्रता की लहर से लाभ उठाना 
'जिज्ञासा' भ्रपने शिखर पर पहुँची हुई 


है। उस समय सामते | 
गन्दी परिस्थिति उपस्थित कर दी जाय, 3 कह, | 


तो वह गन्दी-गन्दी बातों को जात 
हवाई 


-# सन्‌ 


शिक्षक का कर्तव्य प्राकृतिक | ` 
है में | 
है। कल्पना करो कि बालक में |: 


100 ‘ah की दा 


| 
| बालक की जन्मगत प्राकृतिक-शक्तियाँ 
| 


जहाज के खिलौनों से घर दिया जाय, तो वह इनकी जिज्ञासा करने लगेगा । 
है। | वह तो नई बातें जानने के लिए उतावला है, उसे जिस परिस्थिति से घेर 
` दिया जायगा, वह उसकी छात-त्रीन करने लगेगा, परन्तु उसकी यह उग्र" 
शक्ति सदा नहीं बनी रहेगी । 2 
सौ। यू. 'प्राक्कृतिक-शक्ति (एटा) तथा “उद्गे ग! (EMOTION) | 
ji मैक्डूगल का मत---प्राक्कतिक-शर्कित' के साथ “उद्देग' जुड़ा रहता है-- 
| वर्तमान समय में सबसे पहले मैक्ड्गल ने प्राकृतिक -शक्तियों' की 
| तरफ़ मनोवैज्ञानिकों का ध्यान खींचा । मेक्डूगल का यह कहना है कि 
। जब कोई 'प्राकृतिक-शक्ति' हमारे अन्दर काम कर रही होती है, तो उसके | ४ 
| साथ कोई-न-कोई 'उद्देग' (£11007) भी जुड़ा रहता है। जंगल में एक ||. 
| प्राणी शेर को देखकर जान बचाने के लिए भागता है । यहाँ जान बचाने ॥॥ 
के लिए भागना 'प्राकृतिक-व्यवहार || 
(Instinctive Behaviour) ह F | 
& इस “प्राकृतिक-व्यवहार' के साथ भय 
का उद्देग' (Emotion of Fear) 
| जुड़ा रहता है। हम लड़ रहे है, है 
| 'लड़ना' एक 'प्राकृतिक-व्यवहार' है, | 
| उसके साय क्रोध का 'उद्देग' जुड़ा रहता 
निद 


है। हमें जिज्ञासा है, उसके साथ 
आश्चर्य, जुड़ा रहता हैं। भय है, 
तभी भागते हैं; ऋष है, तभी तो . 
लड़ते हैं; आश्चर्य है, तभी तो किसी - 


विलियम मक्डूगल बात को जानना चाहते हैं। प्राकृ- 
( १८७१-१६ ३८ ) तिक-व्यवहार' के लिए ‘उद्वेग. का 


होना जरूरी है, उद्देग' न हो, तो 'प्राकृतिक-व्यवहार' भी न हो । 
ड्र तथा रिवर--प्राक्ृतिक-शक्ति में रुकावट से 'उद्वेग' उत्पन्न होता है | 


कह मेकडगल के इस मत का ड्रेवर तथा रिवर ने विरोध किया है । उनका | 
प जार! को उत्पन्न करने के लिए “उद्वेग की ५ 


“त्य 


TS हा 


२ 


धर [ 23. 4५08 2252. sash: SSM, 


किया है। हम यहाँ ककंपेटिक, 
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ज़रूरत नहीं। प्राकृतिक-व्यवहार तो शापसे-आाप होता है, परन्ु जब थ 
उसके पूर्ण होने में रुकावट पड़ती है, तब 'उद्ठेग' उत्पन्न हाता हेत र मनुष्य | 
जंगल में शेर को देखकर भागने लगता है। जब तक उसके मार्ग में रुका- 
वट नहीं आती, वह भागता जाता है, जब भागते-भागते सामने रुकावट पू | 
जाय, और वह श्रपने बच निकलने का कोई उपाय न देख सके, तब एकदम 
'भय' का उद्देग' उत्पन्न हो जाता है। पहले तो वह भागने की क्रिया में | 
इतना लगा हुआ था कि भय के उद्देग' को प्रकट होने की कोई गुञ्जाइश | 
ही नहीं थी, श्रब जब कि उसकी गति ग्रवरुद्ध होती है, एकदम भय उत्पन्न : 
हो जाता है। ड्रेवर के इस सिद्धान्त को श्रवरोध का सिद्धान्त’ (Baulking हिट 
1116019 ) कहते हैं। 'श्रवरोध के सिद्धान्त का शिक्षा की दृष्टि से बड़ा | 
महत्त्व है। बालक के प्राक्कतिक-व्यवहार” में शिक्षक की तरफ़ से कभी- 

कभी ऐसी रुकावट श्रा पड़ती है कि उसका मन क्षुब्ध हो जाता है, वह | 
क्रोध, निराशा भ्रथवा इसी प्रकार के किसी उद्देग से विचलित हो उठता । 

है। यह ग्रवस्था शिक्षा प्रहण करने के श्रनुकूल नहीं है। इसलिए शिक्षक | 

का कत्तव्य है कि बालक में ऐसी ग्रवस्था उत्पन्न न होने दे। 
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६. प्राकृतिक-शक्तियों' का वर्गीकरण 


भिन्न-भिन्न विद्वानों ने 'प्राकृतिक-शक्ततियों' का भिन्न-भिन्न वर्गीकरण / 


ट्रिक, थॉनंडाइक तथा मेक्ड्गल का वर्गीकरण | 
देंगे। 
कर्कपैट्रिक का वर्गीकरण-.. 
(क) कर्कपेट्रिक ने 'प्राकृतिक- 
इसरे भेद इन्हीं के श्रवान्तर ग्रा जाते 
१. ग्रात्मरक्षा (Self-pres 
२. सन्तानोत्पत्ति (Reproductive Instinct) 
३. सामूहिक-जीवन (Gregarious Instinct 
४. परिस्थिति के अनुकूल जीवन बनाना ( Adaptive Instinct) 
५. धामिक श्रादशों के अनुकल जीवन 


र बनाना (1२०४७४४ए० 
Instinct (Regulat | 


शक्तियों” को पाँच भागों में बांटा है। 
ते हैं। वे पाँच निम्न हैं :-- 


040८ Instinct ) 


SET" 57 


बालक की जन्मगत प्राकृतिक-शक्तियाँ 


थॉर्नडाइक का वर्गीकरण-- | 

। थॉर्नडाइक प्राकृतिक-शक्तियों' को दो भागों में बाँठता | ||| 
है--विय्यक्तिक' तथा 'सामाजिक'। वैय्यक्तिक में भोजन प्राप्त करना, 
ग्रात्मरक्षा करमा, आश्रय ढूंढना श्रादि श्रा जाता हे; सामाजिक में सन्तानो- 
त्पत्ति, सामूहिक-जीवन आदि श्रा जाते हैं । 
मैक्डूगल का वर्गीकरण-- 

(ग) सेक्ड्गल सानसिक-शक्तियों के दो हिस्से करता हैं: प्राकृतिकः 
शक्तियाँ! (11510६5) तथा 'सासान्य-प्रवृत्तियाँ' (111119(0 07 General 
tenden८।€ऽ) ! श्राक्कतिक-शक्तियो' के साथ ‘उद्वेगः (Emotion) 
जुड़ा रहता है; 'सासाच्यप्रवृत्तियों' के साथ नहीं । 'सामान्य-प्रव्तियों' 
को वह प्राकृतिक-शक्तियों' में नहीं गिनता, क्योंकि उनके साथ “उद्वेग 
नहीं रहता। प्राकृतिक-शक्तियों तथा उनके “उट्टेगों' का मेक्ड्गल ने 
निम्न चौदह संख्या में बर्गीकरण किया है :-- 
ब्राकृतिक-शक्ति! उसके साथ सम्बद्ध उद्वेग” 
१. पलायन-1:504106 भय-F९ar 
२. युयुत्सा-Comb!, Pugnacity क्रोध-Anger 
३. 


निवचि-Repulsion घृणा-Disgust 
दया-Tender Emotion 


दुःख-DistresS 


०६ 


२ पुत्र-कामना-[241011[01 feeling 
५. संवेदना-^0९! 

६. भोग-Mating, SeX काम-Lust 
७. जिज्ञासा-Curi0sity आश्चय- Wonder 
य 


, दैन्य-Submission आत्महीनता-४९४०४1४९ 
self-feeling 
६. ्ात्मगौरव-Sef-assertion अात्माभिमान-P08/ti४® 
७ self-feeling 
१०. सामूहिक जीवन-01084110051695 एकाकी भाव-1/0n€]in९$$ 
११. भोजनान्वेषण-000-56610118 तुप्ति- 0050 


. सञ्चय-Acquisition स्वत्व-Ownership | 
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| १३. विधायकता-ट07ऽध7५०४९०९४५ क्रृतिभाव-Creativeness ।(ल) 
| १४. हास-Laughter ग्रामोद-Amusement | 
Es | 'पराकृतिक-शक्तियों' के ग्रलावा मैक्ड्गल कुछ 'सामान्य-प्रवृत्तिया |S 
| (Innate or General tendencies ) भी मानता है, जिनके साथ | “ज्ञज् 
| - उद्देग, अर्थात्‌ 'मानसिक-क्षोभ' (Emotion) नहीं जुड़ा रहता । इनका 
र| 


अपन 

|. | वर्गौकरण उसने निम्न प्रकार चार संख्या में किया है :-- । तीव्र 
हि | १. संकेत (Suggestion) २. अनुकरण (Imitation) पर ; 
॥ >> २. सहानुभूति ($/110411%) ४. खेल (Play) नई 
RIN हम मुख्य-मुख्य प्राकृतिक-शक्तियों' ((॥९† 17517८1५ ) तथा | तथा 


सामान्य-प्रवृत्तियो' (772९ 01 061९: 


a] Tendenciऽ) का वर्णन सम्म 
ह अगले भ्रध्यायों में करेंगे। 


आप 

७. प्राकृतिक-शक्तियों' तथा सामान्य-प्रवृत्तियों' | br 

| की शिक्षा में उपयोगिता | जा 

/ '्राकृतिक-शक्तियों' की शिक्षा को दृष्टि से निम्न उपयोगिता है: | सक 
= (क) '्राकृतिक-शक्ति' शिक्षक के लिए पूजी है-_ | खार 
जैसे घडा बनाने के लिए कुम्हार को मिट्टी | 


टौ को जरूरत होती है, बैसे | भ्रा 
बालक को शिक्षा देने के लिए शिक्षक को उसकी 'पराकृतिक-शक्तियों? तथा हि 
पं सामान्य-प्रवृत्तियो' की श्रावश्यकता 


1 है। ये शक्तियाँ ही व्यवहार का स्रोत | चरि 


कः सामने ला खड़ा करने से तो वह पानी नहीं / जा 
पीने लगेगा, पानी पीने के लिए घोड़े को प्यास लगी होनी चाहिए । इसी जु 
भकार स्कूल में भर्तो कर देने मात्र से बालक नहीं गी हि 
के लिए बालक के न्द नहीं सीख जायगा। सीखने 


| 
॥ 
त्र डर भा 
Re र ही प्यास होनी चाहिए। वह प्यास प्रत्येक बालक जे 
न श्राकृतिक-शक्ति' के रूप में मौजूद होती है। शिक्षक का काम | 
उसी का लाभ उठाना है। बालक की “शक्तियाँ' शिक्षक के लिए | 
| 


जी से उसे व्यापार करना होता है । 


ए 


| प्रारम्भिक पूंजी हैं, इसी पः 


बालक की जन्मगत प्राक्रतिक-शक्तियाँ 


| ) 'प्राकृतिक-शक्ति' के प्रावल्य-काल का लाभ उठाओ-- 
॥| इन प्राकृतिक-शक्तियो' तथा 'सामान्य-प्रवृत्तियों से लाभ उठाने | 
| का सब से श्रच्छा समय उनका प्राबल्य-काल है। 'श्रनुकरण' 'खेल', 
थ । “जिज्ञासा", “संग्रह' श्रादि शक्तियों के बालक के जीवन में प्रकट होने का 
1 | अपना-प्रपना समय है, और अपने-अपने समय में ही ये शक्तियाँ उसमें 
| तीव्र वेग धारण कर लेती हैं । जिस समय कोई लहर अपने उच्चतम शिखर 
पर हो, उसी समय उसे पकड़ लेना शिक्षक का काम हँ । इस प्रकार 
नई बात आसानी से सिखाई जा सकती है, और शिक्षा को सरल, रुचिकर 
तथा प्रिय बनाया जा सकता है। इस प्रकार चलने से शिक्षक बालक के 
| सम्मुख उचित परिस्थिति उत्पन्न कर देता है, अगला काम तो बालक श्रपने- 
| आप कर डालता है। 

| (ग) 'प्राकृतिक-शक्ति' को चरित्र-निर्माण का आधार बनाओ-- 
'ग्राकृतिक-शक्तियों' के उचित प्रयोग से जहाँ कोई नई बात सिखाई 
जा सकती है, वहाँ आदतो' को बनाने में भी इसका उपयोग किया जा 
सकता है। आदतों का जीवन में इतना महत्त्व है कि जेम्स ने चरित्र को 
खास प्रकार की आदतों का ही समूह कहा है। जिन आदतों का आधार 
“प्राकृतिक-शक्तियों' तथा 'सामान्‍्य-प्रवृत्तियों को बनाया जाता है वे 
आसानी से पड़ जाती हैं, और चिरस्थायी रहती हैँ। आदतों को तरह 
चरित्र-निर्माण में भी प्राकृतिक-शक्तियों' का प्रयोग हो सकता है। 
(घ) बेढंगी 'प्राकृतिक-शक्ति' को रूपान्तरित करो-- 
'प्राकृतिक-शक्तियों' तथा सासान्य-प्रवृत्तियो का प्रारम्भिक, 
शुद्ध रूप बेढंगा श्रौर बेतुका होता है। उस अवस्था में वे न अच्छी कही 
जा सकती हैं, न बुरी, परन्तु परिस्थिति के कारण कभी-कभी वे बुरा रूप 
धारण कर सकती हैं। शिक्षक लोग इस बात से डरकर कि कहीं प्राकृतिक- 
शक्ति' अ्रयवा सामास्य-प्रवृत्ति बुरा रूप न धारण कर ले, उसे दबाने का 
| › प्रयत्न करने लगते हैं। बच्चे में जिज्ञासा है, वह अच्छी बात के विषय में 
भी पूछता है, बुरी के विषय में भी। क्योंकि कभी-कभी वह बुरी बात के 
विषय में भी पूछ बैठता है, इसलिए कई माता-पिता उसकी प्रश्न करने को 
प्रवत्ति को ही दबाने लगते हैं, उसे हर-एक प्रश्न पर झिड़कने लगते हैं । 


| 
| 
| 
॥ 
| 
| 


| 
| 
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इस प्रकार उसकी '्राकृतिक-शवित' दब थोड़े ही सकती है। वह ऋ 
उपायों से 'जिज्ञासा' को पूर्ण करने लगता है। बुद्धिमान्‌ माता-पिता तक 
शिक्षक का कर्तव्य है कि जिज्ञासा की जो '्राकृतिक-शक्ति' बालक 
बेढंगी, बेतुकी और निष्प्रयोजन-सी पाई जाती है, उसे उचित मार्ग से निकले 
दें, उसे दबायें नहीं, अपितु रूपांतरित (91017021९) करें । शिक्षक चतु 
हो, तो थोड़े ही प्रयत्न से बालक को हर-एक श्रघड़ 'प्राकृतिक-शक्ति' त ल! 
सामान्य-प्रवृत्ति' को किसी ऊंची दिशा में फेर सकता है । एक चतु 
शिक्षक जिज्ञासु बालक को बड़ा भारी विज्ञान का पण्डित बना सकता है 
डरपोक बालक को ईश्वर-भक्त बना सकता है, झगड़ालू बालक को स्वाभि) 
मानी तथा निर्भय बना सकता है। विज्ञान के पण्डित में जिज्ञासा ही रूपा 
न्तरित हो गई है, ईश्वर-भक्त में भय रूपान्तरित हो गया है, स्वाभिमानी, “प्र 
व्यक्ति में झगड़ालूपन रूपान्तरित हो गया है। 
प्रस्न । सा 

(१) 'प्राकृतिक-शक्ति' (15117८1) का आधार नेमे’, होम” तबा/ में 

'कोहीयन' है-इसे समझाश्रो । । 


{| ध्र 

(२) 'सहजःक्रिया’ (R९४ C10०) का वर्णन करो । | ति 

(३) यात्रिक-क्रिया' (2146010111091 action) ज-क्रिया, ( 

(Reflex acti0n) तथा 'राक्कतिक-शवित' (119170) मे| पर 

क्या भेद है? दी 

(४) प्राक्कतिक-शक्तियो' की विशेषताओं का वणेन करो । पिलर 

(५) मैक्ड्गल का कथन है कि 'प्राकृतिक-शवित (Instinct) केसाब ० 

उद्दग जुड़ा रहता है। ड्रेवर का कथन है कि 'प्राकृतिक-व्यवहार | ₹ 

के पूरा होने में जब रुकावट ग्राती है, तब 'उद्देग उत्पन्न होता है 5 बे 

दोनों कथनों को समझा्रो । ¢ प 

(६) पा अवरोध के सिद्धांत' (34011018 Theory) का क्या | ए 
गर्थे है? 


| (७) मेक्ड्गल ने 'प्राकृतिक-शक्तियों' (Instincts) के साथ जिस-जिस 
उद्वेग (Em01।07) का वर्णन किया है, उसे लिखो । 
(८) शिक्षक के लिए बालक की 'प्राकृतिक-शक्तियों (Instincts) त्था 
'स्वाभाविक-प्रवृत्तियों (Innate or General tendencies) 
की क्या उपयोगिता है! वह उनसे क्या लाभ उठा सकता है ? 


धे 

11 | 
लो ६ | 
| | शर ¢ [ © Ys | 
॥ बालक की जन्मगत प्राक्रातक-राक्तिपा तथा | 
तु उनकी चा पे Do 

| नकी शिक्षा में उपयोगिता 

भि (पछा एरा) INSTINCTS OF THE {CHILD 

पा. AND THEIR EDUCATIONAL UTILITY) 

० 'प्राकृतिक-शक्ति' से सामान्य-्रवृत्ति' अधिक व्यापक है-- 


| पहले मनोविज्ञान के पण्डित मनुष्य में “प्राकृतिक-शक्तियों की 
। सत्ता को नहीं मानते थे, इन्हें पशुओं में ही मानते थे, परन्तु अब वे मनुष्य 
में भी इन शक्तियों को मानने लगे हैं। मनोवैज्ञानिकों का इस दिशा में 
ध्यात खींचने का श्रेय मैक्ड्गल को है। पिछले ्रध्याय में हम देख चुके हैं 
कि मैक्ड्गल 'प्राकृतिक-शक्तियों' (Instincts) तथा 'सामान्य-प्रवृत्तियों' 
(Innate or General (९10610105) में भेद करता है । उसके 
अनुसार प्राकृतिक-शक्तियाँ चौदह हैं, ग्रौर 'सामान्यःप्रवृत्तियाँ' चार ह। 
“प्राकृतिक-शक्तियों' के साथ कोई-न-कोई उद्गेग' जुड़ा रहता है, सामान्य- 
प्रवुत्तियों' के साथ उद्देग' नहीं रहता। इसके अतिरिक्त 'प्राकृतिक- 
शक्तियों' की श्रपेक्षा सामान्य-प्रवृत्तियाँ' , अधिक व्यापक होती हैं। एक 
बच्चा बैठा घर बना रहा है, उसे देखकर दूसरे भी बनाने लगते हैं। यहाँ 
/ पर घर बनाना 'विधायक-शक्ति! (0197० ५९॥835 ) का परि- 
णाम है, जो 'प्राकृतिक-शक्ति' है, परन्तु इसमें 'गनुकरण की प्रवृत्ति 
(Tendency of Imitation) सहायक सिद्ध हो रही हैं, यह सामान्यः 
प्रवृत्ति है। एक बालक पुस्तक उठाकर उसके चित्र देखने लगता है, उसे 
देख कर दूसरे भी चित्र देखने श्रा बेठते हैं । यहाँ पर पहले बच्चे का 
चित्र देखना जिज्ञासा" की 'प्राकृतिक-शक्ति' है, इसमें इसरे बच्चों 
ग्रनकरण' को सामान्य-प्रवत्ति 
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की 'सामान्य-प्रवृत्ति' विधायकता तथा जिज्ञासा दोनों में शामिल है, | fl 
दोनों की भ्रपेक्षा यह श्रधिक व्यापक है । हम चौदहों-की-चोदह प्राकृतिक 
शक्तियों' का वर्णन न करके इस ्रध्याय में पहले शिक्षा की दृष्टि है 
उपयोगी कुछ प्राकृतिक-शक्तियों' (115105) का, तथा इससे आगे) 
ग्रध्याय में सामान्य-प्रवृत्तियो' (Innate or General Tendencies) 
का क्रमशः वर्णन करेंगे । 
१. पलायन (६5CAP६) 
(पलायन के साथ 'भय' का 'उद्वेग' रहता है-- 
मैक्ड्गल भय को उट्देग' कहता है, भय के कारण भागने को प्राह 
'तिक-शक्ति' कहता है। बालक बिजली की कड़क सुनकर मकान के श्रनदा/ 
F: भाग जाता है, श्रगर माँ के साथ बिस्तर पर लेट रहा है, तो कड़क सुनका 
माँ से चिपट जाता है, श्रगर इकला पड़ा है, तो रजाई में छिप जाता है। 1 
सब पलायन के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। पलायन में भय का उद्वेग है। 
“भय के कारण-- f 
भय उत्पन्न होने के श्रनेक कारण हैं। परिस्थिति में अचानक परि, 
६ वतन हो जाना, जैसे बिजली का कड़कना, दरवाज़े का ज्ञोर से खटकत | 
। बादल का गरजना, किसी ग्रजीब जानवर का सामने ग्रा जाना बालक मे| 
i छ भय पैदा कर देते हैं। अ्रंधेरा शुरू-शुरू में भय का कारण नहीं होता, परलु 
| ज्यों ज्यों बालक में कल्पना-शक्ति उत्पन्न हो जाती है, वह भय का कारण 
बनती जाती है। भूत-प्रेत का भय भी कल्पना-शक्ति के कारण है। क| 
| भय सहचार के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हें 'संबद्ध-भय' (Conditioned | 
| |. ९0) कहते हैं। जब-जब चूहा सामने भ्राये, तब-तब अगर ज़ोर है 9 
| आवाज़ की जाय, तो बालक चूहे से डरने लगता है। चूहा डरने की चौउ| 
नहीं है, परन्तु चूहे के सामने आते ही डरावनी आवाज़ होती है, उस श्रावा् | 
| कफी डर चूहे के साथ 'संबद्ध' हो जाता है। 'संबद्ध-भय' को दूर करते क| 
| | यही तरीक़ा है कि उसे 'ग्रसंबद्ध' कर दिया जाय। चूहे को देखकर बच्चा । 
डरता है, जस, न किसी को चू हे के साथ खेलते हुए दिखा दिया जाय। इ | 
धुववत्‌-करण (1२6-001011701118) कहते हैं, इसमें भय | 
के सम्बन्ध होने से पहले की अ्रवस्था हा हु न सु | 
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“प्यः की शिक्षा में उपयोगिता 
“यः की शिक्षा में बड़ी उपयोगिता है। बालक शिक्षक से भय खाता 
है। वह डरता है कि उसने कुछ ग्रनुचित किया, तो मार पड़ेगी । बालक 
में अच्छी आदत डालने के लिए भय का उपयोग किया जा सकता है। जिन 
ब्रालकों में भय नहीं रहता, वे बेकाबू हो जाते हैं। परन्तु डरा-धसकाकर 
काम कराना शिक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इस 
साधन का लगातार प्रयोग करने से वालक के हृदय में शिक्षक के प्रति घृणा 
भी उत्पन्न हो सकती हैं। शिक्षक का कर्तव्य है कि भय की भावना को 
रूपान्तरित (3101102०) कर दे । पहले बालक शिक्षक द्वारा दण्ड 
दिये जाने से डरता है, फिर वह शिक्षक की अपने विषय में बुरी सम्मति से 
डरने लगे, कोई दुरा काम इसलिए न करे क्योंकि उसे शिक्षक का भय नहीं, 


किन्तु श्रन्तरात्मा के चिक्कार का भय है। 
२. जिज्ञासा (CURIOSITY) 


“जिज्ञासा' के साथ आश्चर्य का “उद्वेगः रहता है 
“जिज्ञासा एक 'प्राकृतिक-शक्ति’ है । इसके साय आश्चर्य' का उद्वे 
लगा रहता है। प्लेटो का कथन है कि “जिज्ञासा ही सम्पूर्ण ज्ञान की 
जननी है। बालक एकदम इस विशाल विश्व में आ टपका है, वह क्या क्रे ? 
हर-एक चीज को वह आश्चर्य से देखने लगता है, जिस चीज़ को देखता है, 
उसी के पीछे भाग पड़ता है, मानो, प्रत्येक चीज़ को उठा-उठा कर जान 
लेना चाहता है कि यह क्या है? इस शक्ति के द्वारा वह थोड़े ही दिनों में 
अपनी बहुत-सी परिस्थिति से परिचय प्राप्त कर लेता है। 
(जिज्ञासा' की शिक्षा में उपयोगिता 
शुरू-शुरू में तीव्र उत्तेजना के पदार्थं उसका ध्यात जल्दी ्राकषित 
करते हैं। चमकीली चीज, ज्ञोर की आवाज़, भड़कीला रंग, तेज्ञ गतिवाली 
वस्तु उसे एकदस खींच लेते हैं। मोटर की आवाज आई नहीं कि बच्चे 
उसे देखने के लिए झट-से सकान से बाहर दौड़े नहीं। वह चसकीली भी 
है, श्रावाज्ञ भी करती है, तेज भी दौड़ती है--उतके आकर्षण का केन्द्र 


बन जाती है। श्रारम्भ सें शिक्षा में इसी प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करता 


त का” सा 
A : 
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चाहिए। श्राजकल वस्तु-पाठ श्रादि विषयों का पाठविधियों में समाके तरह 
है। इसमें बालक वस्तुओं को छूता है, उठाता है, उलट-पलट कर देख पुरानं 
है, उन्हें जोड़ता है, तोड़ता है, ग्रौर इस प्रकार उनके विषय में बहुत) बातों 
सीख जाता है। | क्या 
बच्चों की 'प्रारम्भिक-जिज्ञासा' में चुनाव नहीं होता, जो ची३/ सकत 
उनका ध्यान खींचती है, उसी को देखने लगते हैं। देखते-देखते कई चीजे. मे ३ 
में उनकी रुचि' (10०९५४) हो जाती है। जिन चीजों में उनको है, 
'रुचि' हो जाती है, उनका भ्रपने-ग्ाप चुनाव हो जाता है, बाक्री को बाल जोड 
छोड़ देते हैं। रुचि '्रवधान' (1९71107) का कारण है, और श्रव सनं 
धान' नई बातों के 'सीखने' (1,९277/7) में सहायक है। शिक्षकका जो 
कतंव्य है कि वह वस्तुओं को बालक के सम्मुख इस प्रकार उपस्थित करे, वर्ण 
जिससे बालक कोतूहल से उनकी तरफ़ खिचे, उसकी उनमें रुचि उत्पन्न हो, 
वह उनकी तरफ़ ध्यान दे, और बहुत-कुछ सीख जाय । | 
बच्चा एक खिलौने को देख रहा है। कुछ देर तक देखता रहता", 
है। इसके बाद दूसरे खिलौने को देखकर वह पहले को फेंक देला है, दूसरे को । 
ले लेता है। पहले से वह कुछ-कुछ परिचित हो चुका है, दूसरे के विषय है 
में बह कुछ नहीं जानता, इसलिए वह झट-से दूसरे की तरफ़ हाथ बढ़ाता | ब 
द 
प 
E 


‘रि 


है। परन्तु भ्रगर श्रन्त तक जिज्ञासा का प्रवाह इसी प्रकार चलता रहे, तो | 
वह निर्देश्य जिज्ञासा हो जाती है। शिक्षक का कर्तव्य है कि जिज्ञासा को | 
सोद्देश्य बनाए, रौर उसे नई-नई बातों के सीखने की दिशा में रूपान्तरित | 
कर दे। जिस पत्थर को बालक फेंक देता हे, उसका भूगर्भ-शास्त्री वर्षो | ` 
तक अध्ययन करता है। शिक्षक का काम जिज्ञासा को इसी प्रकार के सांचे ॥ 
में ढाल देना है। १७ 


जिज्ञासा' ग्रपरिचित विषय के प्रति होती हे, परन्तु ग्रगर वह विषय ६ 


| 
उत्पन्न होने लगता है। | 
इसलिए जिज्ञासा उत्पन्न | 
श्रपरिचित होना श्रावश्यक । 
| 
| 


बहुत श्रधिक अपरिचित है, तब तो उससे भय 
बिलकुल अ्रजनबी चीजों से बच्चा डरता है। 

करने के लिए वस्तु का कुछ परिचित तथा कुछ भ्र 
है। शिक्षक को पढ़ाते हुए न तो बिलकुल नई बात 
चाहिए, न ऐसी ही बात को समझाने लगना चाहिए 


[त पढ़ानी शुरू कर देती 
जिनसे बालक खूब श्रच्छी | 
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गे तरह से परिचित हैं। बिलकुल नई बातों को वे समझेंगे नहीं, बिलकुल 
पा पुरानी बातों को वे सुनेंगे नहीं । इसलिए शिक्षक को पढ़ाते हुए तीन 
जु बातों का खयाल रखना चाहिए-- (क) उस विषय में बालक पहले से 
| क्या जानते हैं, (ख) लियत समय में कितनी नई बात उन्हें बताई जा 
बीए सकती है, (ग) नई को पुरानी से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। शिक्षा 
| में 'ज्ञात' से अज्ञात की तरफ़ जाने का यही मतलब है। वालक में जिज्ञासा 
| है, परन्तु जो पदार्थ उसके सामने है, उसी के साथ किसी तरह का सम्बन्ध 
लक। जोड़ कर नई वात उसे सिखाई जा सकती है। हर्वार्ट ने जिज्ञासा के इस 
अव, मनोवैज्ञानिक रूप को खूब समझा था। उसने कोई नया-पाठ पढाने के 
का जो क्रम नियत किए थे, वे उक्त सिद्धान्त पर ही आश्रित थे, इनका आगे 
करे वर्णन किया जायगा। 


हे ३. पविधायकता' (CONSTRUCTIVENESS) 


हता '्रिधायकता' के साथ कृति का “उद्वेग? रहता है- 

को | पंचधायकता' के साथ कुछ नवीन 'कुति' उत्पन्न करने का उद्वेग रहता 
षय | है। विधायक-शक्ति पक्षियों में घोंसला बनाने के रूप में दिखाई देती हैं। 
ता बालक भी कुछ-न-कुछ बनाता रहता है। शुरू-शुरू में उसमें वस्तुओं के 
तो | वर्तमान रूप में परिवर्तत करने की इच्छा प्रबल होती है। पुस्तक मेज़ 
को | पर रखी है, तो वह उसे नीचे फेंक देगा, नीचे रखी है, तो ऊपर डाल देगा। 
रत । आपने कुछ लिख कर रखा है, तो वह उठाकर उसके दो टुकड़े कर देगा। 
घों | बनाने तथा बिगाड़ने में बह भेद नहीं करता । धीरे-धीरे यह शक्ति रचना 
[च्चे में, बनाने में, विधायकता में बदलती जाती है। कुछ बच्चे मिल कर बेठे 
हें, मट्टी का घर बनाने लगते हैं, मट्टी का चूल्हा, मट्टी का तवा, मट्ठी का 


पय | प्राटा श्रौर मट्री की थाली बनाते हैं। यह शक्ति विधायकता की शक्ति 


है। बालक में यह सोद्देश्य क्रिया है, इसका उद्देश्य कुछन-कुछ नया 


न्न | उत्पन्न करना है। इसी शक्ति को विकसित करके, बढ़ाकर, एक खास 
दिशा में चला कर उसी बालक को बड़े-बड़े मकान श्रौर पुल बनाने वाला 


नी | इंजिनीयर बनाया जा सकता है। किसी बात को अपने हाथ से करके 


ठी जितना सीखा जा सकता हैं, उतना किताबें पढ़कर नहीं सीखा जा सकता । 
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'विधायकता' की शिक्षा में उपयोगिता-- 

a आजकल स्कूलों में बालकों से काम करवा कर उन्हें सिखाने का न 
तरीका चला है। प्रोजेक्ट-पद्धति' में बालक मकान तक बनाते हु, 
'मॉन्टिसरी-पद्धति” में बालकों के लिए ऐसे उपकरणों का निर्माण कि 
गया है जिन्हें जोड़-तोड़ कर वे कुछ-न-कुछ बनाते रहते हैं, 'बालोद्यार/ , 
शिक्षा' में भी इस बात को ध्यान में रखा गया है। इसके रतिर 

। स्वयं करके जो बात सीखी जाती है, वह दिमाग में गड़ भी जाती है 

\ | शिक्षक को चाहिए कि वह जो-कुछ पढ़ाये, उसे बालकों से कराता भै 

जाय। 


४. युयुत्सा' (COMBAT OR PUGNACITY) 


= VBS aA SN ‘Nf 


| 
| 
युयुत्सा' के साथ 'क्रोध' का उद्देग' रहता है-- | 
'युय॒त्सा' में क्रोध' का उद्वेग काम कर रहा होता है। वालक | 

में बेठे खेल रहे हैं। इतने में एक बालक दूसरे को मार बेठता है, और | 

कुश्तमकुश्ती होने लगती है। माता-पिता के सामने बच्चे ज़रा-ज़रा-सौ रै 

बात पर अड़ जाते हैं। बच्चों के इस प्रकार के झगड़ालूपन से माता-पिता 

बड़े तंग रहते हैं, परन्तु यह बालक के विकास के लिए एक अद्भुत शक्ति 

जल इसे दबाना ठीक नहीं । युयुत्सा तभी उत्पन्न होती है, जब बालक की 

कोई 'प्राकृतिक-शक्ति' रुकती है। वह खाना चाहता है, खाने में रुकावट 

दीखती है, बह झुंसला कर छीनने की कोशिश करता है, या जमीन पर 

| लोट जाता है। इस दृष्टि से यह ग्रन्य शक्तियों की सहायक-शकित 

। है। जो बालक बचपन में शान्त पड़े रहते हैं, वे ग्रक्सर बड़े होकर बढ 

॥ निकलते हैं, क्योंकि उनमें कठिनाई को जीत लेने का साहस उत्पन्न नहीँ” 


|| होता। ॒ 
| युयुत्सा' की शिक्षा में उपयोगिता-- | 
| शिक्षक का कतंव्य है कि बालक में 'युयुत्सा' को दो रूप दे। यातो| : 
बालक श्रपनी रक्षा में लडे, या ग्रपने से कमज़ोर की रक्षा में लडे, यों ही. : 
दुसरों पर हाथ न चलाता फिरे। चतुर शिक्षक के हाथ में बालक की 
युयुत्सा' एक उत्तम हथियार 'बन जाती है। किसी बुराई के सामने 


00 


“प्राकृतिक-शवितयाँ' तथा उनकी शिक्षा में उपयोगिता ११३ 1 


त CER 


पर किसी कठिनाई को देखकर. बालक का हृदय उत्साह, साहस, विजय 
एड 


है की इच्छा से भर जाता है, और वह झट-से श्रपने मार्ग की बाधा को छिन्न- 
रा भिन्न कर देता हैं। Es १ 
ह प्‌, 'संचय (ACQUISITION) 
'संचय' के साथ ममत्व' का 'उट्रेग' रहता है-- , 
| बालक में 'संचय' की प्राकृतिक-शक्ति है। इसमें स्वत्व”, श्रर्थात्‌ 
है ममता का उद्देग' काम कर रहा होता है। बालक को जो-कुछ मिलता है, 

बु वह उसे इकट्ठा कर लेता है। उसके संग्रह में वे सब चीज़ें मिल जाती हैं, 

जिन्हें लोग निकम्सी समझकर फेंक देते हैं। कागजों के टुकड़ों और फटे 

| हुए चीथड़ों से लेकर निबों और स्याही की गोलियाँ तक सब उसके संग्रहालय 

| में मिल जाता है। 

+ «आओ उ आनी 
मद) संचय की शिक्षा में उपयोगिता-- 
| शिक्षा की दृष्टि से यह शक्ति बहुत उपयोगी है। जो चीज़ अपनी है 


पसी > उसके लिए मनुष्य सब-कुछ करने के लिए उद्यत रहता है । सम्पत्ति 
पता | को पञ्चायती बनाने के विरुद्ध यही युक्ति दी जाती है। कहा जाता है 
कि श्रगर ऐसा कर दिया जाय, तो लोग काम करना ही छोड़ दें। कई | 


क्ति कलकों के तिल 

की को टिकट इकट्ठा करने का शौक़ हो जाता हैं, इन्हें इससे इतिहास 

क तया भूगोल आसानी से सिखाया जा सकता है। जिस चीज़ सें उनका 

त्त, उनकी ममत्व-बुद्धि हो गई, उसे साफ़-सुथरा रखना सिखाकर 
बालकों में सफ़ाई की श्रादत डालना मुश्किल नहीं रहता। बहुत अधिक 

कति $ 

ब ममत्व-बुद्धि से श्रनुदारता बढ़ सकती है, ग्रतः शिक्षक को इस शक्ति को 


नह , बे-लगाम नहीं छोड़ देना चाहिए। 
® इन पाँच “प्राकृतिक-शक्तियों' के ग्रतिरिक्त बालक में निवृत्ति की 
शक्ति भी है। 'निवृत्ति' के साथ 'घूणा' का उद्देग' रहता है। शिक्षक 

| वालक के हृदय में बुराई के प्रति घृणा उत्पन्न करके उससे निवृत्ति उत्पन्न 
[त करा सकता है। संसार में बुरे लोग तो रहेंगे, उन्हें दूर नहीं किया जा 
| है| सकता, परन्तु बुराई के प्रति घृणा श्रवश्य उत्पन्न की जा सकती है। 
| बालकों में 'आत्म-गौरव' की शक्ति भी हैत आत्म-्गौरव' को | 
प्रति | 'प्राकृतिक-शक्ति' के साथ 'श्रात्माभिमान' का उद्देग रहता है। बालक ७ 


| 
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किसी काम को करता हुआ कहता है, देखो में कंसे करता हूं, वह दूसरों का 
ध्यान अपनी कृतकार्यता की तरफ़ खींचता है। इस शक्ति का एक-दूसरे हे 
आगे बढ़ने में उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य प्राकृतिक| 
शक्तियों! के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। | 


प्रश्न | 

(१) '्राकृतिक-शक्ति' (17910) की अपेक्षा समान्य न 

(Innate or General tendency) अधिक व्यापक होती 

है-इसे समझाग्नो । इन दोनों में क्या भेद है! | 

| (२) पलायन (६९३९), जिज्ञासा (Curiosity), विधायकता/ 

| (Constructi४eness), युयुत्सा (P६३०५), संच 

(Acqप!ऽ¡{।०) के साथ कौन-कौन से “उद्वेग (E0101) 
रहते हैं, तथा इनकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है ? 


त 


बालक की जन्मगत 'सामान्य-प्रवृत्तियाँ तथा 
CaF a से ए 
उनकी शिक्षा में उपयोगिता 
(INHERITED GENERAL TENDENCIES OF THE 
CHILD AND THEIR EDUCATIONAL UTILITY) 

मुख्य-मुख्य 'प्राकृतिक-शक्तियों' (1751/7८15) के वर्णन के बाद श्रब 
हम 'सामान्यःप्रवृत्तियों' (Innate or General Tendencies ) का 
वर्णन करेगे । 

१. सहानुभूति (SYMPATHY) 

दूसरे का “उद्वेग हम में आ जाना “सहानुभूति है 

'सहानुभूति' में कम-से-कम दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, दोनों में 
से एक की श्रनुभूति को दूसरा ग्रहण कर लेता है। किसी दूसरे के मानसिक 
'उद्वेग'--'क्षोभ' (17110001)--को हम केसे ग्रहण कर लेते हैं ? 
यह तो हर-एक जानता है कि उद्देग' की श्रवस्था में व्यक्ति की शारीरिक 
अवस्था एक खास प्रकार की हो जाती है। श्रगर वह डर गया है, तो भागने 
लगता है; दुःखी हो रहा है, तो ग्रांसु बहाने लगता है। इस श्रवस्या से हम 
उसके डरने या दुःखी होने का श्रनुमान करते हैं, और भागते को देखकर 
खुद भी डर जाते हैं, और भागने लगते हैं, रोते को देखकर खुद भी दुःखी 
होने तथा रोने लगते हैं, उसकी अनुभूति हम में प्रविष्ट हो जाती है। 
इस समय हमें डर या दुःख के कारण का ज्ञान नहीं होता। दूसरे की 
'चिल्लाहट' को सुनकर हम श्रनुमान करते हैं कि वह डर रहा है, और हम 
भी डरने लगते हैं; दूसरे के 'ंसू' को देखकर हम समझते हैं कि वह दुःखी 
हो रहा है, और हम भी दुःख में रोने लगते हैं; दूसरे के मुक्के' को देखकर 
हमें ज्ञान होता है कि वह गुस्से में है, और हमें भी गुस्सा आाने लगता है। 


क लक | 
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इन अवस्थाओं में तो उक्त 'उद्टेग' आप-से-थ्राप हमारे मन में आने लगते है | 
परन्तु सहानुभूति की एक बह भी अवस्था होती है, जबकि दूसरा व्यक्ति | 
हमारे भीतर किन्हीं खास प्रकार के उह्ठेगों को उत्पन्न करने का प्रयत्न क. 
रहा होता है। भिखारी श्रपने शरीर पर कोई जख्म बना लेता है, व्याख्याता! 
व्याख्यान देता हुआ रोने लगता है, ग्रध्यापक वीरता का पाठ पढ़ाता हुन 
जोर से ग्ावेग में बोलने लगता है। इन अवस्थाओं में दूसरे में “उडला. 
उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। | 
शिक्षक 'सहानुभूति' का उपयोग कैसे करे ? --- 


बालक को ऐसे समय सहानुभूति मिल जाती है, जब नहीं मिलनी 
यी |. इतिहास तथा साहित्य पढ़ाते हुए कई पात्र श्राते हैं, श्रच्छे भी होते 
हैं; बुरे भी होते हैं। ग्रगर शिक्षक ठीक पात्रों के साथ सहानुभूति प्रकट 
करता है तो वह स्वयं बालकों में पहुँच जाती है, और उनके चरित 
निर्माण में सहायक होती है। प्रसन्न रहने वाला अध्यापक बालकों में | 
मस्ता का संचार कर देता है, मातमी शक्ल को देखकर बालक भी मातं. 
शक्ल बना लेते हैं। शिक्षक का कर्तव्य है कि बालकों में अन्धी नहीं, उचि 
सहानुभूति की भावना का संचार करे, उसका सहानुभूति का क्षेत्र कु 
न हो, विस्तृत हो। परन्तु याद रखना चाहिए कि सहानुभूति यास्या 
देने से उत्पन्न नहीं होती, ठीक प्रकार की सहानुभूति सहवेदना के i 


4. ॥ ५ है बालकों 
करने से श्राती है। बालकों को सिखाया जाय कि वे अन्धे को रास्ता बर्त 
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ह दें, बीमार को दवाई ला दें । इससे उनका श्रात्मिक-विकास होगा । | 
पक्ि| इसके ्तिरिवत बालकों में दूसरों के सुख में शरीक होने को भी आदत १ 


क डालनी चाहिए। दूसरे के दुःख में दिखाने को दुःखी होने वाले कई मिल | 
पाता) जाते हैं, दूसरे के सुख में वास्तव में सुखी होने वाले थोड़े हैं। उत्तम संस्कारों | 
हा | को डालते वाले शिक्षक अपने बालकों में इस भावना को उत्पन्न करना भी | 
है नहीं भूलते । जो शिक्षक सहानुभूति से बालकों को वश में करना जानता है, 

| उसे नियन्त्रण सें कोई कठिनाई नहीं होती । 

पक 

| 


| २. 'संकेत-योग्यता' (SUGGESTIBILITY) 
ह| “संकेत-योग्यता का गुणक' (Co-efficient of Suggestibility)-— 
Si कभी-कभी हम दूसरे के दिए हुए संकेतों (5५९६८1००५) को 


है| बिना ननु-नच किए मान लेते हैं। दूसरा व्यक्ति लिखकर, जबानी 
(यह, कहकर, या किसी ग्रन्य तरीक़े से हमें कुछ कहता है, श्रोर हम उसको 
ग्रो बात पर झट-से चलने लगते हैं, उस पर बहस नहीं करते । इस प्रकार 
दूसरे के संकेत को स्वीकार करने की योग्यता, इसकी प्रवृत्ति, प्रत्येक 
रक वालक में होती है। छोटे बालक, जिनकी ग्रायु तथा विचार परिपक्व 
लक/ नहीं होते, संकेतों के प्रभाव में जल्दी श्रा जाते हैं। जिन लोगों के किसी 
है। विषय में विचार बन चुके होते हैं, वे संकेत को श्रासानो से ग्रहण नहीं 
हिए| फकरते। संकेत को ग्रहण करने में शारीरिक अवस्था भो कारण होती है 
होते. थका हुआ श्रादमो हर-एक बात में 'हाँ' कर देता है। कमजोर व्यक्ति 
[ट| अपने से अधिक बलवान्‌, तथा निराश श्रपने से भ्रधिक सफल व्यक्ति की 
क्र | बात को झट-से मान लेता है। प्रत्येक व्यक्ति में संकेत को ग्रहण करने को 
| में # योग्यता भिन्न-भिन्न होती है। किसी बालक की 'संकेत-योग्यता' (908- 
वमी / 8९5६।01।६9) की मात्रा का पता लगाने के लिए जितने संकेत उसे दिये 
चत जाँय, उनको संख्या से, जितने संकेतों को वह ग्रहण करे, उन्हें विभक्त कर 
देना चाहिए। इस प्रकार 'संकेत-योग्यता का गुणक' (Co-efficient 
प्रात |. ऽ९६९४४।७1(/) निकल ग्राता है । उदाहरणार्थ, एक बालक को 
#| १० संकेत दिये गए, उसने ५ के श्रनुसार काम किया, उसकी संकेत- 
योग्यता का गुणक' -% हुआ। इसको प्रतिशत में कहने के लिए गुणक oR 
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को १०० से गुणा कर देना चाहिए। जिस बालक के विषय में हम तह 
रहे हैं, उसकी संकेत ग्रहण करने की योग्यता क >९ १०० = ५० प्रतिश 
हुई। संकेतों का विभाग इस प्रकार किया गया है :-- | 
चार प्रकार के संकेत-- 

(क) प्रभाव-संकेतः (2९5४९ ,$४2825/70#5 ) : वे कहातेई 
| जो माता-पिता श्रथवा शिक्षक की तरफ़ से बालक को दिए जाते हैं। 
| बालक इसलिए उनके श्रनुसार चलता है, क्योंकि कोई बड़ा उसे कह रहा है।| 

(ख) “बहु-संख्यक-संकेत” (2455 ५९४९5।।०75) : वे हैं जे | 
बहुपक्ष को. देखकर मनुष्य पर पड़ जाते हैं। जब कई लोग मिलकर एक 
बात को कहने लगते हैं, तो इकले व्यक्ति के लिए ग्रलग सम्पति रखता 
मुश्किल हो जाता है। स्कूल में लड़के ग्रक्सर वही बात कहते या करते. 
जो बहुपक्ष की होती है। ~ | 

(ग) “आत्म-संकेत? (Auto-Suggestions ) : इन्हें सनुष्य पतेः 
श्रापको स्वयं देता है। किसी को कह दिया जाय, वह कमज्ञोर हो रहा 
है, तो र सचमुच कमजोर होने लगता है । प्रार्थना श्रात्म-संकेत' का 
हरण है। 


न) ५०. 


EST, SEN FER.) SEN’ 01 
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[a उल्टा कहने लगते हैं । 

। | शिक्षक 'संकेत-योग्यता' का उपयोग कैसे करे ? __. 

| शिक्षक बालक को या तो सब-कुछ बतला सकता है, या उसे संम 

| देकर उससे ही बात निकलवा सकता है। वही शिक्षक चतुर समझा जार्ती 

। , है, जो स्वयं सब-कुछ न बताए, संकेतों द्वारा बालक से ही उत्तर 

निकलवा ले। संकेतों द्वारा 'श्रात्म-क्रिया-शोलता' (Self-activil 

को बढ़ाना ही शिक्षक का काम है। परन्तु कई शिक्षक इतने अधिक संग 

देने लगते हैं कि बालक की विचार-शक्ति को, श्रात्स- “शीलता) 
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प्रोत्साहन देने के बजाय संकेतों की भरमार कर देते हैं। इससे स्वतंत्र 
विचार-शक्ति सारी जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डमवेल का 
कथन है कि शिक्षक प्रायः इस प्रवृत्ति का दुरुपयोग करते हैं। शिक्षक 
अक्सर ऐसे प्रश्‍न करने लगते हैं जिनका उत्तर हाँ या 'न' में होता है। 
कई शिक्षक ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका उत्तर प्रश्न में ही आ जाता है। 
ये दोनों बातें मानसिक-विकस को रोकती हैं। संकेत की प्रवृत्ति का 
इस्तेमाल करना चाहिए, परन्तु सम्भल कर । 'यह मत करो', यह गलत है 
--इस प्रकार के घाक्यों द्वारा शिक्षा देना कभी-कभी उल्टा पड़ जाता है। 
बालक की 'विरुद्ध-संकेत' की प्रवृत्ति उससे वही कराने लगती है, जिस बात 
से उसे सना किया जा रहा है। इसके बजाय कि बालक को गलत क्या है 
यह बताकर, सही बताया जाय, सही ही बताकर उस पर चलने की शिक्षा 
देनी चाहिएं। मानसिक-विकास की अपेक्षा आत्मिक-विकास में संकेत- 
योग्यता' का अधिक अच्छा उपयोग किया जा सकता है। बालक को प्रार- 
म्भिक जीवन में, जबकि उसमें विचार-शक्ति का विकास नहीं हुआ होता, 
संकेतों द्वारा ही बुराई से हटाकर अच्छाई की तरफ़ प्रवृत्त किया जा 
सकता है। इस समय शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि 
बालक बहु-संख्यक-संकेत' (1४855 $088050015) से बहुत प्रभावित 
होता है, इसलिए शिक्षक को स्कूल में उच्च विचारों का बहुमत बनाए 
रखना चाहिए। ्रगर स्कूल में अ्रधिक संख्या उच्च विचारों के बालकों 
को है, तो बहुत-से बालक खुद-ब-खुद उन विचारों के हो जाते हैं। 


३. 'अनकरण' (IMITATION) 


थॉर्नडाइक का मत--हँसना 'सम्बद्धसहज-क्रिया' (Conditioned 
7010४) से सीखा जाता है, ्रनुकरण' (Im201) से नहीं-- 
थॉनंडाइक का कथन है कि 'ग्रनुकरण' 'स्वाभाविक-परवृत्तियों' (70 
4९०९७) के वर्गीकरण में गिनी जाने वाली प्रवृत्ति नहीं है। लोग कहते 
हैं कि बालक 'श्रनुकरण' से सीखता है, थॉनंडाइक कहता है कि नहीं, अनु- 
करण से नहीं सीखता । तो फिर वह कँसे सीखता है? हम हाहं कोले 
लेते हैं। बालक 'हसना' कंसे सीखता है ? कहा जाता है कि हम हंसते हैं, 
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हमें हसता देख बालक श्रनुकरण करता हैं, हँसने लगता है, ओर बस अनु, | 
करण से हँसना सीख जाता है। थॉनंडाइक कहता है कि अगर श्रनुकरण प्र | 
ही बालक सीखना शुरू करे, तो सारी श्रायु में केवल बोलना भी नहीं सीह | 
सकता। बोलते समय २० मांस-पेशियाँ काम करती हैं। अगर इने 
तीन-तीन भी खिचाव-तनाव माने जाँय और बालक दस घण्टा रोज़ इनका| 
संचालन सीखे, तो तीस साल में भी केवल श्रनुकरण के आधार पर बालक | 
बोलना तक नहीं सीख सकता । बालक किस मांस-पेशी को कब, किस प्रकार | 
हिलाए कि श्रमुक अनुकरण उत्पन्न हो जाय, यह उसे सिखाने कौन श्राता | 


है? श्रसल बात यह है कि मनुष्य की शारीरिक-रचना ही इस प्रकार. 


की बनी है कि शरीर की मांस-पेशियों की भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र इकाइयाँ है | 
और वे स्वतन्त्र रूप से 'सहज-क्रिया' करती हैं। आँख की इकाई श्रलग है | 
हाय की अलग, उनकी ग्रलग-भ्रलग स्वतन्त्र रूप से 'सहज-क्रिया' होती है। 


र ये 'सहज-क्रियाएं' 'सम्बद्ध' हो जाती हैं। हमसे एक गज की दूरौ \ 


पर एक चीज़ पड़ी है। ग्रांख की | स्वतन्त्र रूप से एक गज्ज का अन्दर 
लगाती है, हाथ की श्रलग, ये दोनों ग्रन्दाज् जुड़ जते हैं, हाथ अपने को 
उतना ही बढ़ाता है, जितना आँख देखती है। हाथ के अंदाज़ और गरष 
के अन्दाज का श्रापस में कोई सम्बन्ध नहीं था, यह सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता 
है, और हम दूरी का ज्ञान सीख जाते हैं। इस दृष्टि से हमारा सीखना 
शरीर को भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र सहज-क्रियाओं' का परस्पर 'सम्बद्' हो जाता 
है। हाँ, तो बच्चे 'हँसना' कंसे सीख जाते हैं ? गुदगुदाने से स्वयं हंसी 
आती है, यह 'सहज-क्रिया' है, परन्तु क्योंकि. गुदगुदी करने वातां 


पहले गुदगुदी हुई श्रौर हंसी आई, ग्रब ब 
प 'असम्बद्ध' होकर गदगदाने ता 
सम्बद्ध हो जाती है, और बच्चा बिना द या . हँसी 
लगता है। इस प्रकार हँसना 'अनुकरण' द्वारा नहीं राता, परन्तु हँसी 
को 'सहज-क्रिया' का हँसाने वाले के साथ 'सम्बन्ध' हो जाता है, तभी ९ | 
बालक को गुदगुदी किये बिना भी हेंसाने वाले को देखकर ही हँसी झरा जा 
है। इस दृष्टि से 'हँसना' केवल सम्बद्ध-सहज-क्रिया' (0101110 
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| 

। 2९०%) है, 'श्रतुकरण' नहीं। थॉर्नडाइक के कथनानुसार हम हँसना; 
'अनुकरण' से नहीं, “सस्बद्ध-सहज-क्रिया' से सीखते हैं। हम भी इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि सीखना (1९71/१९) सम्बद्ध-सहज- 


०. 


नहे. क्रिया' द्वारा होता है, परन्तु क्या सीखने में 'श्रनुकरण' की सत्ता से सर्वथा 


नका | इनकार किया जा सकता है? बोलने का साधन गला तो सब के पास एक 
ए 


लक | ससान है । इसकी सहज-क्रिया' भी सब की समान होती हैं, परन्तु फिर 
का!/ बंगाली, पंजाबी आदि के हिन्दी या अंगरेजी बोलने के लहे में भेद क्यों पाया 
गाता | जाता है? बंगाली के अंगरेज्ञी के उच्चारण को सुनकर झट कहा जा सकता 
कार है कि वह बंगाली है। इस भेद का कारण भ्रनुकरण को ही मानना पड़ता 
{है| है। उसने बंगालियों का ही श्रनुकरण किया है, इसलिए उन्हीं-का-सा 
[ है, बोलता है। 

ह | कर्कपैट्रिक ने 'श्रनुकरण' के पाँच विभाग किए हैं-- 

दूरी । 'ग्रनुकरण' के कई विभाग किए जाते हैं। कर्कपेट्रिक ने इसके पाँच 
है विभाग किए हैं :-- 


रं | 
ता | 
ता 
ता 


ला 


ह 


EF) सहज-अनुकरण? (Reflex Imitation) : जैसे, दूसरे 
को उबासी लेते देखकर उबासी आ जाना, नम्र देखकर नम्र हो जाना, 
कठोर देखकर कठोर हो जाना, लापरवाह देखकर लापरवाह हो जाना। 


. (ख) “स्वाभाविक-ञ्जनुकरण’ (Spontaneous Wnitation )ःवे 
हैं जिनका अनुकरण करने को खुद जी करने लगे । जो चीज़ बालक को 
पसन्द ग्रा जाती है, उसका वह भ्रनुकरण करने लगता है। गाड़ी को सीटी 
देते देखकर बालक भी सीटी बजाने लगते हैं। 

(ग) अभिनयानुकरण? (Dramatic Imitation ) : वे हैं जिनमें 
बालक देखी हुई चीज़ों का नाटक करने लगते हैं। गुड़िया को बालक बाक़ा- 
यदा सुलाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, जेसे खुद सोते, नहाते और खाते 
हैं। इसका महत्त्व फ्रिबल ने खूब समझा था। बालोद्यानःशिक्षा में ऐसे 
कई खेल होते हैं। =; 
ME) सप्रयोजनानुकरण” ( Purposeful Imitation) : वह हैः 
जिसमें किसी उद्देश्य से बालक ग्रनुकरणीय पदार्थ को सामने रखकर 
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हे उसका श्रनुकरण करता है। जैसे ग्रच्छा लेख सीखने के लिए बालक कि | कक 
सुलेखक का लेख सामने रखता है, और उसका अनुकरण करता है। | हो 

(ङ) 'आदर्शानुक्ररण” (Idealistic Imitation ) : वह है जिप | ब 

बालक किसी श्रादशं को सामने रखकर उसका अनुकरण करता है। ( 

वह पहले भ्रपने से बड़ों के बताए हुए श्रादशों का “रनुकरण' करता {| प्र 

| फिर खुद बड़ा होकर अ्रपने ही मानसिक-प्रादर्श बना लेता है, और उनग्। है 

| | श्रनुकरण करने लगता है। [न 
। मेक्ड्गल ने भी श्रनुकरण को पाँच भागों में बाँटा है। | क 
रवर ने श्रनुकरण' के दो भाग किए हैं-- ॥ 

| ड्रेवर ने भ्रनुकरण के दो भाग किए हैं--(१) स्वाभाविक (एक 


001$01005)) तथा (२) 'सप्रयत्न' (Deliberate) । हम समा 
में रहते हुए जो-कुछ सीख जाते हैं, वह स्वाभाविक अनुकरण' है । हमाएँ 
बोल-चाल, रहन-सहन, बोलने का तरीक़ा सब स्वाभाविक अनुकण| 


हैं, इनके लिए प्रयत्न नहीं किया जाता, ये बालक को आप-से-प्रापग्रा, £ 
जाते हैं। इसोलिए परिस्थिति को शुद्ध रखने की बड़ी श्रावश्यकता है | ह 
गंदे वायुमण्डल में रहकर बालक गन्दी बातों का अनुकरण झट-से सौ, पै 
जाता है। 'सप्रयत्न-श्रनुकरण' वह है जिसमें बालक किसी उद्देश्य से को कर 
बात सीखता है। स्कूल का सारा कार्य सप्रयत्न-प्रनुकरण' है। इन 
के अलावा ड्रेवर ने अनुकरण के दो भेद और भी किए हैं--'दृश्यानुकरण, ` 
(Perceptual Imitation ) तथा 'विचारानुकरण' ( Ideationd 
Imitation) । दृश्यानुकरण' तब होता है जबकि जिस चीज़ का ब 
अनुकरण कर रहा है, वह उसकी आँखों के सामने हो; ' “र 
तब होता है, जब कि वह वस्तु तो सामने न हो, परन्तु उसका विचार । 
में हो, ग्रौर हम उसके अ्नुकरण का प्रयत्न करें । हे 
| शिक्षक 'ग्रनुकरण' का उपयोग कँसे करे: 'स्पर्धा' तथा ईर्ष्या-- | * 
| “ शिक्षा की दृष्टि से अनुकरण का बडा भारी महत्त्व है। बाली | 


अनुकरण से ही बहुत-कुछ है 
हो जाता है कि वह बालक 
नहीं तो शिक्षक के श्रनेक 
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करते हुए जब एक-दूसरे से बढ़ना चाहते हैं, तो एक और प्रवृत्ति उत्पन्न 
हो जाती है, जिसे स्पर्धा' (£111]21101) कहते हैँ । जो बालक दूसरों से 
बढ़ नहीं सकते, वे दूसरे का अहित चिन्तन करने लगते हैं, इसे ईर्ष्या 
(E०४) कहा जाता है। शिक्षक को चाहिए कि बालकों में स्पर्धा को 
प्रोत्साहित करे, ईर्ष्या' को उत्पन्न न होने दे। कई लोगों का विचार 
है कि 'ग्रनुकरण' से बालक की प्रतिभा मारी जाती है, वह दूसरे की नक़ल 
मात्र रह जाता है। परन्तु यह तब होता है जब ग्रनुकरण श्रन्त तक श्रनु- 
करण ही बना रहे। अनुकरण का उद्देश्य प्रतिभा को जगाना हैं, व्यक्तित्व 
को उत्पन्न करने के लिए उचित सामग्री देना है। अगर ग्रनुकरण यह काम 
करता है, तो वह प्रतिभा को दबाने के बजाय उसे प्रोत्साहित करता हें। 


४. खेल (२.४) 


जितनी भी 'प्राक्ृतिक-शक्तियों' या “सामान्य-प्रवृत्तियों' का वर्णन 
किया जा चुका है, शिक्षा की दृष्टि से, 'खेल' उन सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण 
है। पुराने शिक्षक समझते थे कि खेलना समय नष्ट करना है। शिक्षा के 
क्षेत्र में खेल के महत्त्व को हाल ही में समझा जाने लगा है। यह प्रवृत्ति 
सब से अ्रधिक व्यापक है। श्रनुकरण, युयुत्सा, विधायकता आदि अनेक 
'पराकृतिक-शक्तियों' में 'खेल' की प्रवृत्ति काम कर रही होती है। शुरू- 
शुरू में बालक इकला खेलना पसन्द करता है, वह बैठा-बेठा कुछ-न-कुछ 
किया करता है। धीरे-धीरे वह भ्रनुभव करने लगता है कि खेलने के 
लिए उसे साथियों की ज़रूरत है। इस दृष्टि सें खेल एक सामाजिक 
प्रवृत्ति है। दूसरे के साथ खेलता हुआ बालक बहुत-कुछ सीख जाता है। 
खेल भिन्न-भिन्न तरह का होता है। किसी आयु में कोई खेल बालक को 
आकर्षित करता है, किसी में कोई। कालं ग्रूस ने खेलों के पाँच प्रकार कहे 
काले ग्रूस के किए खेलों के पाँच विभाग-- 
(क) परीक्षणात्मक खेल (Experimental Play) 
(ख) दौड़-धूप वाले खेल (Movement ९199) 
(ग) रचनात्मक-खेल (Constructive Play) 
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। 

| 

(घ) लड़ने-झगड़ने वाले खेल (F।९॥६।१९ 7189) | 

(ङ) मानसिक खेल (1n९]।९०५३] Play) | 

परीक्षणात्मक खेल वे हैं जिनमें बालक चीज़ों को धरने-उठाने में ला 

रहता है। इनमें कोई उद्देश्य नहीं रहता। इन खेलों से बालक को रफ 

परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है, और उसकी इन्द्रियां विषयों न 

लगती हैं। दौड़-धूप वाले खेल बालकों के एक-दूसरे के रप भाग 

| पत्थर आदि उठा कर फेंकने के रूप में पाये जाते हैं। इनसे बालके 

शरीर का गठन दृढ़ होता है, और शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों का पारस्परि 

सहयोग बढ़ता है। रचनात्मक खेलों में लड़के मिट्टी का घर बनाते है 
'स्काउटिग सीखते हुए पुल बनाते हैं, 


ग्रौर इसी प्रकार के रचनात्मक का । 
करके बहुत-कुछ सीख जाते हैं। इस प्रकार स्वयं हाथों से कास करके बालह 
'जितना सोख जाते हैं, 


उतना किताबों को पढ़ने से नहीं सीख सकते ॥। 
लड़ने-झगड़ने के खेल--कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल आदि हैं। इगो, 
हार कर भी हँसते रहने और दूसरे के साथ वैरः 
भावना उत्पन्न होती है, जो चरित्र-निर्माण 
अयत्न वाले खेल तीन तरह 


में बहुत उपयोगी है। मानसिक | 

हैं के होते हैं-- (१) “बिचारात्मक' (Inteller | 
041), जेसे--शतरंज, ताश, ड्राफ्ट, शब्द रचना आदि; (२) “उक्लाः 
त्मक' (Emotional) » जेसे--नाटक श्रादि का खेलना जिनमें वीर 
जले आ मादि रस हों; ..(३)-इत्यात्मक' (Volitional)= 
जसे, कोई हेसाने वाली कहानी 


कहानी कहकर न हँसने की शर्त लगा दी जाए | 
चुटकी लेकर न चिल्लाने की शर्त बाँच दी जाय, जो हँस पड़े, चिल्ला पड़े 


वह हारा समझा जाय। 
'खेल' तथा 'काम' में भेद: 
खेल' (9129) तया 'काम' में भेद है, परन्तु यह मे 
१) तथा काम! (Work ) में भेद है, परन्तु यह [ 
बहुत बारीक है। जो बात 


| 'काम' है; पहाड़ पर ह 
मजे के लिए चढ्ने वाले के लिए 'बेल है, कुली के लिए 'काम' हे। बिते) 


भाव न पैदा करने गौ; 
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तथा 'काम' का भेद क्रिया के प्रकार पर नहीं, कर्ता के दृष्टिकोण पर 
निर्भर हैँ! काम' तथा खेल' में भेद तीन प्रकार का है: (१) 'काम' में 
उद्देश्य की सिद्धि को प्रतीक्षा करनी पड़ती है; 'खेल' में खेलने की क्रिया के 
व्यापार में ही उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। 'काम' में बाह्य उद्देश्य रहता है; 
'खेल' में बाह्म उद्देश्य नहीं रहता। कई कहते हैं कि खेल में भी सफलता 
प्राप्त करना या खुशी हासिल करना उद्देश्य है। इसका उत्तर यह दिय। जा 
सकता है कि खेल का उद्देश्य असली उद्देश्य नहीं, वह तो अ्रपने मन की मौज 
का उद्देश्य है। कास' का उद्देश्य उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाता है, 
'खेल' का उद्देश्य मन की मौज के सिवा कुछ नहीं। (२) 'काम' में स्वत- 
न्त्रता नहीं रहती, हमें काम करना ही होता है; खेल' में स्वतन्त्रता रहतो 
है, जब मर्जी हो हम खेलें, जब मर्जी हो न खेलें। (३) 'काम' में 
प्रसन्नता होना आवश्यक शर्त नहीं है, काम में कष्ट हो तब भी काम तो 
करना ही पड़ता है; 'खेल' में प्रसन्नता, खुशी आवश्यक शर्त है । र 

खेल की प्रवृत्ति का आधार क्या है, इस विषय में निम्न सिद्धान्त है: 
'खेल' का वैज्ञानिक आधार-- 

(क) 'अतिशय-शक्ति-वाद” (Surplus Energy Theory )— 
शिलर तथा स्पेंसर का कथन है कि प्राणी में श्रावश्यकता से अ्रधिक जो शक्ति 
होती है, उसे वह खेल में खर्च करता है, ठीक ऐसे जैसे एंजिन की भाप बढ़ 
जाने से उसे खोल दिया जाता है। बच्चों को खुद कुछ काम नहीं करना 
होता, माता-पिता उनके लिए सब-कुछ कर देते हैं । वे ्रपनी शक्ति का 
क्या करें? बस, वे उस शक्ति का खेलने द्वारा व्यय करते हैं, परन्तु यदि 
यह बात ठीक हें, तो कमज़ोर, थके हुए और बीमार व्यक्ति क्यों खेलते हैं, 
उनमें तो श्रावश्यकता से अधिक शक्ति नहीं होती ? 

(ख) पुनरावृत्तिवाद? (Recapitulation 712012)--स्टेनले 
हॉल का कथन है कि बालक बचपन से युवावस्था तक उस लम्बे रास्ते को 
तय करता है, जो उसके पूर्वजों ने सृष्टि के प्रारम्भ से प्रब तक तय किया 
है। इस प्रकार बचपन की भिन्न-भिन्न खेल की क्रियाएँ उसके पूर्वजों के 
कार्यो की पुनरावृत्ति हैं। किसी समय मनुष्य जंगली रहा होगा, वह अपने 
शिकार की टोह में छिपकर बैठता होगा, उसे ढंढता होगा, यही प्रवत्ति 
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बचपन में श्राख-मिचोनी के खेल में पाई जाती है । इसी प्रकार श्रन्य खेल; | हुत 
उसकी जंगली ग्रवस्था की स्मृतियाँ हैं । ° | हुआ 
(ग) 'परिष्कति-वाद? ( C//८८ 7/९०7) ) ~-हमने अभी कहे देना 
बालक श्रपने जंगली पूर्वजों की सन्तान है। उसकी भिक्न-भिन्न जंग. शि 
प्रवृत्तियाँ, जो बालक में बंशानुसंक्रमण द्वारा आई होती हैं, समाज ॥ रहा 
।। सभ्यता के नियमों के कारण दबी रहती हैं। खेल उनके बाहर निकाल. 3० 
| तथा बालक को परिष्कृत करने का एक साधन है। इस श्रथ में 'परिष् 'शिः 
(Catharsiऽ)-शब्द का पहले-पहल श्ररस्तू ने प्रयोग किया था । भित) प्रण 
द्वारा अ्रन्दर दबे हुए भाव निकलकर श्रात्मा परिष्कृत हो जाती है। | प्रण 
(घ) “पुनः प्रापि-वाद? (Recreation Theory )--इसके प्र के 
लेजरस महोदय हैं। उनका कथन है कि बालक के शरीर तथा दमा जो 
जब थक जाते हैं, तब खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए वह खें | स 
की तरफ़ झुकता है। यह विचार 'प्रतिशय-शक्तिवाद' से उल्टा है। हँ 
(ड) पूर्वाभिवय-वाद' (Anticipatory Theory )--मेल गरा, 
तथा काले ग्रूस का मत है कि बालक को युवावस्था में जो-जो कुछ करा 
होता है, बालक उसकी खेल में पहले से ही तेयारी करता है, उसका ग्मम्यार 
करता है। छोटी-छोटी लड़कियां गुडियो से खेलती हैं, उनके घर न 


12 2 सीती हैं, यह सब मानो उनकी भ्राने वाले जीवन के लिए तैयार 
| । | 


के विरुद्ध हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। पर्सी नन के शब्दों में ये एक-दूसरे रै र 
विरुद्ध नहीं, एक-दूसरे के पुरक हैं। इनसे खेल के किसी-न-किसी पहलू १९ डेर 

प्रकाश पड़ता है। 5. 

खेल तथा शिक्षा-- १ 
शिक्षा में खेल-प्रणाली' ॥ 

| A Bt में खल-प्रणाली' (12-४29) को श्राजकल बहुत सर 
| या जाता, है। इस बात का उद्योग किया जाता है कि बालक तथा शि 

“| ` शिक्षा को 'काम' न समझ कर 'खेल' समझें, रौर बालक को खेल-खेत प्रि 

बहुत-कुछ सिखा दिया जाय। खेल में 'प्रसन्नता तथा स्वतन्त्रता | स्व 


अंश रहता है। शिक्षा देते हुए इस बात का 


ध्यान रखना चाहिए कि बा 


। शिक्षा देने के तरीके 


| 
| 'सामान्य-प्रवृत्तियाँ' तथा उनकी शिक्षा में उपयोगिता १२७ 
| 


'पढ्ते हुए प्रसन्नता से सब-कुछ पढ़ जाय, ग्रौर साथ ही श्रपने को बंधा 
हुआ अनुभव न करे । प्राचीन शिक्षा-प्रणाली में इन दोनों बातों पर ध्यान 
देना तो दूर रहा, इन्हें शिक्षा के लिए हानिकर समझा जाता था। ग्राजकल 


| शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में खेल' (?]2/) को आधारभूत बनाया जा 
॥| रहा है और शिक्षा में 'पुस्तकेतर कार्य-क्रम' (Extra-Curricular 


Activities) को 


~ 
| 


"रे 
द 


बहुत झहर्व दिया जाता है । आजकल शिक्षा-प्रणाली में 
है, स्कूल, नियन्त्रण, प्रबन्ध तथा पढ़ाई में खेल की 


~ 


भरा प्रणाली को कास में लाया जा रहा है। ग्राजकल जितनी भी शिक्षा- 


| 


प्रणालियाँ श्राविष्ङत हुई हैं, उन सब को समझने के लिए शिक्षा में खेल 


| के महत्व को समझना जरूरी हो गया है। खेल की प्रणाली पर श्राश्रित 
| जो शिक्षा-पद्धतियाँ इस समय प्रचलित हैं, उनका हम संक्षेप से वर्णन 


करेंगे । इनका विस्तृत वर्णन हमने श्रपनी पुस्तक 'शिक्षा-शास्त्र' में दिया 
है। 

(क) “मॉन्टीसरी शिक्षा-पद्धतिः--इस पद्धति में बालक खिलौने के 
साथ खेलते हैं, खेल-खेल में ही वस्तुओं के नाप-तोल, रंग-रूप, दूरी श्रादि 
का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है, क्योंकि वहाँ 
कोई शिक्षक नहीं होता, सहायक के रूप में एक निरीक्षक रहता है । इस 
प्रकार के काम में उन्हें श्रानन्द भी खूब मिलता है । 

(ख) डाल्टन शिक्षा-पद्धति?--खेल द्वारा शिक्षा देने का दूसरा 
तरीक़ा ‘डाल्टन-पद्धति’ है। डाल्टन-प्रणाली' का जन्म ही पुरानी शिक्षा- 
प्रणाली के विरोध में हुआ है । इसमें न समय-विभाग का बन्धन होता है, 
न घंटो की पाबन्दी । बालक श्रपनी इच्छानुसार जिस विषय को जितनी 


` देर तक चाहता है, पढ़ता है। यहाँ कोई शिक्षक भी नहीं होता, केवल 


कठिनाइयाँ हल करने के लिए एक सहायक होता है । डाल्टन-प्रणाली द्वारा, 
जिसमें कोई बाह्या-बन्धन नहीं, बालक के व्यक्तित्व का उच्च-विकास 
सम्भव है। 

(ग) प्रोजेक्ट शिक्षा-पद्धति?--शिक्षा को खेल के समान रुचिकर, 
प्रिय तथा सरल बनाने का एक और तरीका प्रोजेक्ट:प्रणाली' है । इसमें 
स्कूल के कार्य को जीवन की समस्याश्रों के साथ जोड़कर बालकों के सामने 


हद. ३००1 0400 0 पवन पे मेकर 


जुट जाते हैं।- इस प्रकार बात-ही-बात में वे बहुत-कुछ सीख र हैं। 

(घ) अभिनय-पद्धतिः--इस तरीके से बालक इतिहास और. 
साहित्य बडी सुगमता से सीखते हैं । उन्हें इतिहास रटना नहीं पड़ता। 
राणा प्रताप और अ्रकबर का अभिनय करके बालक उनके जीवन गै 
घटनाओं को ही आसानी से नहीं सीख जाते, उनके चरित्र पर भी इस 
स्थायी प्रभाव पड़े जाता है। 

(ङ) बालचर-पद्धतिः--पह प्रणाली बालक का खाली समय प्रच्छ 
बिताने पर ज़ोर देती है। वास्तविक शिक्षा वह है जो बालक को ग्रफे 
अवकाश के समय को भली-भांति व्यतीत करने के योग्य बनाए। झ 
प्रणाली द्वारा बालक को खेल-खेल में जीवन की बहुत-सी उपयोगी बातों 
का ज्ञान हो जाता है। जमनी, इटली तथा अन्य देशों में युवकों के रा 
अलग संगठन बने, जिन्हें 'युवक-प्रगति' (४०th Movement) का | 
नाम दिया गया। इन संगठनों ने उन देशों को कहां-का-कहीं पहुँचा दिया 
इन संगठनों से उन देशों का उदय हुआ, भले ही अन्य कारणों से उतक 
पराजय हो गया। ग्रपने देश में भी युवकों के भिन्न-भिन्न संगठन होने तो 
हैं। युवकगण अपने खाली समय में दुर-दुर स्थानों का भ्रमण करते है 
सब काम अपने हाथों से करते हैं। इन प्रगतियों से, जिनका आधार खेत 
की प्रवृत्ति को भिन्न-भिन्न दिशाएं देना है, बालक के शारीरिक, मातिर 
तथा आत्मिक विकास में बड़ी सहायता मिलती है। 

पिछले दिनों भारत सरकार के 0 का ध्यान भी झर 
दिशा में गया है और देश के भिन्न-भिन्न स्थानों में युवकों तथा युवतिय छ 
के शिविर लगाये गये हैं जिनका व्यय सरकार द्वारा दिया गया है। १ 
शिविर देश में युवक-प्रगति' को प्रोत्साहित करने में अच्छा भाग ले सकते हैं 

1 प्रश्न 
(१) सहानुभूति के दृष्टान्त देकर इसकी शिक्षा के लिए 
दर्शाश्रो। \ 


'सामान्य-प्रवृत्तियाँ तथा उनकी शिक्षा में उपयोगिता १२१ 


(२) संकेत-योग्यता का गुणक' (Co-efficient of Suggestibility) 
कैसे निकलता है। 

(३) 'संकेत' (9५९६९1०१) कितने प्रकार के हैं? उन पर प्रकाश 
डालो । 

(४) शिक्षक के लिए वालक की “संकेत-योग्यता' का क्या उपयोग है ? 
बालक को कैसे संकेत देने चाहियें ? 

(५) थॉर्नडाइक के इस कथन को कि बच्चा हंसना “ग्रनुकरण' से नहीं 
“स॒म्बद्व-सहज-क्रिया’ (Conditioned reflex) से सीखता 


समझाश्रो । 
(६) कर्कपैट्रिक तथा ड्रेवर ने श्रनुकरण के जो भाग किये हैं, उनका 
उल्लेख करो । 
(७) स्पर्घा' तथा 'ईर्ष्या' का अनुकरण में क्या स्थान है ? 
(८) शिक्षक “श्रनुकरण' का क्या उपयोग कर सकता 
(६) कालं ग्रूस द्वारा वर्णित खेलों के पाँच प्रकारा का वर्णन करो । 
(१०) खेल' तथा काम' में क्या भेद है ? 
(११) खेल के मनोवैज्ञानिक आधार के सम्बन्ध में क्या-क्या वाद हैं ? 
(१२) खेल को आधार बनाकर कौन-कौन-सी शिक्षा-प्रणालियाँ 
प्रचलित हैं ? (0 
६ में 
“नुसार 
रो यौ (En- 
त्यो को बदलना 
। गै (सें चले जाते हैं, 
हैं ( गर्दन लम्बी क्यों 
4 “ग्रपती गर्दन को ऊंचा 
| /हैई होगी । आगे बढ्ते- 
है. बहुत लम्बी हो गई होगी। 


है भोजन के पर्याप्त सात्रामें || 


क्ति सि प्र ॥ 

पर्यावरण का व्यक्ति के विकास पर प्रभाव | 

(ENVIRONMENT AND ITS INFLUENCE ON Tm 
DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL) 


पैतृक-संस्कार तथा शिक्षा-- 
बालक जो-कुछ है, श्रपने माता-पिता के कारण है, यह एक प्रचति| 


| 
| 


विचार है। माता-पिता भ्रच्छे हैं, तो सन्तान ग्रच्छी और योग्य होगी | 


माता-पिता नालायक हैं, तो सन्तान नालायक् होगी, हस उसका कुछ र 
बना सकते। श्रगर यह विचार ठीक है, तो 'शिक्षा' का कोई स्थान | 
रहता, और हमारा बालक के मानसिक-विकास के लिए “शिक्षा-मनोविद्ा। 
पर कुछ भौ लिखना निरर्थक हो जाता है। इसलिए श्रागे बढ़ने से पहे|” 
हमें यह देख लेना चाहिए कि बालक की शारीरिक तथा मानसिक रका 
में वह हिस्सा कितना है जिसे हम बदल नहीं सकते, और वह हिस्सा कित 
है जिसे हम बदल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें यह देख लेना चाहिए 
क के विकास में माता-पिता का, बीज-परम्परा का, “बंशानुसंक्रमष/ 
२1९45 ) का कितना अंश है; और शिक्षक का, समाज का, पर्यावरण 
कया 2047 ) का कितना ग्रंश है। जिस मात्रा में पर्यावरण रै 
वि होगा उसी मात्रा में 'शिक्षा' के सम्बन्ध में विचार करा . 
व यकि शिक्षा बालक के 'पर्यावरण' का ही मुख्यतम हिस्सा है ५ 


शिविर देश में युव रूप में सब पहले से ही विद्यमान है— f 
५ 5 तथा १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक यह सम 


॥ ( Spermatozoa ) अग्रथवा 'रजःकण' ( Ov } 
(१) सहानुभूति के में रहती है। कई 'बोयंकण' के पक्षपाती १ 


दर्शाश्रो। \ शेनों ४ 
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मानते थे कि जैसे बिना लिली फूस 


igitized by eGangotri 


पर्यावरण का व्यक्ति के विकास पर प्रभाव १३१ 


कली में पत्तियाँ बन्द रहती हैं, पने खिलने के समय की प्रतीक्षा करती हैं, 
इसी प्रकार अगली जितनी भी सन्ततियाँ आरनेवाली हैं, वे सब संक्षिप्त 


। रूप में वीर्य-कण ग्रथवा रजःकण में बन्द रहती हँ। इस प्रकार वीर्य अथवा 


रजःकण में आगामी सन्तति की पहले से रचना मानने वाले पुवे-रचना- 
वादी' (Preformationists) कहाते थे। इस वाद का मुख्य पोषक 
चार्लस बोनेट (१७२०-१७६३) था। उसका कथन था कि संसार में 
कोई नवीन रचना नहीं होती, कोई नया प्राणी उत्पन्न नहीं होता, जो भी 
उत्पन्न होते हैं, वे संक्षिप्त रूप में, बीज रूप में, वीर्य अथवा रज के भीतर, 
एक के बाद दूसरी तह के अन्दर, पहले से ही मौजूद हैं, उनके अंग-प्रत्यंग सब 
पहले से ही बने हुए हैं। 
२. लेमार्क का विचार 


लेमार्क का मत--पर्यावरण परिवर्तन करता है-- 
| (पुवे-रचना-वाद' के द्वारा हम ज्यादा-से-श्यादा 
कि माता-पिता तथा सन्तति में समानता क्यों पाई जाती है, परन्तु क्या 
हम यह नहीं देखते कि इन दोनों में समानता के साथ विषमता भी दीखती 
है ? समानता का कारण “बंशानुसंक्रमण' (1९7९1) ) का सिद्धान्त हो 
सकता है, फिर चाहे वह 'पूर्व-रचना-वाद' के अनुसार हो, चाहे और किसी 
वाद के अनुसार; परन्तु विषमता का कारण क्या है ? इस प्रश्‍न पर पहले- 
पहल लेमार्क (१७४४-१८२९) ने प्रकाश डाला । लेमार्क ने १८०६ में 
यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक प्राणी श्रपनी आवश्यकताओं के अनुसार 
अपने को बदलने का प्रयत्न करता है। श्रगर उसका (पर्यावरण (En- 
. vironm€n) बदल जाय, तो उसे जिन्दा रहने के लिए अपने को बदलना 


यह कह सकते थे 


पड़ता है। बदलने से उसमें जो परिवतन 
“बंशानुसंक्रान्त' (7९7९५) हो जाते हैं 
है? शुरू-शुरू में ऊचे वृक्षों 
करता होगा, उसकी सन्तति 
बढ़ते कई सन्ततियो में जाकर जीराफ को 
लेमाकं का कथन है कि सरदो, गर्मी, नसो 


से पसे खाने के 
की गर्दन उससे लम्बी हुई होगी । 


भन आते हैं वे सन्तति में चले जाते हैं, 


। जीराफ़ की गर्दन लम्बी क्यों 
लिए वह अपनी गर्दन को ऊँचा 
आगे बढ़ते- 
गर्दन बहुत लम्बी हो गई होगी । 


से, 


भोजन के पर्याप्त मात्रा सें 
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मिलने-न-मिलने से, किसी काम को बार-बार करने (05९) या | 


करने (1505९), से प्राणी के शरीर या मन में जो परिवर्तन उत्पन्न ह बे 


हैं, वे आगामी सन्तति में भी जाते हैं। पर्यावरण (121011010110॥ 
के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हें अजित-गुण' (4०७ 

Characteऽ) कहते हैं। लेमाक का कथन था कि 'ग्रजित-गुण' गा 
सन्तति में संक्रान्त होते हैं, इसी से नस्लें बदलती जाती हैं । शिक्षा को दि 
से यह सिद्धान्त बड़े महत्त्व का है। श्रगर श्रजित-गुण' संक्रान्त होते | 
तो शिक्षक मनुष्य-समाज को उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ़ ले जाने के का 
में सफल हो सकता है; श्रगर ये संक्रान्त नहीं होते, श्रगर शिक्षक को ह्‌ 
संतति के साथ नये सिरे से मगज-पच्ची करनी है, तो उसका काम ग्रत 
कठिन हो जाता है। हम ग्रागे चलकर देखेंगे कि लेसाकं के इस सिद्धान्त पा 
बहुत सत-भेद खड़ा हुआ और श्रब तक विचारक लोग किसी निश्चित परि 
णाम पर नहीं पहुँच पाये । | 


३. डाविन का विचार 
डाविन का मत--प्राक्ृतिक-चुनाव' (Natural Selection)— 
डाविन (१८०९-१८८२) भी यही मानता था कि पर्यावरण 
(Environment) प्राणी में 'परिवर्तन' (Variati0n) उत्पन्न करता 
है, और वह परिवर्तन शनुसंकान्त' (Inherit) हो जाता है, उसी पे 
प्राणियों की नस्तो में भेद भ्रा जाता है । परन्तु पर्यावरण प्राणी में परिवर्त 
कंसे उत्पन्न करता है, इस प्रश्न पर डाबिन ने एक नवीन मत का प्रति 


पादन किया। उसने कहा कि प्राणी बहुत ग्रधिक सन्तान उत्पन्न कर देते हैं। 
Ee उनके लिए भोजन की मात्रा पर्याप्त 


क़ायम रखने के लिए ग्रापस में लड़ने लगते हैं। 


जो दूसरों की अपेक्षा ग्रं 


बात बिल' सिद्ध हो जाय, शर 


स्य वस्तु हैं। जिन प्राणियों में ये बातें होती 


1. Digitized by eGangotri 
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वे जीवित रहते हैं; दूसरे भूख से, बीमारी' से, लड़ाई से मारे जाते हैं। 
इस प्रकार प्रकृति सबल प्राणियों को छाँटती जाती है, निर्वलों को खत्म 
करती जाती है। प्रकृति की दृष्टि में जो सबल प्राणी होते हैं, वे ही बच रहते 
हैं, और वे ही सस्तानोत्यत्ति करते हैं । उनके जो गुण थे, जिनके कारण वे 
सबल थे, वे अगली सन्तति में अनुसंक्रान्त हो जाते हैं । इस प्रकार की छाँट 
को, इस प्रकार के चुनने की प्रक्रिया को “विकासवाद' (11609 ०0 
Evoluti0n) की परिभाषा में पप्राकृतिक-चुनाव' (\४2५72] Selec- 
001) कहते हैं; इस प्रक्रिया का नतीजा बलशाली का जिन्दा रहना 
तथा निर्बल का मर जाना' (9एः४।४। ० the 106७०) होता है । 

पर्यावरण में परिवर्तन के साथ प्राणी में अनुकूल परिवर्तन! (Fav0ur- 
able Variati0n) उत्पन्न हो जाना ही बल है, उस परिवर्तन का न 
उत्पन्न होना ही निर्वलता है। इन “परिवर्तनी! के विषय में डावित का कथन 
था कि ये दो तरह के होते हैं: “क्रमिक-परिवर्तन' (COntInUOUS Vari- 


» ations या Modifications) तथा “ज्राकस्मिक-परिवर्तन' (1015- 


continuous Variations या Mutations) । “क्रमिक-परिवर्तेत' 
का अभिप्राय तो यह है कि वह धीरे-धीरे हुआ, कुछ इस सन्तति में हुआ, 
कुछ अगलो में हुआ, होता-होता आखिरी सन्तति में बहुत अधिक बढ़ गया । 
'ग्राकस्मिक-परिवर्तनों' से अभिप्राय ऐसे परिवर्तनों से है, जो एकदम हो 
जाते हैं, उनका क्रमिक-विकास नहीं होता, न उनके कारणों. का कुछ पता 
चलता है। डाविन के बाद 'ग्राकस्मिक-परिवर्ततों' की तरफ़ इंग्लेण्ड में 
वेटसन (१८६१-१९२६) तथा हालेण्ड में डी ब्राइत् (१८४८) ने विशेष 


| ह सूप से विद्वानों का ध्यान आर्कषित किया । इन दोनों प्रकार के परिवतंनों 


को डाविन 'वंशानुसंक्रा्त' (171०7) होने वाला मानता था। 
“बंशानुसंक्रमण' किन नियमों के आधार पर होता है, इस विषय मे 
डाविन का विचार यह था कि शरीर के प्रत्येक ग्रंग का नमूना, जिसे 
बह 'जिम्यूल्स' (0011110105) कहता था, 'उत्पादक-कोष्ठों (Germ 
0015) सें चला जाता है, और फिर “उत्पादक-कोष्ठों से वेसे-का-वैसा 
शरीर उत्पन्न हो जाता है। इस विचार को “वनजेनेसिस' (124118016515 ) 
विचार नहीं माना जाता । 
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| 
| 
| 
मेन Se र्‌ । 
४. गाल्टन तथा विज्ञमेन का विचार 
गाल्टन का मत--जिन '्रजित-गुणों' का 'उत्पादक-तत्व' पर प्रभाव फू | 
वे ही संक्रान्त होते हैं-- | 

भ्रमी तक लेमार्क तथा डाविन ने ही माता-पिता तथा सन्तान 
समता एवं विषमता के प्रश्‍न पर 'वंशानुसंक्रमण' और 'पर्यावरण' की दृ 


| से विचार किया था । दोनों ने श्रजित-गुणों' (८५०१९१ Ch2r20६९॥)| - 


के अनुसंक्रान्त' होने के पक्ष में ही श्रपने विचार प्रकट किये थे। अब गाल 
(१८२२-१६११) ने इस प्रश्‍न पर विचार शुरू किया । उसने देखा ह| 
सन्तति केवल माता-पिता से ही नहीं मिलती, कहीं-कहीं दादा-परदादा | 
भी मिलती है। इसका क्या कारण ? उसने इस समस्या को हल करने है| 
लिए १८७५ में यह कल्पना की कि माता-पिता के वीर्य! तथा “रज हे 
'उत्पादक-कोष्ठों का तत्व' (Germ Plas ) बालक के शरीर में जो 
का-त्यों बना रहता है, ग्रौर श्रगली सन्तति तक चलता जाता है। तभीतो , 


जितना अपने दादा से मिलता है। कोई ऐसी चीज़ होगी जो दादा से पोते 
में सीधी ्राई। 'गरजित-गुणों' के विषय में उसने कहा कि बे संक्रान्त तह 
होते, उनका प्रभाव केवल शरीर पर होता है। कुत्ते की दुम काट दी जाए 
श्रौर इस वंश की हर-एक सन्तति की दुम क्‍यों न काटते चले जायें, पुरै 
ढुम श्रगली सन्तति में भ्रवश्य प्रकट होगी । इसलिए 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि वे ही गुण अगली सन्तति में संक्रान्त होते ह 
' ` जिनका सीधा 'उत्पादक-कोष्ठों के तत्व' (Germ Plasm) पर अह 
| होता है। यह पदार्थ क्योंकि वंश-परम्परा में गेरे चलता है इसत | 
| पर जो प्रभाव पड़ जायगा, वही संक्रान्त हो सकेगा, हर-एक गुण नहाँ। 

विजमैन का मंत-उत्पादक-तत्व की निरन्तरता'_ जा 
_ गाल्टन के इस, विचार को लेकर विजमेन (१८३४-१६१४) | 

आगे बढ़ाया । उसका कथन था कि 'उत्पादक-तत्व' (Germ Plast!) 
fh पिता से पुत्र श्रौर पुग्न से शरागे निरन्तर चलता रहता है, इसलिए उ हि 
७५ सिद्धान्त को “उत्पादक-तत्व की निरन्तरता' (Continuity of Ge 


$ 


— =~. 
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214511) का नाम दिया जाता हूँ । वैसे तो इस वाद का प्रारम्भ गाल्टन 
ने किया था, परन्तु यह विजञमैन के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। 
'शारीर-कोष्ठ' (8011980 ००५) मरते हैं, 'उत्पादक-कोष्ठ' ((0७1618- 
(५6 ०615) नहीं मरते, यही विजमैन का सिद्धान्त है-— 

'उत्पादक-सत्व की निरन्तरता का क्या श्रभिप्राय है? विजमेन का 
कथन था कि प्रत्येक प्राणी का शरीर दो प्रकार के कोष्ठों' (2०19) से 


` बना हुआ है। पहले प्रकार के 'कोष्ठों' (0615) का नाम उत्पादक- 


कोष्ठः (06161910४0 ०015) हैं; दूसरे प्रकार के कोष्ठों' (Cells) 
का नाम 'शारीर-कोष्ठ' (Somatic 0615) है। “शारोर-कोष्ठों' को 
'शारीर-कोष्ठ' इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे शरीर के भिन्न-भिन्न 
अंग बनते हैं, वे शरीर को रचना करते हैं, और अपनी आयु भुगत कर मर 
जाते हैं; परन्तु इन नश्वर “शारीर-कोष्ठों' से बने शरीर के भीतर 
ग्रविनश्वर “उत्पादक-कोष्ठ' रहते हैं। “शारीर-कोष्ठों' से बने शरीर का 
काम इन 'उत्पादक-कोष्ठों' की रक्षा करना है। नर के 'उत्पादक-कोष्ठों' 
को “वीर्यकण' ($९705) तथा मादा के “उत्पादक-कोव्ठों' को “रजःकण' 
(0४2) कहते हैं । नर के 'उत्पादक-कोष्ठ'-वीर्येकण--उसके शरीर में 
से निकल कर सादा के गर्भाशय में प्रविष्ट होकर उसके 'उत्पादक-कोष्ठ- 
रज:कण--से मिल जाते हैं, प्रौर इसी प्रक्रिया से शिशु का जन्म होता है। 
शिशु के शरीर को बनाते हुए “उत्पादक-कोष्ठ' अपने सदृश दूसरे उत्पादकः 
कोष्ठों' (०1९721४९ ०615) को तो उत्पन्न करते ही हैं, परन्तु सायः 
ही-साथ 'शारीर-कोष्ठो' ( Somatic ०८18) को भी उत्पन्न करते रहते 
हैं। 'उत्पादक-कोष्ठ' तो “उत्पादक! तथा “शारीर' दोनों प्रकार के कोष्ठों 
(८015) को उत्पन्न करते हैं 'शारीर-कोष्ठ' सिर्फ शरीर के रूप में 
विकसित होकर 'उत्यादक-कोष्ठों' की रक्षा का काम करते हैं। ये 'शारीर- 
कोष्ठ' शरीर के भिन्न-भिन्न श्नंगों के रूप में विकसित होते हैं, शरीर की श्रायु 
भोग लेने पर स्वयं नष्ट होते रहते हैं, परन्तु “उत्पादक-कोष्ठों' को नष्ट 
नहीं होने देते। 'उत्पादक-कोष्ठ' नष्ट होने के बजाय पिता से पुत्र, 31 
से पौत्र, और इसी प्रकार सन्तान-से-सन्तान में चलते जाते हैं। ये मानो हमें 
बरोहर में मिली सम्पत्ति हैं। हम इन्हें सुरक्षित रखते हैं। जिस प्रकार बेंक 


आन... 


| 
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में रुपया जमा रहता है, इसी प्रकार ये मानो हमारे शरीर में क 
. 


कहा जाता है। 
जमे प्लाउम, न्यूबिलयस, क्रोमोसोम, जेनीज-- | 
'उत्पादक-कोष्ठ' (९1९721४९ ८९!) तथा 'उत्पादक-तत 


(00701 Plan) में भेद है। 'उत्पादक तत्व' वह 'तत्व'--पदा- 
है, जो उत्पादक-कोष्ठ' में रहता है । 'उत्पादक-कोष्ठों' ( Generati| 
0015) में विद्यमान 'उत्पादक-तत्व' (G९7 [8571 ) ही पेतृक गृ 
के सन्तति में संक्रान्त होने का भौतिक आधार है। इन न 
(Generative ०015) में एक कठोर गाँठ-सी होती है जिसे “न्यूक्लियस 
(29001005) कहते हैं। इस न्यूक्लियस' में भी छोटे-छोटे रेशे-से होते 
जिन्हें वर्ण-सुत्र', अर्थात्‌ 'क्रोमोसोम्स' (Chromosomes) कहते हैँ।\ 
विज्ञमेन का कथन था कि 
वाहक होते हैं। पीछे जाकर दूरवीक्षण यन्त्र के ग्रधिक उन्नत हो जाने पर 
नये परीक्षणों से पता चला कि वर्ण-सुत्रों--'क्रोमोसोम्स'--की रचता 
श्रन्य छोटे-छोटे दानों से होती है जिन्हें 'वाहकाणु'-_'जेनीज्ञ” (Genes) 
“ऋहते हैं। यही 'वाहकाणु--जेनोज'--ॐंचाई, लम्बाई, गोरापत, 
कालापन, नौली आँख, भूरी ग्रांख आदि भिन्न-भिन्न गुणों के वाहक 
(Carriers या Factors) होते हैं । एक 'वाहकाणु'--'जेनीज-- 


में एक ही उग रह सकता है, दो नहीं। मनुष्य के एक 'उत्पादक-को 
(Generative cell ) में चौबीस वर्ण-सुत्र'--'ऋमोसोम्स' होते हैं। 
पता लगाया गया है कि एक-एक 


६ १ जेनीज वणे-सुत्र--“क्रोमोसोम' में कई 
वाहकाणु'--जेनीज'--होते हैं । 


५. मेडल के विचार 
बड़े तथा छोटे मटरो में मेडल का नियम--- 
मेंडल (१८२ २-८४) ने स्वतन्त्र रूप से अपने परीक्षण किये थें 
में प्रकाशित करा दिया था, तथापि १६ 


यही वर्ण-सूत्र--क्रोमोसोम्स'--पैतृक गुणों वे / 
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~ 


शताब्दी के अन्त में जाकर उन परीक्षणों का महत्त्व विद्वानों को समझ 
पड़ा। इन परीक्षणों से चिजमैच के 'उत्पादक-तत्व को निरन्तरता' के 
सिद्धान्त पर अच्छा प्रकाश पड़ता था। मेंडल ने बड़े (141) तया 
“छोटे? ($107६) सटरों पर परीक्षण किये थे। उसने तीन साल तक 
लगातार परिश्रम कर के ऐसे सटर के बीज तय्यार किये जो हर दृष्टि से 
बिल्कुल शुद्ध कहे जा सकते थे, अर्थात्‌ जिन्हें संकर नहीं कहा जा सकता था। 
ऐसे कुछ बीज शुद्ध बड़े मटर के और कुछ बीज शुद्ध छोटे मटर के थे ॥ 
इन बीजों को एक-साथ बो दिया गया। श्रब जो पौधे उगे, उनसे जो 
बीज बने, वे शुद्ध नहीं हो सकते ये क्योंकि बड़े और छोटे मटरों के पास- 
पास होने के कारण उनके फूलों में एक-दूसरे के पराग मिल गए। मंडल ने 
इस प्रकार बड़े तथा छोटे झटरों के संयोग से उत्पन्न हुए मटर के बीजों से यह 
देखना चाहा कि उनकी वंश-परम्परा कैसे चलती है। इन संकर मटरों की 
पहली पीढ़ी में एक ही प्रकार के मटर के बीज से कुछ बड़े श्रौर कुछ छोटे 
मटर हुए । इस पहली पीढ़ी की अगली जो पीढ़ी हुई, उसमें बड़े से बड़े ही 
मटर होते, और छोटो से छोटे ही होते--ऐसा नहीं देखा गया । उनमें एक 
खास नियम कास कर रहा था । वह नियम यह था कि “बड़े! सटरों के 
संकर हो जाने के बाद जो पहली पीढ़ी हुई उसमें २५ प्रतिशत तो शुद्ध 
बड़े! थे, अर्थात्‌ ये २५ प्रतिशत, अपने से प्रगली पीढियो में बड़ों को ही 
देदा करते थे, छोटो को नहीं; २५ प्रतिशत शुद्ध छोटे थे, अर्थात्‌ ये 
२५ प्रतिशत, अपने से ग्रगली पीढ़ियों में छोटों को ही पेदा करते थे, बड़ों को 
नहीं; बाकी के ५० प्रतिशत सटर पप्श्चित' थे, अर्थात्‌ स्वयं बड़े होते हुए 
भी अगलो पीढियो में बड़ों को ही नहीं पैदा करते थे, परन्तु ऊपर के तियम 
के अनुसार ही वंश-परम्परा चलाते थे, अर्थात्‌ स्वयं बड़े होते हुए भी २५ 
प्रतिशत बड़ों, २५ प्रतिशत छोटो, और ५० प्रतिशत (प्श्चित मटरों को 
उत्पन्न करते थे । यही नियम 'छोटे' मटरों सें काम करता हुमा दीख 


पड़ता था । इस नियम को चित्र में प्रकट करना चाहें तो यों लिख सकते | 
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'बड़ा' को प्रधान मान कर यह चित्र बनेगा 
बड़ान-बडा छोटा -+-छोटा 
(शुद्ध बड़ा) (शुद्ध छोटा) 

ब--ब->--«*छ--छ 


| | 0 1] 
। बन्छ ब--छ बरन-छ ब--छ 


0) (संकर) (संकर) (संकर 


NT "” न॑ | 


| | | 
बञ-ब ब ञ-छ ब-छ छ+छ 
(शुद्ध बड़ा) (भिश्चित बड़ा) (मिश्रित बड़ा शुद्ध छोटा) 
२५ प्रतिशत २५ प्रतिशत ५ प्रतिशत २५ प्रतिशत 
बञ-ब | | | Wee 1 छ--छ 
(शुद्ध बड़ा) शद्ध छोटा 


| बर--ब ब ८0 छ 
बन्छ छ 
छ त हे । छ+छ 


साथ वाले छ+-छ 
{शुद्ध बड़ा) | की शुद्ध छोटा 
ब-+-ब | तरह छ--छ 


छन-छ 


बज-ब बञ-छ ब--छ छ-छ 
Cr । श्र्थात्‌, शुद्ध बड़े! मटर के 
' बड़े! (जिन्ह चित्र में ब--ब कहा 


शुद्ध बड़े के साथ संयोग होने से शुढ 


| 
| 


1 गया है) उत्पन्न छोटे! के 
शुद्ध छोटे के साथ संयोग से शुद्ध Hs हन 


छोटे! (जिन्हें चित्र में कहा गया 
है) होंगे। शुद्ध बड़े (ब--ब) जे का 


शुद्ध छोटे' (छ-|-छ) 

| से संकर होंगे, जिन्हें चित्र में 'ब-|-छ कहा गया है। इन 'ब-{-छ' में शुद्ध 
i बड़ों' या शुद्ध छोटों! को 'पैदा करने की शक्ति न होकर बड़ों .तथा छोटं 
दोनों को पैदा करने की शक्ति होगी, परन्तु बड़े तथा छोटे एक विशेष । 
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से पैदा होंगे। मेंडल ने यही पता लगाया कि यह नियम क्या है । वह नियम 
यह है कि बिते छ! के ब-+-छ' के साथ संयोग सें, श्र्थात्‌ बड़े और छोटे के 
मिलने से जो बीज बना है, उसमें, अगर बड़ा प्रधान है, तो उनसे रे हिस्से 
बड़े होंगे, १ हिस्सा “शद्ध छोटा' ( २४ प्रतिशत) होगा। इन ३ हिस्से बड़ों 
में १ हिस्सा शुद्ध बड़? (२५ प्रतिशत) होगा, श्र्थात्‌ उसकी अगली पीढ़ी 
भी बड़ों की ही होगी; २ हिस्से मिश्रित बड़े (५० प्रतिशत) होंगे, अर्थात्‌ 
होंगे तो बड़े, लेकिन अगली पीढ़ी में बड़ों तथा छोटों का वही ३ और १ हिस्से 
का ग्रनुपात रहेगा। यह चित्र बड़ों को प्रधान तथा छोटों को गौण 
समझकर बनाया गया है। ऐसा ही चित्र छोटों को 'प्रयान' तथा बड़ों को 
'गौण' समझकर बनाया जा सकता है। बड़ों के प्रधान होने की अवस्था 
में अनुपात होगा ३ हिस्से बड़े और १ हिस्सा छोटा; छोटों के प्रधान होने को 
अवस्था में अनुपात होगा ३ हिस्से छोटे और १ हिस्सा बड़ा, अर्थात्‌ पहले से 
उल्टा । 

'एटविज्म' (41४157) क्या है ?-- 

'प्रधान' तथा 'गौण' का क्या शर्थ है? हम पहले देख चुके हैं कि जब 
नवीन उत्पत्ति होती है, तो माता तथा सिता के 'उत्पादक-कोष्ठों' के बीच 
में एक 'न्यूक्लियस' होता है, उसमें “ङ्गोमोसोम्स', और उनमें भी जेनीज 
होते हैं । जेनीज' प्रनेक होते हैं, और उनमें से एक-एक, माता-पिता के 
भिन्न-भिन्न गुणों का वाहक होता है । जब बड़े तथा छोटे सटर के फूलों के 
संयोग से बीज पैदा हुआ, तो उस बीज के पौधे में, या बड़ेपन के जेनीज 
प्रधान होंगे, या छोटेपन के । जेनीज में ही तो बड़ापन, छोटापन तया श्रन्य 
प्रकार के गुण रहते हैं। 'प्रधान' जेनीज को 'प्रभावशाली' (Dominant) 
कहा जाता है; गौणों' को, प्रभाव में ग्रानेवालों को, प्रभावित (२ 
८९५४¡४९) कहते हैं ॥ काले तथा नीले रंग की आँखो वाले माता-पिता को 
सन्तान में, अगर काले रंग के जेनीज प्रधान हो जायें, तो काले रंग के ही 
नेत्र होंगे, क्योंकि काले रंग का वाहक जेनीज “प्रभावक' ( Dominant) 
तथा नीले रंग का वाहक जेनीज प्रभावित ( [र ८८655196) हो गया । हाँ, 
इनकी झगली पीढ़ी में माता तथा पिता दोनों की काली आँखें होते हुए भी, 

नोली श्राँखों को सन्तान झा सकती है, क्योंकि माता-पिता के उत्पादक-कोष्ठों' 


| गुण अगली पीढ़ी में संक्रान्त' हो 


के | उसने 
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में नीले रंग के वाहक- जेनीजञ' मौजूद हैं, प्रगर कहीं ये जेनीज़ ग 
(Dominant) हो गए तो नीली आँख का ग्रा जाना स्वाभाविक है। 
यही कारण है कि कभी-कभी पुत्र की पिता से समानता न होकर पिता घर 
से) प्रपितामह से, या माता के किसी सम्बन्धी से पाई जाली हैं । कभी-कभी 
सन्तति में बहुत पिछली पीढ़ियों के चिह्न प्रकट होने लगते हैं । इस घटना | 
को विकासवाद की परिभाषा में 'एटविज्स' (Atvism) कहते हैं। | 
६. मेक्ड्गल, हैरीसन तथा पवलव के परीक्षण 
अजित-गुण' (Acquired Characters) के संक्रान्त होने पर परीक्षण | 
लेसाकं का कथन था कि अजित-गुण' संक्रान्त होते हैं; विज्ञमेन ने | 
कहा, नहीं होते। ग्रगर विज्ञमैन का कथन ठीक हैँ, तो शिक्षक बड़ी | 
कठिनाई में पड़ जाता है। जिन गुणों को वह बालक में उत्पन्न करता है, | 
उसे अनन्त काल तक ऐसे ही कराते जाना होगा, क्योंकि ये संक्रान्त तो । 
होंगे नहीं, पर्यावरण का, शिक्षा का अगली पीढ़ी पर कोई फल तो है / 
नहीं। इस विषय में मैक्ड्गल के परीक्षणों से नवीन प्रकाश पड़ता है 
और फिर से लेमार्क के कथन की पुष्टि होती नजर श्रा रही है। भैक्ड्गल, 
हैरीसन तथा पवलव के परीक्षण निम्न हैं :-.. 


(क) मेगल ने चूहों पर परी न्हे र 
नाँद में डाल दिया चे क्षण किया। उन्हें पानी की एक ॒ 


दूसरे में । उसमें से निकलने के दो मागे थे। एक में अंधेरा था 


A NAAN ANE AT 2. की 


जाना पड़ता था । मसैक्ष्डगल ते + 


पहली पीढ़ी के चूहों ने अंधेरे मागं से 
जाना सीखा । वह इन परीक्षणों को उनकी कई पीढ़ियों पर क्रता गया । 
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गए । इससे यह परिणाम 


(ख) हैरीसन ने एक विशेषं प्रकार के पतंगों 
देखा कि कल-घरों के श्रास-पास के प्रदेश के पतंगे 
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के थे। उसने शुद्ध रंग के पतंगों को लिया। उन के दो विभाग केर दिए । 
एक टोली को साधारण भोजन दिया, दूसरी को वही भोजन दिया जो कल- 
घरों के पास रहने वाले मच्छरों को मिलता था । पहली टोली की सन्तति 
का रंग साधारण रहा, परन्तु दूस दसरी टोली की सन्तति का रंग काला-सा हो 
गया। इस परीक्षण से भी यही सिद्ध हुआ कि 'गजित-गुण' अगली पीढ़ी 
में संक्रान्त होते हैं। 

(ग) उक्त परीक्षणों के अतिरिक्त लेसाकं के मत की पुष्टि में अन्य 
प्रमाण भी पेश किए जाते हैं और कहा जाता है कि माता-पिता द्वारा 
जित किए हुए शारीरिक-गुण ही नहीं, सानसिक-गुण भी सन्तति में 
संक्रान्त होते हैं। उदाहरणाथ, 'बेजवुड-डाविन-गाल्टन'-वंशों के इतिहास 
को देखकर कहा जाता है कि इस बंश में जितने विज्ञानवेत्ता हुए हैं, उतने 
दूसरे किसी वंश में नहीं। इसी प्रकार 'जूक्स' (]८६९ऽ) नामक एक 
अमेरिकन वंश है। दो सौ साल हुए जब एक बदमाश से यह बंश चला। 
इस वंश में ३ हजार से अधिक व्यक्ति श्रबतक हो चुके हैं, परन्तु सब 
एक-दूसरे से बदमाशी में बढ़े हुए हैं । जूक्स' की तरह एक आर बंश का 
ग्रध्ययन किया गया है जिसका नास कालीकाक' (£21112) वंश है। 
इस वंश के प्रवर्तक ने एक बदमाश स्त्री से शादी कर ली थी जिसकी अबतक 
वैसी ही सन्तानें चली आ रही हैं । उसके बाद उसी व्यक्ति ने एक भली 
ग्रोरत से शादी की और उसके वंश से श्रबतक भलेमानस ही चले ग्रा रहे । 

हैं। 

(घ) मैक्ड्गल तथा हैरीसन की तरह रूस के श्री पवलव ने चूहों पर 
परीक्षणों से सिद्ध किया कि श्रजत-गुण' अगली सन्तति में संक्रान्त होते हैं । 
वे घंटो बजाकर चूहों को भोजन के लिए बुलाते थे । भोजन रखने तथा 
घंटी बजाने का काम एक ही समय होता था इसलिए चूहे घंटी बजने पर 
समझ जाते थे कि भोजन मिलेगा । पहली पीढ़ी के चूहे ३०० बार घंटी सुनने 
पर भोजन पर आये, तो ्रागे-श्रागे को सन्तति के लिए यह संख्या कम 

* होती गई, और पाचवी पीढ़ी में तो सिर्फ़ पाँच बार घंटी बजाना काफ़ी हो 
गया। इस परीक्षण से पवलव ने सिद्ध किया कि अजित-गुण' अगली पीढ़ी 
में संक्रान्त होते हैं । 
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“ह्य रिस्टिक-प्रणाली' (Heuristic method) सस 

क इन परीक्षणों तथा वंशों के इतिहास से यह परिणाम निकलता है ग्रप 

कई गण, जिन्हें हम 'अ्जित-गुण' का नाम देते हैं, सन्तति सें संक्रान्त 

हैं। संभव है, उनका सीधा 'उत्पादक-कोष्ठों' पर असर हो जाता हो, श्रो 

ग्रसली परिवर्तन 'उत्पादक-कोष्ठों' द्वारा ही होता हो । परन्तु कुछ भी हो 

शिक्षक की दृष्टि से यह बात बड़े महत्त्व को है कि हमारे अनेक जि 

| शारीरिक तथा मानसिक गुण सन्तति में संक्रान्त होते हैं ॥ इसीलिए प्रत्ये) है 
पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का सारा इतिहास श्रन्तनिहित रहता है । विकास हैं 

वादी तो यहाँ तक कहते हैं कि प्राणी पिछली पीढ़ियों में जिन-जित | 


इनके सिद्धान्त को कल्चर ईपक थियोरी' (Culture 8900 
९07 ) कहा जाता है। जाति का मन विकास के जिस क्रम में से गुजरा 
| बालक के मन को भी विकास के उसी क्रम में से गज्ञारना चाहिए। / 
साहित्य के पढ़ाने में शुरू-शुरू में किस्से-कहानियां पढानी चाहिएँ, क्योंकि 
शुरू-शुरू में इन्हीं से साहित्य शुरू हुआ था। इसी प्रकार अन्य विषयों र. 
इस सिद्धान्त को घटाया जाता है। विज्ञान में इसी सिद्धान्त को श्रार्मस्ट्रांग 
भेटाया था। उसका कथन था कि शिक्षक का कर्तव्य है कि विद्यार्जी ही 
..._ उस सब प्रक्रिया में से गुज्ारे जिसमें से गुजरते हुए पिछले विचारकों 
“उस नियम का आविष्कार किया था। इसी तरह से वह नियम ठीक तौर 


| 
| 


श्रवस्थाग्रो में से गुजरा है, वे सब इस जन्म में कुछ-कुछ देर के लिए बचप ४ 
में प्रकट होती हैं, श्रौर उनमें से गुजर कर ही हम बड़े होते हैं । गर्भावस्‍्थामें, ४ 
शिशु भिन्न-भिन्न शक्लो में से गुजरता है, जो लगभग पशुओं से मिलती- में 
जुलती हैं। इस सिद्धान्त को पुनरावृत्ति (2९०४।३८।००) का, पि 
सिद्धान्त कहा जाता है । इस पीढ़ी में पिछलो सब पीढ़ियों का माते | ७ 
संक्षिप्त उपसंहार, उनकी संक्षिप्त-पुनरावृत्ति' हो जाती है । श्रगर शरीर 
के विकास में इस प्रकार की 'पुनरावृत्ति' होती है, तो मत के विषय में भी 
ऐसी पुनरावृत्ति' मानना असंगत नहीं है । इसी सिद्धान्त को शिक्षा के । 
क्षेत्र में घटाते हुए कइयों का कथन है कि बालक को उसी क्रम से सिखाता 
चाहिए जिस क्रम से जाति ने सीखा है । इस विचार का हरा ने प्रतिं“ 
पादन किया था, श्रौर उसी के शिष्य जिलर ने इसे और आगे बढ़ायाथा!| . 
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समझा जा सकता है। इसे “ह्य रिस्टिक मैथड' कहा जाता है, जिसका हमने 
| श्रपने “शिक्षा-शास्त्र -नामक ग्रन्थ में विस्तृत वर्णन किया है। 
| ७. जंगली बच्चों का परीक्षण--पर्यांवरण' का 
|| बालक के विकास पर प्रभाव 
त | 'बंशानुसंक्रमण' (13010010/) कहाँ तक बच्चे के विकास में सहायक 
क. है--यह जानना शिक्षक के लिए अत्यन्त ्रावश्यक हैं। आवश्यक इसलिए 
| हैं क्योंकि अगर बच्चे का विकास वंश-परम्परा' पर ही आश्वित हैं, 
त. पर्यावरण' पर नहीं तब तो शिक्षा वालक के विकास में कुछ भी नहीं कर 
त सकती, श्रौर ग्रगर कुछ कर सकती है, तो वह उसी हालत में गर पर्यावरण 
र, द्वारा 'श्रजित-गुण' (Acquired characters ) श्रगली-अ्गलो सन्तति 
$ | में संक्रान्त होते हैँ । इसी लिए हमने विस्तार से इस बात पर विचार किया 
न | कि '्रजित-गुण' श्रगली सन्तति में जाते हैं या नहीं। हमारे विचार का 
पर, निष्कर्ष यह है कि जिन श्रजित-गुर्णो का 'उत्पादक-कोष्ठों पर प्रभाव पड़ 
जाता है, वे गुण ग्रागामी सन्तति में संक्रान्त होते हैं, दूसरे नहीँ । 

परन्तु यह पता लगाना कि कौन-से श्रजित-गुण' अपना असर 'उत्पादक- 
कोष्ठों' पर डाल देते हैं, कौन-से नहीं, ्रत्यन्त कठिन है। एसी हालत में, 
| शिक्षक की समस्या यह रह जाती है कि वह 'पर्यावरण' (Environ: 
| men!) का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है--इस बात का 
। पता लगाये ¦ 'प्राकृतिक-शक्तियाँ” (111०5) तो आगामी सन्तति में 
| संक्रान्त होती ही हैं, 'प्रजित-गुण' भी संक्रान्त होते हों, तब तो शिक्षक के लिए 
| बहुत ही अच्छी बात हो जाती है क्योंकि तब वह जिन गुणों को बालक में डाल 
\ . देगा, वे उस बालक में ही नहीं, अ्रगली-श्रगलौ सन्तति में भी चलते चले 
| जायेंगे, परन्तु अगर श्रजित-गुण' नहीं भी संक्रान्त होते, तब भी शिक्षक के 

लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि “पर्यावरण (Environment) 
का बालक के अगली सन्तति नहीं तो कम-से-कम अपने विकास पर क्या 
प्रभाव पड़ता है। बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर पर्यावरण 
का बहुत झधिक प्रभाव है--यह बात जंगली बच्चों के विकास के दृष्टान्त 
से बहुत धिक स्पष्ट हो जाती है। 


mi 
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१६२० में भारत के एक ईसाई पादरी श्री सिह को शिकार करते सप 
दो लड़कियाँ भेडियो की गुफ़ाश्रों में मिलीं । पादरी महोदय दोनों को ॥। 
ले आये--एक को ग्रायु ग्राठ वर्ष, और दूसरी की साढ़े आठ वर्ष थी। ह 
का नाम उन्होंने श्रमला ग्रौर दूसरी का नाम कसला रखा । दोनों लड़क 
पशुओं को तरह हाथों तथा पेरों से चलती थीं, उन्हीं की तरह जीभ बा्‌। 
¦ निकालकर हाँफती थीं, दिन को सोती, रात को इधर-उधर फिरती थीं, त 
| रहती थीं। श्रमला तो जल्दी मर गई, परन्तु कमला १७ वर्ष तक जिन्दा रहे 
हः ह+. ५८५ जबतक उसक | 
सानव-समाज ३ 
साथ किसी प्रका| 
का संबंध नहीं था| 
` बह पशु ही ने 
2} रही,संपकं में रा 
: के बाद धौरे-धौर | 

; कपड़े पहनना, खडे 
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गया। बचपन में ही इसे भेड़िये उठा कर ले गये थे इसलिए वह उन्हीं की 
तरह चलता, उन्हीं की तरह खाता-पीता था। बलरामपुर श्रस्पताल से श्रब 
१६६१ की रिपोर्ट यह है कि रामू ने सिखाने से कुछ-कुछ बेठना और मनुष्यों 
का-सा व्यवहार करना सीख लिया है। इस बच्चे के परीक्षण से भी यही 
सिद्ध होता है कि बालक जो-कुछ सीखता है, 'पर्यावरण' से सीखता है, 
“शिक्षा से सीखता है। 
=. 'पर्यावरण' का प्रभाव देखने के लिये 
जुड़वाँ बच्चों पर परीक्षण 

“व्यक्ति' के निर्माण में 'वंशानुसंक्रमण' (९7९४) का प्रभाव 
अधिक है या पर्यावरण' (£1४r0nm९१४) का--इस बात की चर्चा 
करते हुए हमने ग्रभी कुछ ऐसे दृष्टान्त दिये जिनसे सिद्ध होता है कि 
'पर्यावरण' का व्यक्ति के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है। अगर ऐसा न 
होता तो 'श्रमला'-कमला'-रामू' मनुष्य होने के नाते मनुष्य की-सी बातें 
अपने-प्राप करने लगते, परन्तु ऐसा नहीं हुग्रा, वे भेड़ियों के पर्यावरण 
में रहे और भेड़ियों की-सी बातें, उनका-सा चलना, उनका-सा खाना-पीना 
सीख गये। शिक्षा-विज्ञों ने इसी प्रकार के कुछ अन्य परीक्षण किये हैं 
जिन्हें 'नियन्त्रित-परीक्षण' (Controiled Experiments) कहा जाता 
है। 'नियन्त्रित-परीक्षणों' का क्या ग्रर्थ है ? इन परीक्षणों में वंशानु- 
संक्रमण' (1९९५) अथवा पर्यावरण’ (Environment) 
को श्रपने नियन्त्रण में रखा जाता है। इन्हें नियन्त्रण में रखकर यह देखा 
जाता है कि अगर 'पर्यावरण' को बिल्कुल हटा दिया जाय, तो 'वंशानु- 
संक्रमण' का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, या ग्रगर वंशानु- 


` संक्रमण” को बिल्कुल हटा दिया जाय, तो पर्यावरण का बालक के विकास 


पर क्या प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार के परीक्षण स्वयं कर सकना तो 
कठिन है। किस प्रकार वालक को 'पर्यावरण' से श्रलग कर के सिर्फ़ 
बंशानुसंक्रमण' पर रखा जाय, या किस प्रकार “बंशानुसंक्रमण' से अलग 
करके सिफ़ “पर्यावरण' पर रखा जाय ? ऐसी हालत में ये परीक्षण जुड़वां 
बच्चों पर किये जाते हैं । जुड़वाँ बच्चों का 'वंशानुसंक्रमण' तो एक ही होता 
है क्योंकि ये एक ही माता-पिता के, एक ही समय में उत्पन्न हुई सन्तान होतीं 
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हँ हैं; परन्तु उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार से रखकर उनका 'पर्यावरण' बदला ३ 
सकता है। ऐसे परीक्षणों से पर्यावरण के बालक फे विकास पर | 
प्रकाश पड़ता है। ऐसे ही कुछ परीक्षण हम यहाँ दे रहे हैं जिन्हे नु 


बच्चों पर किये गये परीक्षण कहा जा सकता है । । 

(क) जुड़वाँ बच्चे एक-ही पर्यावरण में (71/5 # | 

Environment )—एक माँ-बाप के अलग-अलग बच्चों में कहा ३ 

| । सकता है कि उनका 'वंशानुसंक्रमण' भिन्त भन्न होता हुँ, क्योंकि र 


08. | भिन्न-भिन्न समय के रज-वीर्य से वे सन्तानें जन्मी होती हैं, परन्तु जुझ़ 
। बच्चे तो एक ही समय के रज-वीर्य से उत्पन्न होते हैं । जुड़वाँ बच्चों | 
भी दो किसमें हैं। एक तो वे जुड़वाँ बच्चे, जो एक ही समय में रण; 
कर्ण (0४00) से उत्पन्न हुए--जिन्हें 'डाई-जाईगोटिक' (५ 
2920०1०) कहते हैं, दूसरे वे जुड़वाँ बच्चे जो माता के एक ही 'रजःका| 
(0४५7) के दो टुकड़े हो जाने के कारण होते हैं--जिन्हें 'मोनो-जाईगे| 
टिक' ()/010-2५2010 ) कहते हैं। दो पृथक्‌-पृथक्‌ 'रज:कण' (0४11! / 
के विषय में भी कहा जा सकता है कि क्‍योंकि ये 'रजःकण' ( 
डे अलग-अलग हैं, इसलिए इनका वंशानुसंक्रमण' (1361001४) भी श्रता 
| अलग होगा, परन्तु एक हो रजःकण' (0४017) के अलग-अलग दो दु 
| हो जाने से जो जुड़वाँ बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, उनके सम्बन्ध में तो ग्र 
) अलग वंशानुसंक्रमण' (७०019) की बात नहीं कही जा सकती। 
इस प्रकार की पाँच बहनों का एक परीक्षण मनोविज्ञान की पुस्तकों 
2 प्रसिद्ध है। श्री विलियम ई० ब्लेट्ज ने १९३८ में “पाँच-बहनें' (1110 फा 
29... Sisters) “तास को एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन पाँच बहनों का रर 
ES चों बहनें एक ही “रजःकण' (0५011) के पाँच टुकड़े होगी 
| से पाँच बनी थीं, इसलिए इनके 'वंशानुसंक्रमण' (Heredity) के ए। 
होने में कोई सन्देह नहीं था । ये डायोनी खानदान की पाँच बहनें थीँ। ४ 
छि इन्हे डायोनी-पंचक' (Dionne quintuplets) कहा जाता | 
जब ये तीन वर्ष की थीं, तब मनोवैज्ञानिकों ने इनकी 'सामाजिक-सर्फ 
($002 ॥100655), 'सामाजिक-लोकप्रियता' (50८/21 0001 | 

तथा 'सामाजिक-रुचि' (90021 interest )--इन तीन गुणों को | 


ह 


अंक प्राप्त हुए । इन बहनों का ध्यान 


- लगता था जिनसे दूसरी बहनें डरती 


पर्यावरण का व्यक्ति के विकास पर प्रभाव १४७ 
ली। यह परीक्षा यह देखने के लिए थी कि विंशानुसंक्रमण' के बिल्कुल 
एक तथा 'पर्यावरण' के भी लगभग एक-से रहने पर भी उनमें क्या भिन्नता 
थी। इन परीक्वाश्रों से निम्न परिणाम निकला :-- 

डायोनी-बहनों की परीक्षा का परिणाम 


बहनों का सामाजिक सामाजिक सामाजिक 
नाम सफलता लोक-प्रियता रुचि 
१. एनेट १३० प्रतिशत ८० प्रतिशत २७० प्रतिशत 
२. सेसिल १३० „» १२० » १८० 7 
३. एमिली €० 121 १०० 11 ६० 121 
४; मेरी &o र ७० 7 ४० 7) 
५. यूनी १८० » १६० „» १०० ? 
इस परिणाम से स्पष्ट है कि 'सामाजिक-सफलता' में अगर 'मध्य-मान' 


(५२०1486) १०० माना जाय, तो जहाँ एमिली और मेरी को ६० अंक 
मिले, वहाँ यूनी को उनसे ढुगुने १८० अंक प्राप्त हुए; सामाजिक-लोक- 
प्रियता' में जहाँ एनेट को ८० ग्रंक मिले, वहाँ यूनी को १६० अंक मिले; 
'सामाजिक-रुचि' में जहाँ मेरी को ४० अंक मिले, वहाँ एनेट को २७० 
से अध्ययन करते वाले विशेषज्ञ 
का कहना है कि इन बहनों में से एमिली को गुस्सा बिलकुल नहीं श्राता था, 
एनेट और मेरी गुस्से की पुतली थीं; एमिली को उन बातों से डर नहीं 
रती थीं। एमिली दूसरी बहनों के प्रति 
नहीं करती थी। इन सब कारणों से विशे- 


किसी प्रकार का राग-द्वेष प्रकट न 
षज्ञ ने एमिलो को ग्ात्म-निर्भर तथा स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली कन्या का नाम 


दिया। इन सब बहनों में मेरी में सबसे अधिक बचपत दिखाई देता था, 
यूनो ऐसा बरतती थौ जसे सबकी बड़ी बहन हो । बिल्कुल एक 'बंशान्‌- 
संक्रमण' (1/९९1५) तथा लगभग एक-सा (पर्यावरण (Environ- 
men“) में रहते हुए इन बहनों की इतनी विषमता आश्चर्य में डालने 
परीक्षण से हम क्या परिणाम निकाल 


दाली वस्तु है। डायोनी-बहनों के प 
सकते हैं? एक ही 'वंशातुसंक्रमण', एक ही 'पर्यावरण'--्रौर फिर इतता 
भेद ? यह शिक्षा-शास्त्र की पुस्तक है, दर्शन-शास्त्र की नहीं, परन्तु कई 
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विचारक इन भेदों को पुनर्जन्म के, ग्रात्मा के भेद कह सकते हैं, परन्तु 
सब कल्पना का क्षेत्र है। जो-कुछ हो, शिक्षा-शास्त्र के पंडितों का र 
है कि इन परीक्षणों से भी हम निश्चित तौर पर किसी परिणाम पर ह 
पहुँच सकते, न यह कह सकते हैं कि ये परिवर्तन पर्यावरण' के कारण है 
हैं, न यह कह सकते हैं कि ये परिवर्तन वंशानुसंक्रमण' के कारण हो हैं। 

(ख) जुड़वां बच्चे भिन्न-भिन्न पर्यावरणो में (ins in पी: 

rent Environmenis)--एक-ही-से पर्यावरण में जुड़वाँ बच्चों हे 
परीक्षण की भ्रपेक्षा भिन्न-भिन्न पर्यावरणों में जुड़वाँ बच्चों के परीक्षण से 
हम ज्यादा निश्चित परिणाम पर पहुँच सकते हैं, यह पता लगा सकते हु 
कि जब 'वंशानुसंक्रमण' (1९1९1) बिल्कुल एक-सा हो, तब भिन्न 
भिन्न (पर्यावरण (7४707९1) का व्यक्ति के विकास पर क्या 
प्रभाव पड़ता है । प्राणि-शास्त्री न्यूमेन, मनोविज्ञान-शास्त्री फ्रीमेन तथा 
गणना-शास्त्री हौर्लाजगर ने जुड़वाँ बच्चों के १६ युगलों का अध्ययन करके 
कुछ परिणाम निकाले। इनको भिन्न-भिन्न पर्यावरणों में भिन्न-भित्र 
घरों में रखा गया था । यह देखा गया कि इनकी मानसिक योग्यताग्रो में 
बहुत-कुछ समानता थी, परन्तु इनमें से पाँच, जिनके पर्यावरण में बहुत 
भिन्नता थी, भिन्न-भिन्न मानसिक-स्तर के थे । 

(ग) "भिच-मिच वंश के बच्चे एक-से पर्यावरण में? (८/4४ 
of Different Heredity in Identical Environment = 
ऊपर हमने जो परीक्षण दिये, वे 'वंशानुसंक्रमण' को बश में रख कर परीक्षण 
किये गए थे, परन्तु ठोक परिणाम पर पहुँचने के लिए ऐसे परीक्षण करता 
भी आवश्यक है जिनमें “पर्यावरण” को वश में करके, 'वंशानुसंक्रमण' की 
भिन्नता का प्रभाव | जा सके, जिन परीक्षणों में 'पर्यावरण' तो एक / 
सा हो, परन्तु बंश भिन्न-भिन्न हों । ऐसे परीक्षणों से पता चलेगा कि 
अगर रज-वीयं भ्रलग-ग्रलग हैं, और पर्यावरण? एक ही है, तो क्या अलग" 
श्रलग रज-वीर्य होने से व्यक्ति प्रलग-प्रलग ही विकसित होता हे, या ग्रल | 
अलग रज-वीयं होने पर भी समान-'पर्यावरण' उन्हें एक-सा बना देता है | 

ये परीक्षण 'पालित-बच्चों' (F0Ster Children ) पर किये जाते हँ | 
ऐसे बच्चों पर, जो सन्तान तो किसी और माता-पिता की होती हैं, 


का 


जिः 
में 
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जिन्हें पालन-पोषण के लिए किन्हीं श्रन्य 'पोषण-गृहों' (Foster homes ) 
में दे दिया जाता है। ऐसे परीक्षण कुछ मिस बी० एस० बक्स ने किये हैं, 
कुछ श्री एफ० एन० फ्रीसैन ने किये हैं । ध्यान देने की बात यह है कि दोनों 
ग्रलग-प्रलग परिणामों पर पहुँचे हैं । हम इन दोनों के परीक्षणों की थोड़ी- 
थोड़ी चर्चा करेंगे :-- 

(7) विस बक्स के परीक्षण--मिस बक्से ने पोषण-गृहों में पाले जाने 
वाले पालित-बच्चों पर जो परीक्षण किये, उनसे उसने यह परिणाम निकाला 
कि व्यक्ति के विकास में ८० प्रतिशत 'बंशानुसंक्रमण' (Heredity ) का, 
तथा १७ प्रतिशत 'पर्यावरण' (£n४ironmen) का असर होता है। 
मिस बक्स का कहना है कि श्रच्छे-से-प्रच्छे घर का वातावरण बालक को 
'बुद्धि-लब्धि' (Intelligence १७०६९०) सें ज्यादा-से-उयादा २० श्रंक 


बढ़ा सकता है, या बुरे-से-बुरा वातावरण २० श्रक घटा सकता है। 


 'पर्यावरण' का इससे प्रधिक श्रसर नहीं होता । मिस बक्सं 'पालित-बच्चों' 


(Foster ८॥।।07९॥) के अपने परीक्षणों के ्राधार पर 'बंशानुसंक्रमण' 
(९९4६५) को बहुत श्रधिक महत्त्व देती है। 

(7) फ्रीमैन तथा आयोवा विश्वविद्यालय के परीक्षण-- पालितः 
बच्चों' पर किये गए परीक्षणों के धार पर जो परिणाम मिस बक्से ने 
निकाले हैं, फ्रीमैन ने ठीक उससे उल्टे परिणाम निकाले हैं। उसका कहना 
है कि जो 'पालित-बच्चे' (£05०7 ०117९1) छोटी आयु में 'पोषण- 
गहों' (£05९7 1101105) में भर्ती कर दिये जाते हैं, उनका विकास उन 
बच्चों को भ्रपेक्षा प्रधिक हो जाता है जिन्हें देर में ऐसे गृहो में भर्ती किया 


५ जाता है, इसके भ्रतिरिक्त जिन 'पालित-बच्चों' (£091९7 children) 
| | ऊँचे घरों में भर्ती किया जाता है उनका ऊँचा विकास होता है, जिन्हे 


नोचे घरों में भर्ती किया जाता है उनका नीचा विकास होता हैं । 
ग्रसरीका के ग्रायोवा विश्वविद्यालय को तरफ़ से १५० नाजायज 
बच्चों पर परीक्षण किया गया । ये बच्चे ६ महीने की श्रवस्था में पोषण- 
गृहों' (709४९7 1101165) में रख दिये गए। इनकी समय-समय पह 
बुद्धिपरीक्षा होती रहो, और उनके मानसिक-विकास की इनके माता- 
की जाती रही । इस तुलना से 
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यह परिणाम निकला कि मानसिक-विकास पर पर्यावरण' का बहुत फि 
प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव जिसे ग्रभी तक समझा नहीं जा रहा। लो 
यही समझते हैं कि जो-कुछ है, माता-पिता का, रज-वीर्य का ही प्रभाव है | 
परन्तु ऐसी बात नहीं हे, पर्यावरण का प्रभाव पहुत अधिक पड़ता है। 
प्रायोवा विश्वविद्यालय के परीक्षणों से यह पता चला कि १६ बच्चे ऐसे ३ 
जिनकी माताएँ होन-बुद्धि को (1:66016-11111060) कही जा सकती था, 
उनकी 'बुद्धि-लब्धि' (10) ७१ थी, परन्तु उनके बच्चे 'पालितनाहें 
(Foster homes) में दो साल रहने के बाद ११६ बुद्धि-लब्धि' (10) 
तक पहुँच गए थे। 
हमने ऊपर जो-कुछ लिखा उससे क्या परिणाम निकला। न हम 
निश्चित तौर पर इस परिणाम पर पहुँच सके कि विशानुसंक्रमण' ही सब-कुछ 
है, न इस परिणाम पर ही पहुँच सके कि 'पर्यावरण' ही सब-कुछ है। 
इस विषय में वर्तेमान स्थिति क्या है ? SR 
९. 'पर्यावरण' तथा 'वंशञानुसंक्रमण' के सम्बन्ध में / . 
वतमान स्थिति Ni. © 
हमने देखा कि बालक के विकास के संबंध में 'बंशानुसं 
तथा 'पर्यावरणवादियों' की परस्पर विरोधी विचार-धाराएं हैं। 'वंशात्‌ः 
संक्रमणवादी' बालक के विकास का ग्राधार माता-पिता के रज-वीर्य की 
मानते हैं, “पर्यावरणवादी! माता-पिता के रज-वीयं पर इतना जोर न देकर 
'पर्यावरण' पर ्रधिक ज़ोर देते हैं। श्रसल में, बालक का विकास न तो सि 
'बंशानुसंक्रमण' पर श्राश्रित है, न सिफ़ 'पर्यावरण' पर। कई लोगों का 
विचार है कि व्यक्ति का निर्माण 'वंशानुसंक्रमण' और पर्यावरण के ®. 
जोड़ से होता है, वे कहते हैं कि व्यक्ति! -- वंशानुसंक्रमण -- 'पर्यावरण। | 
परन्तु ऐसी बात नहीं है। बुडवर्थ तथा माक्विस (Woodworth an 
M2405) का कहना है कि व्यक्ति का निर्माण 'बंशानुसंक्रमण' तथा 
'पर्यावरण' के जोड़ से न होकर इनके गुणा से होता है, दूसरे शब्दों मं । 
¦ 'व्यक्ति'= 'वंशानुसंक्रमण » पर्यावरण' । इसी बात को चित्र में प्रकट | 
| करने के लिए एक श्रायत का उदाहरण तर 
व्यक्ति के सर्वाङः विकास को सचि 


42४ 2 4 


~ 


हरण दिया जाता है। आयत का क्षेत्रत | 
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घि क्षेत्रफल निकलता है आधार को लम्ब से गुणा करने से--इसी प्रकार || 
ब्यक्तित्व का विकास होता है “पर्यावरण को 'बंशानुसंक्रमण' से गुणा करने 
से। निम्न चित्र से इस बात को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता हैः 


न थे fo 
था E 
हँ RR 
0) ई 5 क 
विकसित होता हुआ । 

हम is, व्यक्ति । 
i बंशानुसंक्रमण 

(यह्‌ स्थिर रहता हे ) 


'बंशानुसंक्रमण' तथा 'पर्यावरण' का सम्मिलित प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति ॥ 
के जीवन में उसी प्रकार होता है जैसा ऊपर के चित्र में दर्शाया गया है। 
'बंशानुसंक्रमण' का अंश स्थिर रहता है क्योंकि एक बार माता-पिता के 
रज-वीयं से जो-कुछ सिल गया वह तो मिल गया, उसमें हेर-फेर तो हो नहीं 

$ | सकता, परन्तु 'पर्यावरण' में तो हेर-फेर होता रहता है, उसका प्रभाव 

संपूर्ण जीवन-काल में पड़ता रहता है। | 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का 'वंशानुसंक्रमण' तथा “पर्यावरण' दूसरे हर 
व्यक्ति से भिन्न होता है इसलिए व्यक्ति-व्यक्ति के विकास में एक-दूसरे से 


कां वंशानसंक्रमण! 3 
क भिन्नता पायी जाती है । 'पर्यावरण' के एक-सा होने पर 'वंशानु को 
रि भिन्नता के कारण, और 'वंशानुसंक्रमण' के एक-सा होने पर पर्यावरण' की 


भिन्नता के कारण संसार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्षित से भिन्न पाया जाता है। 

य| १०. शिक्षा बीज-परम्परा को नहीं, समाज-परम्परा 

में | छ को बदल सकती है 

क्ट | _ सेके सें, हमने देखा कि 'वंशानुसंक्रमण' तथा 'पर्यावरण' के नियमों का 

न | वालक के विकास में बहुत बड़ा स्थान है। पर्यावरण' थवा शिक्षा 
बालक के विकास में क्या कर सकती, है? 'बंशानसंक्रमण' के जिन नियम 
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का हमने ग्रध्ययन किया है, उनसे यह तो स्पष्ट है कि शिक्षा के द्वारा 
ऋषि, मुनि तो नहीं पैदा कर सकते, परन्तु इसका यह मतलब नहों है 
'बंशानुसंक्रमण' तथा 'पर्यावरण' के नियम एक-दूसरे के विरोध में ही का 
करते हैं। इन्हें एक-दूसरे का पुरक भी बनाया जा सकता है। 
संक्रमण' बीज है, 'पर्यावरण' उसके पनपने के लिए सामग्री है, खाद है; 
'बंशानुसंक्रमण' प्रसुप्त-शक्ति है, 'पर्यावरण' उस शक्ति को विकसित करे 
का साधन है। ; 


शिक्षा क्या कर सकती है? शिक्षा, 'बंशानुसंक्रमण' को, बीज, 
परम्परा (37010८21 ९7९01६५) को तो नहीं बदल सकती, परनु 
'सामाजिक-परम्परा' को बदल सकती है। शिक्षा एक काले हब्शी को गोरा 
श्रंगरेज्ञ तो नहीं बना सकती, परन्तु उस हुब्शी की 'सामाजिक-परम्परा' 
को बदल सकती है, उसे ऐसे पर्यावरण में रख सकती है कि वह बहुत बढ़िया 
श्रंगरेज्ञी बोले, श्रंगरेजों के दृष्टिकोण से ही प्रत्येक प्रश्‍न पर विचार करे 
उन्हीं के रहन-सहन को अपने लिए स्वाभाविक 


काम सामाजिक-परम्परा' (Social Heredi(/) को बनाये रखना, 


तया उसमें संशोधन एवं परिवर्तन करते रहना है । समाज के विकास के लिए 
इतना भी कम नहीं है। 'बीज-परम्परा' को बदलने का काम एक-दूसरे 
विज्ञान का है, जिसे यूजेनिक्स' (1४९71८5 ) कहते हैं । | 
प्रश्‍न 

(१) बोनेट का पुवे-रचना-वाद' 
(२) लेमार्क के अनुसार सर्दी, गर्म 
इस्तेमाल से Ce को 
(३) डाविन का श्राकृतिक-चुनाव 


(Preformationism ) क्या है! 


(५) शिक्षा 'बीज-परम्परा” को नहीं, 'समाज-परम्फरा” को बदल 
सकती है--इस विचार का विस्तार करो । जु 

(६) बालक के विकास पर वशानुसक्रमण' तथा 'पर्यावरण” का क्या 

प्रभाव है ?. पकन, कक 


विक समझने लगे। शिक्षा का, 


DISS pe, Sos oe 7: >> 


मी, नमी, भोजन, इस्तेमाल, गैर || 
रचना में परिवतंन कैसे हो जाता है! 


(९०४ (Natural Selection) क्या है! 
( ४) जम-प्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और जगा ह ? | 


ह जी पु 


~ 


~) 


॥ 3 


है। बालक का शारीरिक-विकास तथा उसे 
| - प्रभावित करनेवाला पर्यावरण 


| (PHYSICAL DEVELOPMENT OF THE CHILD AND 
रलु| ENVIRONMENTAL FACTORS INFLUENCING IT) 


| १. स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षणालय की जिम्मेदारी 
ह्या बालक के शारीरिक-विकास के तीन पर्यावरण हैं--घर, शिक्षणा- 


क्‍ लय तथा समाज । घर में माता-पिता, शिक्षणालय में शिक्षक-वर्ग तथा 
समाज सें भिन्न-भिन्न सामाजिक संगठन तथा राष्ट्र बालक को शारीरिक- 
बिकास की तरफ़ प्रोत्साहित करते हैं । यह सब-कुछ होते हुए भी बालक 
के शारीरिक-विकास की ज़िम्मेदारी माता-पिता की ही समझी जाती है। 
शिक्षक लोग बालक को ऊंची-नीची श्रेणी में चढ़ा-उतार सकते हैं, पास- 
फेल कर सकते हैं, ठीक-से न पढ़ता हो तो निकाल सकते हैं; परन्तु अगर 
` उसकी आँखें कमज़ोर हैं, एडोनॉयड को शिकायत है, खाँसी है, बुखार है, 
पुष्टिकारक भोजन की श्रावश्यकता है, तो शिक्षणालय कुछ नहीं कर 
. सकता, केवल माता-पिता का ध्यान इन बातों की तरफ़ श्रार्काषत मात्र 
' कर सकता हे। इसके थ्रतिरिक्त शिक्षकों के पास पढ़ाई-लिखाई का काम 
7 इतना भ्रधिक होता है कि वे बच्चों के पढ़ने-लिखने की तरफ़ लगे रहने के 
F स के स्वास्थ्य की तरफ़ बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकते । पाश्चात्य 
` | देशों में ग्रस्वस्थ तथा रोगी बच्चों के लिए निःशुल्क श्रातुरालय होते हैं, जहाँ 
ला | उनका इलाज होता है, उन्हें खाने को भी दिया जाता है । श्रपने देश में श्रभी 
= ला कुछ प्रबन्ध नहीं है--इससे भी बालकों के शारीरिक-विकास की 

ग | था जटिल बनी हुई है। जबतक इन कठिनाइयों का समाधान नहीं होता. 


तक यह समस्या समस्या के रूप में ही बनी रहे ढकाल 
2010 sR I Ganaoir— 


ढा; 
ना, 
लए 
सरे 
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परन्तु इन कठिनाइयों को हल करना होगा और वालक के शासीरिछ 

विकास की जिम्मेदारी माता-पिता के साथ-साथ शिक्षणालय पर भष 

डालनी होगी। अ्रगर शिक्षक का काम बालक का सानसिक-विकास कणा 

है, तो क्या उत्तम शरीर के बिना उत्तम मन का विकास हो सकता है! 

यह मानी हुई बात है कि स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ मन का पारस्परि 

` सम्बन्ध है। ऐसी हालत में शिक्षणालय का काम केवल संक्रामक रोगों ऐ 

| ही बालकों की रक्षा करना नहीं है, ग्रपितु बालकों के स्वास्थ्य की वृद्धि हे 
लिए क्रियात्मक उपायों का अवलम्बन करना भी है। उत्तम स्वास्थ्ये 
मानसिक-विकास में सहायता तो मिलती ही है, साथ ही मनुष्य को र 
का भी अनुभव होता है। इसके श्रतिरिक्त राष्ट्र की तरफ़ से जो कृत: दि 
कालेज खोले जाते हैं, उन पर लाखों-करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है क 
उसका उद्देश्य यह होता है कि काम-काजी लोग पैदा हों, ऐसे लोग जो राष्र, ( 
की सम्पत्ति को बढ़ायें। जो लोग आगे चलकर समाज पर बोझ हो जाते। श 
हैं, वे अपने शिक्षा के दिनों में भी निकम्मे होते हैं। शिक्षणालयों ग| क 
कतव्य है कि बालकों के शिक्षा के समय से ही भ्रस्वस्थ बालकों के शार | उ 
रिक-विकास को तरफ़ विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये ही बालक अपने अस्वस्थं | ब 
प 

3 


शरीरों को लेकर आगे चलकर गलियों में मारे-मारे फिरते हैं, जेलब्नातो 
श्रौर पागलखानों को भरते हैं। इन बातों के अलावा शिक्षणालय की | र 
बालकों के स्वास्थ्य के संबंध में जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है| । 
क्योंकि बालक के अनेक संकटों का कारण स्वयं शिक्षणालय होता है।| ' 
पढ़ने से बालक की आँखो पर बोझ पड़ता है, तो क्या आँखों की शिकायतों | ` 
को दूर करना शिक्षणालय का काम नहीं है ? इम्तिहान पास करने में बालक ५ | 
के EE पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ जाता है, तो क्या दिमागी 
हल्का करने की भी जिम्मेदारी शिक्षणालय की नहीं है? लिखते समर 
वालक को रोठ़ पर बोझ पड़ता है, तो क्या ठीक-से बैठना ग्रादि सिंखाती 

पाठशाला का काम नहीं है ? पाठशाला जिन रोगों को पेडा करती है उ 


` हर करना पाठशाला का ही तो काम है। इसलिए बालक के शारीरिक । 
|| विकास की समस्या को हल करना माता-पिता का ही नहीं, पाठशालाग्रौ 
सचालकों का भो महान्‌ कत्तंव्य हैत छ 102 


बालक का शारीरिक-विकास १५५. |! 


२. बालकों के शारीरिक-विकास के श्रध्ययन | 
की दो पद्धतियाँ | 


बालक के विकास का श्रध्ययन दो तरह से हो सकता है। एक अध्ययन 
तो इस प्रकार का हैं जिसमें एक या अनेक बालकों का शैशवावस्था से लेकर 
प्रौढ़ावस्था तक शारीरिक तथा मानसिक विकास देखा जाता है; इूसरा 
अध्ययन इस प्रकार का है जिसमें एक आयु के अनेक बालकों का किसी एक 
समय में शारीरिक तथा मानसिक अध्ययन किया जाता हैं। एक या अनेक 
बालकों का अनेक वर्षो तक लगातार श्रध्ययन करने की विधि को आयाम- 
बिधि' ( (Longitudinal method ) कहा जाता है ; अनेक बालकों 
का किसी एक समय में ग्रध्ययन करने की विधि को क्षितिज-विधि' 
(Horizontal 71०1100 ) कहा जाता है। एक या अनेक बालकों के 
शारीरिक तथा मानसिक विकास का लगातार कई वर्षों तक अ्रध्ययन करना 
कठिन है। अ्रध्ययन करने वालों के पास इतना समय ही नहीं होता कि वे 
उन बालकों को इतने वर्षों तक ग्रपनी देख-भाल में रख सकें, इसलिए अनेक 
बालकों का एक समय में ग्रध्ययन ही सुगम विधि है, और इसी के आधार 
पर बालकों के विकास के संबंध में ्रनेक परिणाम निकाले जाते हैं। परन्तु... 
अर गहराई से देखा जाय, तो अधिक प्रामाणिक विधि वही कही जा सकती 
जिसमें एक या अनेक बालकों को लगातार अनेक वर्षो तक निरीक्षण 
में रखा जाय, आर तब वालक के विकास के संबंध में परिणाम निकाले 
|| जाये। इस समय जैसी परिस्थितियाँ हैं उनमें “प्ायाम-विधि' के श्रधिक 
त ` प्रामाणिक होने पर भी 'क्षेतिज-विधि' के सुगम होने के कारण इसी के 
| आधार पर परिणाम निकाले जाते हैं। 


३. स्वस्थ बालक तथा प्रौढ़ के स्वास्थ्य में भेद 


| ने Sans ने जहाँ इस बात को समझा कि बालक के शारीरिक-विकास 
क | सिक पता की जिम्मेदारी नहीं हैं, उसकी भी है, वहाँ उसके 

De बातों का जानना आवश्यक हो जाता है। उसके समझने की _ 
बडो बात रा न (१ - के छी नाता? ७ को पर पड लकडी 9 
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से नहीं हाँका जा सकता, वैसे शारीरिक-विकास में भी सब बच्चे एके 
नहीं होते। टरमैन का कथन है कि बालक तथा प्रौढ़ की नस-नस म्नो 
नाड़ी-नाड़ी में भेद है, उनकी हड्डियों में भेद है, भिन्न-भिन्न अंगों के 
स्परिक श्रनुपात में भेद है। रोग के प्रति प्रतिरोध-शक्ति, रोग भगत 
के बाद स्वास्थ्य के पुनर्लाभ की शक्ति, भोजन तथा निद्रा की श्रा 
कता--सब बातों में प्रौढ़ तथा बालक में भिन्नता होती है। एक है 
पर्यावरण बालक पर एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, प्रौढ़ पर दूपे 
अकार का। बालक तथा प्रोढ़ों में ही इस प्रकार का शारीरिक-विकाए 
का भेद नहीं है, एक ही.बालक की एक ग्रायु से दूसरी आयु में भिन्ना 
पर्यावरण का भिन्न-भिन्न प्रभाव होता है। एक आयु में जो व्यायाम 
शरीर को लाभ पहुँचाता है, दूसरी ग्रायु में वही व्यायाम हानि पहुँचा सकता 
जो काम बालक को आनन्द देता है वही प्रौढ़ व्यक्ति को कष्टप्रद हो 
सकता है, जो भोजन २ वर्ष के बालक को लाभ पहुँचा सकता है, वही | 
१७ भायु के व्यक्ति को हानि पहुँचा सकता है। बालक के शारीरिक | 
कास के इस भेद को सम्मुख रखते हुए शिक्षक को दोनों के विकास के 


लिए भिन्न-भिन्न पर्यावरण उपस्थित होंगे 
त्‌ का 
यह शारीरिक भेद निम्न नत करने होंगे। बालक तथा प्रौढ़ क 


1707 मांत-पेशियों 
मास-पेशियों का वज्ञन, अपने साप में से 
थोड़ा होता है। हम समझते कक लत हुए: औड 
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ह ibs जुड़ जाने के कारण इनकी संख्या कम हो जाती है। 
Fs ॥ रडेकियो का _अस्थोकरण' लड़कों की 5 दता ला] । 
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करने की । इनमें स्थूल-कार्य करने की मांस-पेशियों का काम लगातार कार्य 
करना है, सुक्ष्म-कार्य करने वाली मांस-पेशियां किन्ही बारीक तथा कुशलता 
के कार्यों को करती हैं। स्थूल-काय करने बाला मांस-पेशियों is विकास 
सुक्ष्म वालियों से पहले होता हैं । लड़के लड़कियों से मांस-पेशियों की ताकत, 
बेग तथा नियन्त्रण में बढ़े-चढ़े होते हैं। इसी कारण भिन्न-भिन्न ्रायु का 
व्यायाम भिन्न-भिन्न होना चाहिए, और इसी कारण लड़के-लड़कियों के 
व्यायाम में भी भेद होना चाहिए । 

` शिश की मांस-पेशियों का भार उसके अपने भार का २३ प्रतिशत होता 
है। राठ वर्ष का होते-होते उसकी मांस-पेशियों का भार शरीर के भार का 
२७ प्रतिशत हो जाता है। १५ वर्ष की आयु में यह ३३ तथा १६ वर्ष की 
श्रायु में ४४ प्रतिशत हो जाता है। इसका श्रभिप्राय यह हुआ कि शैशव से 
ग्राठ वर्ष की श्रायु तक मांस-पेशियों का भार धीरे-धीरे परन्तु प्रौढ़ावस्था 
में एकदम तीव्र गति से बढ़ता है। तभी तो बच्चे की अपेक्षा प्रौढ के पुट्ठे 
मज़बूत होते हैं, वह उनसे बड़े-बड़े काम ले सकता है। मांस-पेशियों की 
यह क्रमिक-वृद्धि वंश-परंपरा' से तो ग्राती ही है, परन्तु पौष्टिक भोजन 
तथा व्यायाम से इसे बढ़ाया भी जा सकता है, जो पर्यावरण' के प्रभाव 
का सूचक है। 

(ख) अस्थि-संस्थान (5‰९।९।०। ५5०७) में भेद--बच्चे 
तथा प्रौढ़ की श्रस्थियों में भी भेद होता है। बच्चे की अ्रस्थियाँ लचकीली 
होती हैं, इन्हें 'काटिलेज' कहते हैं, ये मोड्ने पर आसानी से मुड़ जाती हैं, 
उतना ही मोड्ने पर प्रौढ़ की हड्डी टूट जाती है। प्रारंभ के दस वर्षो में 
बहुत घीमे-धीमे 'भ्रस्थीकरण' (05511091701) होता है । शिशु के 
शरीर में २७० ्रस्थियां होती हैं, चौदह वषं का होते-होते इन कोमल 
रन का ढाँचा कड़ा होता जाता है और इनकी संख्या ३५० हो जाती 
८ । इसके वाद प्रौढ़ अवस्था में पहुँचते-पहुँचते इनकी संख्या घटकर २०६ 
ह जाती है। इसका कारण 'ग्रस्थीकरण' की प्रक्रिया है। इस अवस्था में 

ल भ्रस्थियाँ जिन्हें कार्टिलिज' कहते हैं, पक कर दूसरी हड्डियों के साथ 


प्रपेक्षा शी हे। < वर्ष 
Haridwar. Dialtized ०% 
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की श्रवस्था में उनका ग्रस्थीकरण बालक की अपेक्षा एक वष ग्रधि 
चुका होता है, १२ वर्ष की अवस्था में दो वर्ष अधिक । बच्चे के कपात 
अस्थियाँ जन्म के समय अलग-अलग होती हैं। निचले जबड़े तथा अ 
हड्डी प्रोढ़ावस्था में बढ़ती है, तभी बच्चे का मुंह गोल-गोल और प्रौ 
चपटा हो जाता है। रीढ़ की हड्डी भी बच्चे की लचकीली होती है, बा 
बार टेढ़ा बंठने से पीठ में टेढापन झा जाता है। मुख, नाक तथा कान। 
छेद भीतर से मिले हुए होते हैं। जिस प्रणालिका से मुख, नाक 
कान मिले होते हैं, इसे 'युस्टॅकियन ट्यूब' कहते हैं। बचपन में ए 
छोटी तथा चौड़ी होती है, बड़े होने पर लम्बी तथा तंग हो जाती| 
इसीलिए बचपन में मुख तथा नाक के रोग कान में आसानी से पहुँच जहे| 
और बच्चों का कान अक्सर बहा करता है। इसके लिए मुख त 
नाक की सावधानी जरूरी है ताकि नाक का रोग कान तक न ए 
जाय। 

(ग) दन्तसंस्थान (० 595m) में मेद्‌--पाचन ६ 
काम मुख से शुरू होता है। दांतों से चबाये बिना भोजन नहीं पा 
परन्तु दाँतो का विकास लगातार बीस वर्ष तक होता रहता है। जमी 
समय मुंह खाली होता है, कोई दांत नहीं होता। छठे महीने से दाँत 
शुरू होते हैं ये दाँत अस्थायी होते हैं, संख्या इनकी २० होती हैं, झी 
निकलने में बच्चा बहुत चिड्चिडा हो जाता है, दस्त ग्राने लगते ह 
पहले नीचे के, फिर ऊपर के दाँत निकलते हैं। सात-प्राठ वर्ष की प्रवर्स 


में उनके स्थान पर पक्के दांत श्राने लगते हैं। सत्रह वर्ष तक दाँतों * 
सिलसिला जारी रहता है। श्रकल 


Ee और कच्चों के स्थान में पक्के दाँत ग्राते हैं, त्यों-त्यों भोजन छ 
बारीकी-से चबाने की आवश्यकता अर ॥ 


हु की दाढ के चार दाँत २५ है; 
निकलते हैं, कभी-कभो नहीं भी निकलते। ज्यों-ज्यों दाँतों की सं 


७4 ८4। “न 21 9 ८ ०१५ ml, a “ 


भु एपी Pep] १ sass 


बालक का शारीरिक-विकास १५९ 


(घ) पाचन-संस्थान (Digestive system) में भेद--मुख में 
दाँतों से चबाये जाने के बाद भोजन पेट में जाता है, पेट में पाचन-क्रिया 
होती है, वहाँ से श्राँतों में चला जाता है। शिशु के क्योंकि दाँत नहीं होते 
इसलिए उसका पेट भी दूध लेने के लिए बोतल-की-सी शक्ल का होता है। 
उस समय उसमें एक औंस ही दूध आ सकता है। एक महीने के बाद यह बढ़- 
कर तीन रॉस दूध लेने लायक हो जाता है। ज्यों-ज्यों शिशु प्रौढ़ावस्या की 
तरफ़ जाता है त्यों-त्यों पेट का आकार बढ्ने लगता है । श्रपने यहाँ जब 
शिशु का पेट अन्न खाने योग्य हो जाता है, तब श्रन्न-प्राशन संस्कार किया 
जाता है। इसका यही उद्देश्य है कि माता-पिता सावधानी से चलें, जब वह 
अन्न नहीं पचा सकता तब अन्न देने को जल्दी न करें। 

पेट की तरह शिशु की तें भी जन्म-काल में छोटी होती हैं । तों 
से भी एक प्रकार का पाचन-रस निकलता है। इनका विस्तार भी आयु 
को बढ़ती के साथ बड़ा होता जाता है। कई लोगों का अनुभव है कि 
लड़कों को ग्रांतें लड़कियों की अपेक्षा शीध्य विकसित हो जातो हैं, इसलिए 
लड़के लड़कियों से ज्यादा खाते हैं, परन्तु यह बात नियम के तौर से नहीं 
कही जा सकती । 

(ङ) श्वास-संस्थान (Respiratory syste ) में भेद--शिशु 
तथा प्रौढ़ के ग्रन्य अंगों की तरह उसके फेफड़े में भी आयु के अनुसार 
विकास का भेद दिखाई देता है। इस भेद को उसके सिर तथा छाती 
की परिधि से मापा जा सकता है। शिशु के सिर तथा छाती की परिधि 
को मापा जाय, तो सिर की परिधि बड़ी और छाती की परिधि छोटी होती 

है। दो वर्ष की अवस्था में ये दोनों समान हो जाती हैं। पन्द्रह-सोलह वर्ष 
को आयु में छाती की परिधि सिर की परिधि से लगभग डेढ़ गुणा हो जाती 
ल । लड़कियों में १६-१७ तथा लड़कों में १९-२० वर्ष की ग्रमु के बाद 
छाती का विकास बहुत कम होता है। फेफड़ों का शेशव से प्रौढ़ावस्था तक 
लगातार बढ़ना इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य को जीवन धारण करने के 
लिए ओषजन (ांक्सीजन) की अत्यधिक आवश्यकता है। _ 
छि (श) रुघिर-संस्थान (Circulatory 551m ) में मेद्‌--शरीर 


रुधिर का कोश हृदय है। हृदय से रुधिर को लेकर घमनियाँ उसे 


( 
|| 
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का चलना कहते हैं। शिशु तथा प्रौढ़ के हृदय की गति में भेद पाया जात 
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शरीर के हर भाग में पहुँचाती हैं। हृदय का वजन शैशव से प्रौढ़ावस्था त 
पहुँचते-पहुँचते १२ गुणा बढ़ जाता है। धमनियाँ भी शैशव से ~ 
तक पहुँचते-पहुँचते लम्बाई-चौड़ाई-मोटाई में बढ़ जाती हैं । धमनियों॥ 
जो गति दिखाई देती है, वह हृदय की गति के कारण होती है। हृदय | 
रुधिर को धमनियों में फेकता है, तब एक लहर पैदा होती है, उसी को नाई है 


है। शिशु की नाडी १ मिनट में १२० तथा प्रौढ़ की नाड़ी ७२ बार चत र 
है। लड़के तथा लड़की की नाड़ी के चलने में भौ भेद होता है। ३ वर्ष॥े हि 
लड़के की नाडी एक मिनट में ६५ तथा लड़की की नाड़ी ६० | भ 
गति करतो है; & वर्ष के लड़के तथा लड़की की नाड़ी ८० बार, १३ भा 
के लड़के की नाड़ी ७३ तथा लड़की की ७६ बार और २० वषं के लड़केबो| झग 
६२ तथा लड़की को ६६ बार गति करती है। इसका श्रभिघ्राय यह हुग्रार श 
शुरू-शुरू में लड़के की नाड़ी लड़की से तेज़ होती है, फिर बरावर हो जाती हे 
है, फिर लड़को की तेज हो जाती है। च 

हमने ग्रभी देखा कि प्रौढ़ का रुधिर-संस्थान बच्चे की अपेक्षा धीमाहे| क्‌ 
जाता है। यह हम अपने अनुभव से देख सकते हैं कि जब हम थके ह| हे 
हैं तब नाड़ी तेज़ हो जाती है। बच्चे की नाड़ी का तेज होना इस बातक। क 
प्रमाण है कि बच्चे को थोड़े-से ही शारीरिक परिश्रम से थकान रा जाती है।| रु 
उसकी नाड़ी पहले ही तेज़ चल रही होती है, जरा-से परिश्रम से ग्रो| ज 
अधिक तेज़ चलने लगती है, इसलिए बच्चों को शारीरिक थकावट कार्की ग 
बहुत सोच-समझ कर देना चाहिए। बच्चों में प्रतिरोध-शक्ति भी प्रौढ़ शौ| र 
अपेक्षा कम होती है, प्रतः वच्चा झट-झट बीमार पड़ जाता है। ७ २ 


(छ) तन्तु-संस्थान (A7०५ 575७७) में भेद्‌--शरीर | 
भिन्न-भिन्न अंगों का संचालन तंतु-संस्थान द्वारा होता है । जिस i 
तार-घर में तारें लगी होती हैं, वे भिन्न-भिन्न स्थानों में जाकर वहाँ सद. ह्‌ 
पहुँचाती हैं, इसी प्रकार मस्तिष्क के ज्ञान-तंतु शरीर के हर ग्रंगत्र | | * 
का नियन्त्रण करते हैं । मनुष्य के मस्तिष्क के मख्यतः दो भाग किये * 
सकते हैं--ग्रगला तथा पिछला। मस्तिष्क का अगला भाग बई). | 
दिमाग' या 'बहत्‌-मस्तिष्क' (सैरित्रम) कहाता है, पिछला भाग 2 
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दिमाग! या 'लघु-सस्तिष्क' ( सैरिबेलम) कहाता है। 'बुहत्‌-मस्तिष्क' 
हमारी खोपड़ी में सबसे अधिक स्थान घेरता है। यह आगे भोंहों के पास 
से चलकर सिर के पीछे के उभरे हुए भाग तक फंला रहता है। इसमें कम- 
उयादह दराड़ें पड़ी रहती हैं। ज्यों-ज्यों शिशु प्रौढ़ावस्था की तरफ़ जाता 
है, ये दराड़ें गहरी होती जाती हैँ । जितनी दराड़ गहरी होगी, उतना 
ही व्यक्ति का ज्ञान गहरा होगा। 'लघु-मस्तिष्क' बचपन में सारे मस्तिष्क 
का २०वाँ हिस्सा होता है, परन्तु २५ वर्ष की आयु तक पहुंचते-पहुँचते 
यह बढ़ कर सारे दिमाग का ७वाँ हिस्सा हो जाता है। मस्तिष्क का वजन 
भी ग्रायु के साथ बढ़ता जाता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का 
भार ३५० ग्राम होता है, नौ महीने में ७००, दो वर्ष में १०५०, चार वर्ष 
में ११२०, छः वषं में १२६० तथा प्रौढ़ावस्या में १४०० ग्रास हो जाता है। 
शरीर-रचना शास्त्र के आधार पर म्यूनिक के रूडिगर महोदय का कथन 
है कि पैदाइश के समय लड़कों का मस्तिष्क लड़कियों के मस्तिष्क से लम्बाई, 
चौड़ाई, गहराई तीनों में बड़ा होता है। ऐसे कथनों के आधार पर कई लोगों 
का कथन है कि सस्तिष्क-संबंधी इस शारीरिक-भेद के कारण स्त्री-पुरुष 
के ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता भी एक-सी नहीं होती। इस युक्ति 
का उत्तर देते हुए जॉन स्टुग्रटै मिल का कथन था कि तब तो लम्बे-चोडे, 
स्थूल-काय व्यक्ति में दुबले-पतलें श्रादमी की अपेक्षा अधिक चमत्कारक 
बुद्धि होनी चाहिए। कर्वीयर का मस्तिष्क सबसे अधिक भारी समझा 
गया है, परन्तु मिल महोदय के एक मित्र ने एक स्त्री का मस्तिष्क कर्वी- 
यर से भी भारी पाया। यह सब देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि भारी 
मस्तिष्क ज्ञानवान्‌ होने की निशानी है । 

(ज) गति-संस्थान (Motor 5}5ten ) में मेद्‌--गति-संस्थान 
के साधन दो हैं--हाथ तथा पेर । बालक वेदा होते ही या तो सोता है, या 
हाथ-पैर सब लगातार चलाता है। ऐसा लगता है जैसे मानो सारे शरीर से 
वह गति कर रहा हो। शुरू-शुरू की उसकी शारीरिक-गतियाँ निरर्थक-सी 
प्रतीत होती हैं, धीरे-धीरे वे सार्थक होने लगती हैं । जब वह अपने शरीर 

से सार्थक गतियाँ करने लगता है, तब वे गतियां भी सारे शरीर से होती हैं। 
प्‌ मे ह--प्रंग-अंग उसका इस सार्थक-गति में लगा होता है। 
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किसी सार्थक-गति में सारे शरीर के लग जाने की जगह धीरे-धीरे वह झि 
भिन्न अंगों से भिन्न-भिन्न काम लेने लगता है । पहले खिलोने को पक 
के लिए वह हाथ, पेर, धड़, मुं ह--सभी अंगों का संचालन करता है, प 
विकसित होते-होते वह सिर्फ़ हाथ से उसे पकड़ने लगता है। हाथ की 
ही पेर की गति का हाल है। पैरों का काम एक जगह से दूसरी जाह 
जाना है। पहले वह हाथों से, पेरों से, धड़ के बल--सब तरह से सरक 
का काम करता है, परन्तु धीरे-धीरे यह काम पेरों से ही करने लगता ै 


४. बालक की शारीरिक वृद्धि तथा विकास 


शिक्षक के लिए बालक की शारीरिक वृद्धि! (G70!) त 
'विकास' (100४610101161() का जानना आवश्यक है । सबसे पल्ला, ० 
वात जानने की यह है कि वृद्धि तथा 'विकास' में भेद है। वृद्धि ॥ | 2 
है, विकास' श्रान्तरिक है, वृद्धि" शरीर के 'कोष्ठकों' (८615) की हो 
है, विकास' इन कोष्ठकों के कार्य! ([7110101 ० 0615) को कहे | 
हैं। यह हो सकता है कि शरीर की 'बृद्धि' टीक हो, श्रर्थात्‌ कोष 
की बढ़ती हो जाय, परन्तु शरीर का 'विकास' ठीक न हो, अर्थात्‌ ये कोर्ष 
ठोक-से काम न करें। मानवीय-शरीर में सबसे कम 'कोव्ठक' दिमाग 
होते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि उसकी सबसे कम वृद्धि' होती RR 
परन्तु इन कोष्ठकों का कार्य ऐसा जबर्दस्त है कि इनकी थोड़ी-सी ब ५ 
होने पर भी मनुष्य का बहुत ग्रधिक “विकास' हो सकता है । बे 

बालक के जीवन को दो ग्रवस्थाग्रों में बाँटा जा सकता है| | 
पूव (०-1३1) तथा 'जन्म-पश्चात्‌' (4711-72121) अ्रवस्था । | क 
से पहले वह गर्भ में होता है। यह ग्रवस्था दो 'कोष्ठकों' के मिलते रै 
शुरू हीती है--स्पर्म' तथा 'प्रोवम' । इन दोनों के मिलने से दो से न 
चार से श्राठ, ग्राठ से सोलह--इस प्रकार लाखों, करोड़ों कोष्ठक बी 
जाते हैं। यह कोष्ठको की वृद्धि (Growth ) है, और इस बदि सँ 
शरीर बनता है। परन्तु केवल 'वृद्धि' से ही तो काम नहीं बन सकी || 
Developmet) है--श्रर्थात्‌ ये । i 
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से अंग बनते हैं, और इन अंगों से शरीर बनता है। माता के पेट में वृद्धि 
पाकर यह शरीर जन्म लेता है। जन्म के बाद वृद्धि द्वारा बने हुए ये 
गंग पहले यूं ही हरकतें करते हैं, बच्चा बेमतलब हाथ-पेर मारता है, 
परन्तु धीरे-धीरे ये बेमतलब की हरकतें किसी काम में लग जाती हैं। 
अगर कोई चीज़ बच्चे के हाथ के नज़दीक लाई जाय, तो वह उसे पकड़ने 
लगता है, पेर पहले यूं ही चलते हैं, परन्तु पैरों के सामने रुकावट आ जाय, 
तो वह उसी पर पेर टेकने लगता है, धीरे-धीरे इसी प्रकार वह चलने 
लगता है। इस प्रकार वृद्धि (Growth ) का परिणाम 'विकास' 
(Development) हो जाता है। यह ज़रूरी नहीं कि जितनी वृद्धि 
होगी, उतना ही विकास' होगा । 'हाँ, वृद्धि का होना विकास के लिए 
है, और सारी वृद्धि बालक के लगातार तथा क्रमिक विकास' के उद्देश्य 
को पुरा करने के लिए है, अगर बालक का लगातार तथा क्रमिक 'शारीरिक- 
. विकास! नहीं होता, तो सिर्फ शरीर की वृद्धि-ही-वृद्धि करते जाना बेकार 
` है। 'शारीरिक-विकास' का अर्थ शरीर के हर अंग का अपना काम ठीक- 
ठीक से करना है। अगर किसी के पेट की खूब वृद्धि हो गई, किन्तु पेट 
ठीक-से काम नहीं करता, हाथ-पेर बढ़ कर मोटे हो गए, परन्तु हाथों से 
काम नहीं होता, और पैरों से चला नहीं जाता, तो यह 'वृद्धि' है, विकास' 
नहीं है, र क्योंकि वृद्धि का उद्देश्य "विकास है, अतः यह वृद्धि 
बेकार है। 

'शारीरिक-विकास' के ग्रपने कुछ नियम हैं, जिन्हें समझ लेना शिक्षक 
के लिए आवश्यक है :-- 


५. बालक के शारीरिक-विकास के नियम 


(क) विकास की निरन्तरता का नियम--शारीरिकःविकास' का 
अध्ययन सिद्ध करता है कि प्राणी इस जन्म को शून्य-बिन्दु से नहीं प्रारंभ 
करता । गर्भावस्था से लेकर ग्रन्त तक विकास का एक निरन्तर क्रम चलता 
चला जाता है, इस निरन्तर विकास-क्रम में प्राणी का जन्म एक बिन्दु है, 
इस बिन्दु से पहले जब गर्भावस्था थी तब भी वृद्धि तथा “विकास हो रहा 
या, इस बिन्द॒ के बाद जब जन्म हो चुकता है, तब 


ब भी वृद्धि तथा विकास आई 
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का क्रम जारी रहता है। वर्तमान मनोविज्ञान बालक को जन्म से पं 
तथा जन्म के बाद एक संगठित इकाई मानता है--यह इकाई शरीर हुं 
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यावरणों' से लगातार वृद्धि प्राप्त करती ता द्वात 
विकसित होती जाती है। हम यह नहीं कह सकते कि बालक ने जन्म ते 
के बाद से विकास शुरू किया, उसका विकास गर्भ धारण के समय से प्रात 
हो जाता है, और जन्म लेने के बाद मृत्यु पर्थग्त चलता रहता है। जो [ एक 
पुनजेन्म मानते हैं, वे तो विकास को जन्म-जन्मान्तर से चलता रा. है। 
मानते हैं, वर्तमान मनोविज्ञान पुनर्जन्म जैसी चीज़ को तो नहीं मात्ना| देख 
परन्तु विकास को इस जन्म के पीछे गर्भावस्था के समय तक ले जाता | सने 
और इसीलिए 'पर्यावरण' (131011011161() के साथ वंशानुसंक्रमा उर 
(७०१19 ) पर भी जोर देता है। इस विकास में निरन्तरता है, ग्रचाः 
नकता नहीं, अगर कहीं अ्रचानकता पायी जाती है, तो वह नियम नह 
अपवाद है, रौर ढूंढने से इस ग्रपवाद का कोई-त-कोई कारण मिल जाता 


os >> 
Es 


है। जि 
(ख्‌) वेयक्तिक-मित्रता का नियम--बालक के 'विकास' 1 कोई 
नपा-तुला माप-दण्ड नहीं कहा जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता | हो 
इस पेमाने पर हर-एक बच्चे का शारीरिक-विकास होगा, इससे इधर-। से 
नहीं होगा। प्रत्येक बालक अपने ही विकास-क्रम से बढ़ता है, उत्त बे 


अपना वंशानुक्रम होता है, ्रपनी ही खास-खास बीमारियां होती हैं, शप 
ढंग का हाजमा ग्रादि होता है। इन सब पर माता-पिता तथा पर्यव 
का प्रभाव पड़ता रहता है। उदाहरणार्थ, यह हो सकता है कि जहाँ प्र 
बच्चे श्रपनी बढ़ती के समय साल में तीन इंच बढ़, वहाँ कोई खास ब i 
उसी श्रसें में सात इंच बढ़ जाय। प्रत्येक बालक के शारीरिक-विकां " 


1 (ग) विकास में क्रम-बद्धता का नियम--बालक जिस क्रम से व 
» उस क्रम को वह जीवन में ग्रागे भी जारी रखता है। श्रगर कोई बी | 


पः 
से 

भ्‌ 

पः 

के 
उसके ्रपने-श्रपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखना पड़ता है। Fs 
द 
सात वषं की आयु में श्रन्य बालकों से लम्बाई में तेज्ञी से बढ़ा है, तोज |. र 
प्‌ 
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मध्यम पड़ गया। ऐसी कोई बात हो, तो शिक्षक को कोई खास कारण 
ढंढना होगा। बचपन की लम्बाई की बढ़ती को देखकर निपुण व्यक्ति 
बालक की भावी लम्बाई के विषय में बतला सकता है कि यह बालक इस 
ग्रायु में इतना लम्बा हो जायगा। 

(घ) भिन्न-भिन्न अंगों के स्वतंत्र विकास का नियम--बालक के 
एक-एक अंग की, स्वतंत्र रूप सें, अपनी बढ़ती और श्रपता विकास होता 
है। यह जरूरी नहीं है कि भार तथा लम्बाई के पारस्परिक संबंध को 
देखकर ग्रन्य अंगों के विषय में भी निश्चयात्मक रूप में कुछ कहा जा 
सके । हर-एक प्राणी का हर अंग अपनी स्वतंत्र इकाई रखता है, और 
उसका स्वतंत्र विकास होता है। 


६. शारीरिक-विकास का स्वरूप 


बालक के शारीरिक-विकास के स्वरूप को समझने के लिए शिक्षक को 

जिन बातों की तरफ़ ध्यान देना चाहिए उनमें से मुख्य-मुख्य निम्न हैं :-- 
(क) शारीरिक-विकास पर वंश तथा पर्यावरण का प्रभाव-- 
शारीरिक-विकास पर “पर्यावरण! (६1४700०1६) तथा 'बंशानु- 
संक्रमण' (H९7९।५) में से किसका कितना प्रभाव है, यह समझ लेना 
बड़ा आवश्यक है। कई लोग 'पर्यावरण' पर बल देते हैं, कई 'वंशानुसंक्रमण' 
पर। 'पर्यावरण' पर बल देने वालों का कहता है कि पर्यावरण बदल देने 
से व्यक्ति बदल जाता है। गर्मी में शरीर नहीं बढ़ता, सर्दी में बढ़ता हैं 
भोजन, प्रकाश, हवा, खेल-कूद का बालक के विकास पर भिन्न-भिन्न प्रभाव 
पड़ता है। 'बंशानुसंक्रमण' पर बल देने वाले कहते हैं कि पर्यावरण 
` कैसा ही क्यों न हो, बालक माता-पिता से जो संस्कार लाता है, वे श्रमिट 
होते हैं। इस विषय पर पे अ्रध्याय में हम विस्तार से विचार कर चुके 
हैं। यहाँ इतना कह देना काफ़ी है कि पर्यावरण तथा 'बंश' दोनों का 
दालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। कद, परिपक्वावस्था, शारीरिक 
बनावट, भार, रोग के लिए प्रतिरोध-शक्ति आदि बालक माता-पिता 


से लाता है, शिक्षा आदि पर्यावरण पर श्रित है; यद्यपि कई बातों को . | 


पजा | 


पर्यावरण से नहीं बदला जा सकता, तो भी बहुत-सी बातों को बदला जा 
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सकता है। यह विवाद जन्म तथा कर्म से उत्पन्न होने वाले भेद का ु 
है जिस पर शिक्षक के विचार स्पष्ट होने आवश्यक हैं। जी 

(ख) शारीरिक-विकास तथा आभ्यन्तर-भन्धियाँ--शारीछि 
विकास पर शरीर की 'श्राभ्यन्तर-ग्रन्थियों' (111/071181 919110$ ) काश 
बड़ा भारी असर है। इस विषय को इसी पुस्तक के १७वें अध्याय में लए 
किया गया है। “जनन-प्रन्थियाँ--, थायराँयड-प्रन्थि --“पिच्युटरी'_. 
'एड़ीनल'--'थाइमस'--'पैराथॉयरायड' तथा. पिंक्रियास'--ये लल 
ग्रन्थियाँ हैं जिनके रस की कमी या अधिकता सम्पूर्ण शरीर के विकासे 
प्रभावित करती है। 

(ग) शारीरिक-विक्रास तथा ऊँचाई ओर भार--श्रगर बच्चे म 
प्रानुपातिक ऊंचाई जन्म के समय १६ इंच मानी जाय, और लड़के ब 
बढ़ती ६६ तथा लड़की की ६५ इंच कृती जाय, तो यह स्पष्ट है कि ग्रफे 
जीवन-काल में लड़का ५० तथा लड़की ४६ इंच बढ़ती है। इसमें ह| 
लम्बाई की बढ़ती का सबसे बड़ा हिस्सा जीवन के पहले महीनों में हो तेत | 
है, क्योंकि १५ मास का होते-होते लड़का १२ तथा लड़की ११ इंच ब 
जाती है। जिसने सारी आयु में ५० इंच बढ़ना हो, वह १४ महीने में १२ 
ईच बढ़ जाय--इसका मतलब यह हुआ कि इन १४ मास में वह अपनी सारौ 
बढ़ती का एक-चौथाई हिस्सा बढ़ जाता है। इसके बाद ६ साल का होते 
होते वह ४४ इंच का हो जाता है। रथात्‌, जितनी बढ़ती (एक-चौथाई- 


वर्ष का होते-होते वह ४४ से ५६ इंच ( एक-चोथाई--शरर्थात्‌ १२ इंब) % 


का हो Ee है, भ्रौर पूरी ६६ इंच (लगभग एक-चौथाई--प्रर्थात्‌ !४ | 


दुसरा एक-चौथाई ११. वर्ष की श्रायु में लड़का तथा १० है वर्ष की रयु | 
की आयु में लड़का और १३४ 


91 4A, 
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की आयु में लड़की । भोटे तौर पर कहा जा सकता है कि २३ वर्ष की 
आयु में बालक जितना ऊँचा होता है, वह उसकी प्रौढ़ अवस्था की ऊंचाई से 
आधी होती है। % से १० वर्ष की आयु के बीच बच्चा प्रति वर्ष २ इंच 
बढ़ता है, प्रति इंच बढ़ती के साथ २ से २६ पांड वजन बढ़ता जाता है। 

(घ) शारीरिक-विकास तथा विकास-चक्र--जन्म के बाद से श्रागे- 
आगे ऊँचाई तथा भार की बढ़ती में लगातार कमी पड़ती जाती है, परन्तु 
बीच-बीच में यह कमी रुक कर तेज़ी भी आती रहती है। ६ वर्ष की अवस्था 
में विकास रुक-सा जाता है, ८ वर्ष में फिर बढ़ने लगता है, ११ वषं तक 
खूब बढ़ता हे, फिर रुक जाता है, १५ वर्ष की आयु में फिर बढ़ता है। 
है, कब यह बढ़ती रुक जाती है--इस 


कब बालक की बढ़ती का समय ह, 
सब को जान कर ही बालक को काम देना चाहिए । इस प्रकार का विकास 


दो बार बढ़ता और दो बार रुकता है। इसे बालक के विकास का चक्र कहा 
जा सकता है। इस बढ़ाव तथा रुकाव का विस्तृत वर्णन १७वें अध्याय 
में दिया गया है। 

(ङ) अंगों के विकास में भिचता-- गह भी ध्यान रखने की बात है 
कि शरीर के सब अंगों का विकास एक-सार नहीं होता, भिन्न-भिन्न अंगों 
का अलग-अलग और एक-दूसरे के बाद होता है। हरएक अंग के विकास 
का ग्रपना ही निराला ढंग है, और उसका स्वतंत्र रूप में विकास होता है। 
यह हो सकता है कि जिस समय किसी अंग का विकास अपनी चढ़ती पर 
हो उस समय दूसरे अंग का विकास शुरू भी न हुआ हो। उदाहरणार्थ, 
मस्तिष्क जन्म के बाद पहले ही वर्ष अपने परिमाण का ठुला या तिगुना हो 
जाता है, दूसरे वर्ष केवल १० प्रतिशत बढ़ता है। उसके बाद इसमें लगा- 
तार बहुत थोड़ी-थोड़ी वृद्धि होती रहती हैं, यद्यपि छठे वर्ष में ही मस्तिष्क 
का लगभग उतना विकास हो चुकता है, जितना प्रौढ वस्था में होता है। 
१२ या १४ वर्ष के बाद मस्तिष्क श्रागे नहीं बढ्ता । मांस-पेशियाँ तथा 
आँतें ४० से ५० वर्ष में, हृदय तथा फेफड़े ७० से ८०वें वर्ष मैं पूर्ण विकास 
पाते हैं। इस प्रकार की अनेक बातें हैं जिनका सान माता-पिता तथा 
शिक्षकों को होता चाहिए । उदाहरणार्थं, उन्हें पता होना चाहिए कि | 
८-६ वर्ष के बालक का हृदय उसकी धमनी से अनुपात सें बहुत छोटा होता | ८ 
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है, इसलिए इस ग्रायु में सस्त व्यायाम का बुरा असर हो सकता है; के 
६ वर्ष के बालक को अपना वज़न कायम रखने के लिए उतर्न ही क्सी | 
की ज़रूरत है, जितनी एक प्रौढ़ व्यक्ति को। उन्हें यह भी पता ह्न, ६ 
चाहिए कि बालक की अस्थियों का लचकीलापन उनके ढेट्रे हो जाने | 
बड़ा भारी कारण बन सकता है, इसलिए उन्हें ठीक-से बैठने की ग्रा 
डालना शिक्षक का कत्तव्य है। तीन वर्ष का बालक यद्यपि भराय में प्रौ 
व्यक्ति से पाँचवाँ हिस्सा होता है, तथापि उसे प्रौढ़ व्यक्ति के भोजन की ४५ 
प्रतिशत मात्रा मिलनी चाहिए, तब उसका विकास सही हो पाता है। 
शिक्षणालय की अनेक समस्याश्रों का हल बालक के शारीरिक-विकास क्ष 
समस्या में छिपा हुआ हे। | 
७. शारीरिक-ग्रायु (PHYSIOLOGICAL AGE) कि 
बालक के शरीर की ग्रायु को तीन भागों में बाँटा जा सकता है--बषा | = 
के भ्रनुसार ग्रायु, इसे 'वर्षायु' (Chronological 486) कह सकते हुँ; | 
शरीर के उत्पादक भ्रंगों के बिकास के अनुसार श्रायु, इसे 'शारीरिक- 
रायु (Physiological age ) कह सकते हैं; शरीर के ग्रन्य भिन्न 
भिन्न अंगों के विकास के अनुसार श्रायु, इसे 'शरीर-विज्ञानाश्नित श्राय 
(Anatomical age ) कह सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि जिन बालकों 


को 9 के हिसाब से एक ही श्रायु हो, उनके उत्पादक-ग्रंगों तथा श्रत्य 
अंगों का विकास भी एक-सा 


सा व्यवहार नहीं कर सकते 
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ह दृष्टि से उनकी 'जारीरिक-आ्यू' (Ph४i०।०९८] 82०) भिन्न-भिन्न 

क हो सकती है । कुछ क उत्पादक अंगों का विकास ग्रभी शुरू ही हुआ होगा, 

र कुछ का विकास हो चुका होगा, और कुछ का शुरू भी नहीं हुआ होगा। 

रे; . शारीरिक-प्रायु ( Physiological 886) का समय ऐसा है, जब 

र| बालक के अपने निश्चित आचार) निश्चित विचार, निश्चित घारणाएँ, 

र| बन जाती हैं। क्योंकि वालक १३ या १४ साल का है, सिर्फ इसलिए हम || | 

४ यह आशा करने लगें कि उसको अमुक काम अवश्य कर सकना चाहिए-- 

है।। यह ग़लत विचार है। . 

को ८. बालक के विकास के शारीरिक-दोष | 
हमने इस श्रध्याय में बालक के शारीरिक-विकास का अध्ययन किया । 
शारीरिक-विकास के साथ-साथ बालक के शारीरिक-दोषों तथा उन दोषों 

पां के निवारण के उपायों का श्रध्ययन करना भी आवश्यक है । इस विषय की 

ह कुछ विस्तार से चर्चा हस इस पुस्तक के १५वें अध्याय में करेंगे इसलिए 

| इस विषय को जानने के लिए १५वें ग्रध्याय को पढ़ना आवश्यक है। 


क 

र इस प्रकार हमने देखा कि बालक का शारीरिक-विकास किस प्रकार 
ग. | होता है, और उसे प्रभावित करने वाली कौन-कौन-सी परिस्थितियां हैं । | 
कों इन सब का ध्यान रखने पर माता-पिता तथा शिक्षक बालक के शारीरिक- | 
ग़ | विकास पर पूर्ण ध्यान दे सकते हैं । । 
- प्रश्न 

त (१) बालकों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में शिक्षणालय की जिम्मेदारी 

गा क्या होनी चाहिए ! 

र्‌ (२) बालकों के शारीरिक-विकास के अध्ययन की दो पद्धतियाँ क्या हैं ? 

ट £ (३) बालक तथा प्रौढ़ के शारीरिकःविकास में क्या भेद है ! 

त्‌ (४) 'वृद्धि' (Groh) तथा 'विकास' (Development) में 

i क्या भेद है ? द 

ई | (५) शारीरिकःविकास के क्या नियम हैं ! 

ई || (६) 'वर्षायु' ( Chronological age), 'शारीरिक-ग्°रायु' (PhY- 


5010९८३1 2९९) तथा “शरी र-विज्ञानाथित ग्रायु SEF % 
. > ~ ० | "2 ड { ¢ 
71081 2९९) में क्या भेद है ? ___ 4 


१० | 
बालक का मानसिक-विकास तथा उसे प्रभावि 
करनेवाला पर्यावरण 


(INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF THE 2 CHILD 
AND ENVIRONMENTAL FACTORS INFLUENCING 
पिछले अ्रध्याय में हमने बालक के शारीरिक-विकास का ग्ध्य 
किया। इस ग्रध्याय में हम उसके मानसिक-विकास पर कुछ लिखेंगे। बाल 
का मानसिक-विकास पहले, दूसरे, तीसरे सप्ताह तथा इसी प्रकार ग्रागे-ग्रा 
लगातार होता जाता है, इसलिए हम इसी क्रम से इसका उल्लेख करेंगे 
१. मानसिक-विकास का क्रम 

उत्पत्ति के समय ग्रर्थात्‌ प्रथम सप्ताह--शिशु जब जन्म लेता है, त 

कुछ मौलिक बातें उसमें पायी जाती हैं। उसे भूख लगती है, तापमान गे 
बहुत श्रधिक भेद हो तो उसे वह श्रनुभव करता है, अधिक सरदो में कांपे 
लगता है, श्रधिक गर्मी में व्याकुल हो जाता है, दर्द को महसुस करता है 
चिल्ला सकता है, कोई चीज़ उंगलियों की पकड़ में रा जाय तो छोड़ा 
नहीं, चमक तथा जोर के शब्द को पसन्द नहीं करता । यह तो जन्म के सम 

. से होता है, शरब आगे देखिये क्या-क्या होता है। ; 
द्वितीय सप्ताह--जन्म लेने के दूसरे सप्ताह रोशनी की तरफ़ श्रि | | 
लगाता और श्रगर उसे EE | स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाय, 7 | 
रोशनी का आंखों से श्रनुगमन करता है। | 
द्वितीय भास--दसरे मास में वह भिन्न-भिन्न पदार्थों को एक स्था 

से दुसरे स्थान की तरफ़ ले जाये जाने पर उनका आँखो से पीछा कर 
है, गाना गाया जाय तो उसे ध्यान लगाकर सुनता है, माता री 
पहचानने लगता है, उसे देख कर प्रसन्नता प्रकट करता है, कभौ- 
मुस्कराता है। 2 


० 
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चतुर्थ मास--बस्तुओं को ध्यान से देखने लगता है, मुस्कराता है, 
क्रोध प्रकट करता हैं, चीज़ों को पकड़ता है। 

पाँचवाँ मास--चीज़ों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगता है, दूरी 
का ज्ञान उसे होने लगता है, माता को श्रच्छी तरह पहचानने लगता है। 
| छठा मास--खिलौनों को पहचानने लगता है, सहारा देने पर बेठने 
लगता है, चीज़ों को पकड़ कर मुँह की तरफ़ ले ज़ाता है, मुंह से भिन्न-भिन्न 
तरह की आवाजें निकालने में मज़ा लेता है, कुछ-कुछ इशारों को बातें 


0| समझने लगता हैं! 

| र नौवाँ मास--बिना सहायता के बैठने लगता है, रिड़ने लगता है। 
म्‌ प्रथम वर्ष--खड़ा होने लगता है, चलने का प्रयत्न करता है, छोटे- 
| छोटे शब्दों का उच्चारण करने लगता है--बा, मा इत्यादि चीज़ों का नाम 
ग लिया जाय, तो उंगली से उनकी तरफ़ इशारा कर देता है, माता-पिता की 


क्रियाओं का श्रनुकरण करने लगता है, टट्टी-पेशाब को रोकना सीख जाता 
है। 

डेढ़ वर्ष--दौड़-धूप करने लगता है 
प्रकट हो जाती है, वस्तुओं का संग्रह करने लगता है, जो-कुछ पाता है, उठा 
लेता है। 
द्वितीय वर्प--छोटे-छोटे वाक्य बोलने लगता है, कोई तस्वीर दिखा- 
कर पुछा जाय कि श्रमुक चीज कहाँ है, तो तस्वीर में उस वस्तु प्र उँगली 
रख कर उसकी पहचान बता सकता है, रंगों में भेद कर सकता है। पहले 
अपने को “वह' कहकर पुकारता था, माता-पिता कहते थे मुता को भूख 
लगी है'--तो वह भी ग्रपने लिए कहता था मुन्ना को भूख लगी हैँ, प्रब वह 
अपने लिए “मुझञा' का प्रयोग न कर हैं! का प्रयोग करने लगता है, समझ- 
दार इतना हो जाता है कि कागज में लिपटी चाकलेट को खोल लेता है। 

तृतीय वर्ष--अँख, नाक, मुँह की पहचान होने लगती है, पुछा जाय 
तो हाथ लगाकर इन्हें बता सकता है, तीन अर्को को दोहरा सकता है, 
। ६-४-१, ३-५-२ बोला जाय तो इसी प्रकार बोल सकता है, तस्वीर । 
भरी | की तीन चीज़ें पूछी जायें तो उन्हें बता सकता है, अपना नाम जान जाता है | 
और बतला देता है--छोटे-छोटे वाक्य बोलने लगता हो [थ 


, हर वस्तु को जानने को इच्छा 


 उदाहरणार्थ, ग्रगर 


` प्रश्नों का वह ऐसा-कुछ उत्तर दे सकेगा जो 
५ उसके सामने “२ ग्रा 
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चतुर्थ वर्ष--दो छोटी-बडी लम्बी लकीरों के भेद को पहचानने लगा 
है, चार पैसे तक गिन सकता है, एक चतुर्भुज बना दी जाय तो उसकी नक 
कर सकता हैं। इस ग्रायु में साधारण-से प्रश्नों का समझदारी से उत्तर | 
दे सकता है। उदाहरणार्थ, श्रगर पुछा जाय कि नींद आ रही हो तो क्या ` 
करोगे, ठंड लग रही हो तो क्या करोगे, भूख लग रही हो तो क्या करोगे-- 
इन या इन-जेसे प्रश्‍न पूछने पर ग्रंट-संट उत्तर नहीं देगा, समझदारी का 
उत्तर देगा। 

पाँचवाँ वपं--अ्रगर एक ही शक्ल और रंग के दो चौकोर लकड़ी के 
टुकड़े उसे दिये जाँय जिनमें से एक ३ ग्राम तथा दूसरा ५ ग्राम का हो, तो 
यह उनके भार को देखकर बता देगा कि कौन-सा भारी है, कोन-सा 
हल्का । लाल, पीला, नीला, हरा--रंगों के इन भेदों को बता सकता है। 
श्रगर कार्ड पर छपी तीन तस्वीरे दिखाई जाँय, तो उनमें से सब से सुत्र 
कौन-सी है, यह भी बता सकता है। गरगर उससे पूछा जाय कि कुसी, | 
घोड़ा, चम्मच, कपड़ा, पेंसिल, टेबल--इनका क्या काम है, तो कमसे: 
कम इनमें से चार का काम तो वह बता ही सकता है । साधारणसी 
जो श्राज्ञाएं उसे दी जाँय, उन्हें जिस क्रम से करना चाहिए उस क्रम पे 
करता है। उदाहरणाथ, गगर कहा जाय कि इस चाबी को लेकर उस भेद 
पर रख दो, तो पहले वह चाबी लेने श्रायगा, उसे लेकर मेज्ञ पर रखते 
या । अगर कहा जाय कि वह बक्सा लाओ और फिर दर्वाजा बन्द कर 

9, 


, तो वह दर्वाज्ञा बन्द करने न जाकर पहले बक्सा लाकर देगा, और 
फिर दर्वाज्ञा बन्द करने जायगा । 


छठा वर्ष--दायाँ हाथ, 
कान, बायाँ कान--यह सब 
सकता है। इस आयु के 


बायाँ हाथ, दाइ आँख, बाई आँख, दाया 


चाहो तो क्या करोगे, श्रगर घर में श्राग लग 
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इनमें से कम-से-कस तीन को वैसा ही दोहरा सकता है। १२-१४ शब्दों के 
वाक्य को सुनकर उसे वैसा ही दोहरा सकता है। 
सातवाँ वर्प--श्रगर कहा जाय--दायाँ हाथ उठाश्रो, कितनी उंगलियाँ 
हैं? बायाँ हाथ उठाओ, कितनी उँगलियाँ हैं ?--इन क्रिपाओं को ठीक- 
ठोक कर सकता है, और इन प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर दे सकता है ! 
तस्वीर दिखाई जाय, उसमें शेर हरिण के पीछे भाग रहा है, तो इस सारी 
क्रिया का तस्वीर देखकर वह ठीक-ठीक वर्णन कर सकता है । २-१-७- 
५-६, ४-२-८-र-५-:ईस प्रकार की पाँच अंकों की. संख्या को सुतकर 
ठीक वैसा दोहरा सकता है। उसके सामने गाँठ बाँधी जाय, तो उसे देखकर 
वेसी गाँठ बाँध सकता हैं। सक्खी-तितली में, पत्थर-अंडे में, लकड़ी-शीशे 
में भेद पूछा जाय, तो बता सकता है, हीरे की शकल की तस्वीर बनाई 
जाय तो उसकी पेंसिल तथा स्याही से नकल कर सकता है 
ग्राठवाँ वर्ष--श्राठवें वर्ष में वालक २० से १० तक उल्टी गिनती कर 
सकता है। इस समय उसकी गेंद तथा क्रीडा-क्षेत्र परीक्षा' (8411 410 | 
Ficld Test) ली जाय, तो उसका समझदारी का उत्तर देता है। 
मंद तथा क्रीड़ा-क्षेत्र परीक्षा' क्या है ? कल्पना करो कि खेलते-खेलते 
तुम्हारी गेंद इस कीडा-क्षेत्र में गुम हो गई है । तुम्हें मालूम नहीं कि क्षेत्र 
के किस भाग में गेंद जा पड़ी है, न ही तुम्हें यह मालूम है कि गेंद किधर 
से श्राई और किधर गई । तुम्हें सिर्फ इतना मालूम है कि गेंद इसी क्रीडा- 
क्षेत्र में है और यहीं खो गई है । क्रीडा-क्षेत्र का एक नक्शा बना कर एक 
पेंसिल से निशान बनाकर बतलाओो कि तुम कहाँ-कहाँ उसे ढूँढोगे ताकि 
गेंद का पता पा जाओ। दरवाज़े से शुरू करो। इस “गेंद तथा कीड़ा- 
क्षेत्र परीक्षा' का उत्तर भी श्राठ वर्ष का बालक ऐसा देगा जो समझदारी 
से पूर्ण होगा। इसी प्रकार अगर इस बालक से पूछा जाय कि यदि तुमसे 
किसी की चीज टूट जाय तो तुम क्या करोगे, यदि स्कूल जाते हुए तुम्हें 
घड़ी देखने पर सालूम हो कि तुम ठीक समय पर स्कूल नहीं पहुँच सकोगे तो| 
क्या करोगे, यदि तुम्हारे किसी साथी से अनजाने तुम्हें चोट लग जाय तो 
तुम क्या करोगे--इन प्रश्नों का उत्तर पूछे जाने पर आठ वर्ष के बालक 


के उत्तर पुक्तिपूर्ण पाये जायेंगे । 
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नौवाँ वर्ष--इस श्रायु में बालक तारीख, दिन, मास, वर्षे आदि बत 


सकता है, क्या तारीख है, कौन-सा वार ओर कोन-सा महीना हे- | है 
सब का ज्ञान उसे हो जाता है। श्रगर एक ही रूप-रंग के ३, ६, ९, १२, ११ | छ 
ग्राम के वज़न के पाँच लकड़ी के टुकड़े उसे दिये जह्य, तो उन्हें भार ३ ' ठ 
क्रम के अनुसार रख सकता है । एक रुपए का भान दे सकता है। ६-१- ३ 


२-५, ४-&-३-७ आदि चार अंकों को उलटे क्रम से दोहरा सकता है। 
कोई-से तीन शब्द दे दिये जाँय तो उनसे पूरा वाक्य बना सकता है। शब्दोक। ` 
तीन भ्रनुप्रास तक बना सकता है । उदाहरणार्थ, श्रगर उसे "लिया! 
के अनुप्रास शब्द बोलने को कहा जाय, तो वह लिया, दिया, सिया--इ | ड्र 
प्रकार के श्रनुप्रास-शब्द अपने ज्ञान से कह सकता हे। ब 
दसवाँ वर्ष--श्रपर वाक्य में कोई श्रसंगत बात हो, तो दस वर्षमा £ 
बालक उसे पकड़ सकता हे। उदाहरणार्थ, श्रगर कोई कहे कि मुझे ऐसी | च 
सड़क का पता हैं जो मेरे घर से शहर तक नीचे-ही-नीचे जाती और लोले | ३ 
हुए मेरे मकान तक नीचे-ही-नीचे ्राती है, तो वह झट कह उठेगा कि यरि }” र 
छै मकान से शहर निचाई पर है तो लौटते हुए शहर से मकान निचाई पर नहीं. 5 
हो सकता। इसी प्रकार ग्रगर कोई कहे कि पुलिस को एक मृत लड़की के |. 
पन्द्रह टुकड़े मिले, ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसने ग्रात्मघात कर | 
लिया, तो वह झट कह्‌ उठेगा कि जो ग्रात्मघात करेगा वह ग्रपने पन्द्रह ट्के । 
कसे कर सकता है । ग्रगर कहा जाय कि रेलगाड़ी की दुर्घटना हो गई, गह 
अत्यन्त साधारण दुर्घटना थी, कुल ५० आदमी मरे, तो दस वर्ष का बालक 
इसकी ्रसंगतता को समझ जायगा और कह उठेगा कि ५० मर जाँय और 
५: भी पटना साधारण हो यह कंसे हो सकता है? लम्बे-लम्बे वाक्यों 
उसकी समझने को क सत है एकप गलती भले ही कर हे 
व Oe बढ़ की होती है। श्रगर उससे पुछा 
तुम से किसी ऐसे श्रादमी के विषय में सम्मति RE 


पुछा जाय कि किसी आवश्यक १ पी F 
‘es तो इसका उत्तर भी इस आयु का बालक | 
य्‌ देगा। श्रगर पूछा जाय कि किसी म खान उस 


५ 


बातों की श्रपेक्षा उसके काम से ज्यादा की जाती है--इसका क्या कारण 
है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी वह बुद्धिगम्य ही देगा। दस वर्ष का बालक 
छः अंकों को श्रासानी से दोहरा सकता है। ३-७-४-८-६- ९) ५-२ १- 
७-४-६ आदि संख्या को सुनकर वह वैसे-का-वेसा दोहरा सकेगा । वह 
३ मिनट में ६० भिन्न-भिन्न शब्द कह सकेगा । 
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२. मानसिक-विकास की श्रायु (0६४४1०? ४RिT^ AGE) 


सनोवैज्ञानिको ने बालक के मानसिक-विकास की परीक्षा के लिए हर 
ग्रायु के लिए भिन्न-भिन्न प्रश्नों की तालिका तय्यार की हैं। हज़ारों 
बच्चों का वैयक्तिक तथा सामूहिक ग्रध्ययन करने के श्रनन्तर उन्होंने यह 
निश्चित किया है कि तीन वर्ष के बच्चों को इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता 
चाहिए, चार वर्ष के बच्चों को इन प्रश्नों का --इत्यादि । तीन वर्ष 
की आए का बच्चा अगर उन प्रश्नों का ठीक उत्तर दे देता है, जो तीन 
वर्ष की आयु के बच्चों को देने चाहियें, तब तो उसकी मानसिक-विकास की 
आयु तीन ही वर्ष मानी जाती है, परन्तु यह हो सकता है कि बरसों की | 
दृष्टि से तो कोई बच्चा तीन वर्ष का हो, परन्तु उत्तर देते की दृष्टि से वह । 
तीन वर्ष की आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों का उत्तर न दे सकता हो, श्रथवा | 
इतना तेज़ हो कि तीन वर्ष की आयु के प्रश्न क्या, चार वर्ष की आयु के लिए | 
निर्धारित प्रश्नों का भी उत्तर दे सकता हो । ऐसी हालत में यद्यपि उसकी 
'वर्षाय' (0111010108109] 980) तीन ही वर्ष की कही जायगी तथापि 
उसकी “विकास की ग्रायु' (12९४6101011611(4] 886 )कम या श्रधिक मानी 
जायगी । “मानसिक-विकास की आायु' तथा 'शारीरिक-वर्षों की आयु के 
¢ पारस्परिक श्रनुपात को पवकास-लब्धि' (Development quotient 
। श्रथवा 0.९.) कहते हैं। 'विकास-लब्धि' (10.0. ) पता लगाने का तरीका 
| यह है कि विकास की आयु' (D.A-) को “शारीरिक बरसों की आयु 
(C.4.) से भाग देकर १०० से गुणा कर दिया जाय। गगर किसी बालक 
॥ | को 'विकास को ग्रायु' ६ वर्ष है, (शारीरिक बरसों की झ्रायु' ५ वर्ष है, तो | 
॥ 


। । उसको विकास-लब्धि' से = १२० होगी। इस १२० का अर्थ यह 66 
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है कि ५ वर्ष के उस बालक का शारीरिक-विकास गरगर १०० माना जाप, म 
उसका सानसिक-विकास १२० है, श्रर्थात्‌ शारी रिक-विकास तथा मानि 
विकास का अनुपात १०० और १२० का है, सानसिक-विकास शारी, 


पु 


म 
विकास से २० नंबर आगे बढ़ा हुआ है। बालक की 'बुद्धि-लब्धि रा इ 
के विषय में एक अलग ्रध्याय में विस्तृत विवेचन किया जायगा। 
३. बालिक के मानसिक-विकास के अंग 

बालक के सानसिक-विकास के क्रम तथा मानसिक-श्रायु के ग्रता र 
उसके मानसिक-विकास के हर पहलू को जानने के लिए निम्न बातों बे f 
जानना भी आवश्यक है: ८ 

(क) तंतु-संस्थान (1प८1/005 system ) ` 

(ख) निविकल्पक प्रत्यक्ष (961५2107 ) 

(ग) सविकल्पक प्रत्यक्ष (Perception) 

(घ) 


(ङ) सामान्य प्रत्यय (Concepts) 

(च) निरीक्षण (Observation) 

(छ) निर्णय (Judgment) 

(ज) विचार (Thinking) 

(झ) तर्क (Reasoning) 

(ञा) भाषा (Language) 

(ट) चेतना (Consciousness) 

(ठ) रुचि (Interest) 

(ड) भ्रवधान (Attention) 

(ढ) थकान (Fatigue) > 

(ण) स्मृति (Memory) | 

(त) प्रत्यय-सम्बन्ध (Association of Ideas) 

(थ) कल्पना (Imagination) ® 
(द) सीखना (Learning) हि 
(ब) आदत (०७) | र 


| 
ूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष ( Apperception) | 
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इन सब विषयों पर पुस्तक के “प्रारंभिक मनोविज्ञान-नामक अगले 
ग्रध्यायों में विस्तार से लिखा गया है, और मन के इन अंगों का बालक के 
मानसिक-विकास के साथ क्या संबंध है--यह भी दर्शाया गया है। जो 
इन विषयों पर अध्ययन करना चाहें वे पुस्तक के इन अध्यायों को पढ़ें । 


४. बालक के विकास के मानसिक-दोष 


हमने इस श्रध्याय में बालक के मानसिक-विकास का अ्रध्ययन किया । 
मानसिक-विकास के साथ-साथ बालक के मानसिक-दोषों तथा उन दोषों के 
निवारण के उपायों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। इस विषय को 
कुछ विस्तार से चर्चा हम इस पुस्तक में, ग्रन्य स्थान पर, १६वें अध्याय में 
करेगे, इसलिए इस विषय को जानने के लिए १६वें श्रध्याय को पढ़ना 
श्रावश्यक है । 


प्रश्न 


(१) बालक के जन्म से लेकर प्रथम पाँच वर्षों तक उसका मानसिक- 
विकास कँसे होता है-समझाग्नो । 

) 'गेंद तथा त्रीड़ा-क्षेत्र-परीक्षा' (3411 210 F1९1 1650). क्या है ? 

) 'मानसिक-विकास की आयु” (00961010116119] 980) क्या है ? 

) 'विकास-लब्धि! (Development धुए०४०॥) क्या है ? 


१९ 


बालक का उठ्ठ गात्मक-विकास तथा उसे 
करने वाला पर्यावरण 
(EMOTIONAL DEVELOPMENT OF THE हि AM 
ENVIRONMENTAL FACTORS INFLUENCING I] 
पिछले अध्याय में हमने बालक के मानसिक-विकास का अध्ययन किय 
इस अध्याय में हम उसके 'उद्वेगात्मक-विकास' का अध्ययन करो। 
'उद्वेगात्मक-विकास' को समझने के लिए सब से पहले यह समझ लेन 
झावश्यक है कि “उद्वेग (£1101107) कहते किसे हैं ? 
१. उद्वेग का श्रर्थ तथा उसको परिभाषा 
हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उद्वेग-प्रधान होता है । उद्देगों) 
आवेश में मनुष्य ऊँचे-से-अंचा और नीचे-से-नीचा काम कर जाता है| 
“उद्वेगों' से प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध ने राज-पाट को लात मार सै 
'उद्वेगों' से प्रभावित होकर ही गोडसे ने महात्मा गांधी पर गोली चला दी। 
सहानुभूति, प्रेम, दया आदि के उद्देगों से हम चरित्र में ऊँचा उठ जाते 
क्रोध, घृणा, ईर्ष्या रादि के 'उद्ेगों' से हमारा चरित्र गढ़े में गिर सकता ह 
बैसे तो कहने को बाह्य वस्तु जैसी हो बैसा ही हम उसे देखते हैं, पर . 
जब मनुष्य 'उद्देगों' के आवेश में होता है तब बाह्य वस्तु को भी जैसी | 
है वेसा देखने के बजाय, मनुष्य उसे श्रपने “उद्ठेगों' के रंग में देखने लगता है। 
तुलसीदास अ्पनी युवावस्था में इतने काम के आवेश में थे कि साँप गे 
रस्सी समझ कर उसे पकड़ कर ग्रपनी स्त्री के कमरे में जा पहुँचे थे 
कथानक प्रसिद्ध है। उद्देग' का प्रभाव मनुष्य की आँख, नाक, कान श्र. 
इन्द्रियों पर ही नहीं, उसके मन पर भौ होता है। उउठ्देगों' के प्रभाव 
आकर मनुष्य का मन कुछ-का-कुछ सोचने लगता है। परीक्षा में अतु 
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होने पर विद्यार्थो के चित्त में जो निराशा छा जाती है, वह किसी-किसी के 
विचारों को इतना प्रभावित कर जाती है कि वे जीवन को निस्सार समझने 
लगते हैं, कोई-कोई अपने प्राण तक दे डालते हैं। यह सब-कुछ “उद्वेगों' के 
ग्रावेश में होता है । 

'उद्वेगों' (EmM011005) का मनुष्य की मानसिक-रचना में क्या 
स्थान है? सनोवेज्ञानिकों का कहना है कि मानसिक-च्यापार के तीन पहलू 
होते हैं--त्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक । हमारे पेर में चोट लगी। 

चोट लगते ही पहला-पहला श्रनुभव चोट के ज्ञान का हुग्रा-यह 
'ज्ञानात्मक' पहलू हैँ; इसके बाद दर्द हुश्रा--यह “भावात्मक' पहलू है; 
इसके बाद चोट के इलाज के लिए हाथ-पेर चलाये, डाक्टर के पास गये, 
दवा लगवाई--यह “क्रियात्मक' पहलू है। हमें यहाँ 'ज्ञानात्मक' तथा 
'क्रियात्मक' से मतलब नहीं, हमें 'भावात्मक' पहलू से काम है। 

'आवात्सक' को समझने के लिए हमें तीन शब्दों के श्रथों को समझना 
होगा। वे तीन शब्द हैं--इन्द्रियानुभव ( Sensation), भाव 
(Feeling), उद्देग' (EmMoti0n)। मेरा हाथ दीवार से टकरा 
गया, मुझे ददं हुआ, में रोते लगा । इसमें मेरे हाथ के दीवार में टकराने 
से हाथ की त्वचा का वह भाग जो दीवार के सम्पर्क में आया, ददं करने 
लगा। हाथ की त्वचा के एक हिस्से के भीतर जो श्रनुभव हो रहा है, 
वह 'इन्द्रियानुभव' (561599001) है--यह शरीर के एक स्थान पर 
सीमित है, वहीं बँघा हुआ है, यह श्रनुभव ज्ञान की सीमा? में श्रा जाता 
है। दर्द जो हो रहा है, उसे तो सारा-का-सारा मनुष्य अनुभव कर रहा 
हे, मनुष्य अनुभव न कर रहा हो, सिर्फ़ हाथ दर्द का अनुभव कर रहा 
हो--ऐसा नहीं होता । इस प्रकार दर्द का अनुभव “इन्द्रियानुभव' न 
होकर 'भावानुभव' (1:26118) कहाता है। ददं हुआ, परन्तु हर दर्द. 
में मनुष्य रोने-चिल्लाने नहीं लगता । दर्द जब बहुत बढ़ जाता है तब 
मनुष्य चिल्लाने लगता है--यह उद्वेगानुभव या “उद्देग--- क्षोभ -- 

(Em०४।०॥) कहाता है । एक तरह से कहा जा सकता है कि भाव 
(Feeling) की उग्रता का परिणाम ‘उद्वेगः ( Emotion) है। 
'इद्धियानुभव' (5८158४07) शरीर के एक हिस्से में, और भाव 
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(800118) तथा उद्देग' समग्र सनुष्य में होते हैं; भाव' (1९९; 
हल्के-उद्देग' (21110001) को या उट्देग (Emotion) उग्र-भाइ।| पत 
(Feeling) को कहते हैं। | बा 

तो फिर उद्वे" (121710001) किसे कहते हैं, इसको परिभा, “ 
क्या है? वुडवर्थ के कथनानुसार 'उट्ठेग' मनुष्य की उत्तेजित-प्रवस्था हन 7 टु 
नाम है। इसी लिए 'उद्ठेग' को हिन्दी में 'क्षोभ' भी कहा जाता है। जञ तु 
श्रवस्था में मनुष्य का सारा-का-सारा शरीर प्रभावित हो जाता है, क्षत् 
हो जाता है; क्रोध श्रा रहा है, तो हाथ को मुट्ठी बँध जाती है, जवा 
तेज़ी से चलने लगती है, शरीर काँपने लगता है । इसी प्रकार अन्य उद्योगों 
में होता है। इसे 'उद्देग' इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मनुष्य के 'भावों 
(Fee]in5) में वेग, तेजी श्रा जाती हैं जो ऊपर (उत्‌) दिखाई के 
लगती है, शरीर के भीतर ही नहीं छिपी रहती । अंग्रेज़ी में भी “Emotion 
शब्द 1: अर्थात्‌ ५? या ०प तथा 710४९0 अर्थात्‌ 10 11096 से बना 
है। इस प्रकार 10110107/ का 'उद्वेग' समानार्थक शब्द है। 
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२. उद्गेंगों के दो प्रकार तथा प्रमुख 'उद्देग' 

यहाँ हम भाव (६८४) तथा “उद्वेगः (171101701) गी 
बारीकियों में जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे क्योंकि शिक्षा-मनो विज्ञान की दृष्टि 
से जो बात 'भावों' पर लागू है वही 'उद्देगों' पर लागू होती है । ग्रालिए, 
दोनों एक ही प्रकार के मानसिक-व्यापार के हल्के तथा गहरे हिस्से हैं। 

मोटे तौर पर उद्देग' दो प्रकार का हो सकता है--रागात्मक तया 
द्वेषात्मक । 'रागात्मक' में सहानुभूति, मंत्रो, स्नेह, दया, करुणा ्रादि ग्रा ` 
। जाते हैं; द्वेषात्मक' में । टिक द्वेष, घृणा, क्रोध श्रादि श्रा जाते हैं । “रागा 
त्मक -भाव या उद्वेग 'विध्यात्मक' (2051096) कहाते हैं, द्वेषातक 
भाव या उद्वेग 'निषेधात्मक' (1५८891196) कहाते हैं । .शिक्षा की 
दृष्टि से रागात्मक या विध्यात्मक भावों या उद्देगों को दृढ़ करना, विद्यार्थी 
के चरित्र का अंग बनाना शिक्षक का काम है। इसी तरह शिक्षक की. 


ds २१ ८) A 


» 1£ 2. 


MANS A 2M . 791 


od 


f क प 
| 1. “Emotion is a stirred up state of the organism’ 
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ग्रह भी काम है कि वह द्वेषात्मक या निषेधात्सक भावों तथा उद्ेगों को 


4 | बालक के चरित्र में न श्राने दे। “उद्वेगों' के इन दो प्रकारों में कई उद्ठेग 


म 
वात 
वों 


बना 


ष्टि 
, 


वर, 


ग्रा जाते हैं जिनमें से मुख्य-मुख्य की यहाँ चर्चा कर देना. आवश्यक है। 
9 वे प्रमुख उद्वेग हँ--प्रेम, ऋध, तथा भय। इनमें से प्रेम विध्यात्मक' है, 
क्रोध तथा भय 'निषेधात्मक' हैं। विध्यात्मक' को बालक के जीवन में 
लाना तथा “निषेधात्मक' को न ग्राने देना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। 
(क) प्रेम का उद्देग--विध्यात्मक' उद्देगों में प्रमुख स्थान प्रेम का 
है। प्रेम श्रपने से छोटे के साथ हो सकता है, बराबर वाले के साथ हो 
_सकता है, प्रपने से बड़े के साथ हो सकता है। छोटे के साथ प्रेम को दया, 
करुणा श्रादि कहते हैं; बराबर वाले के साथ प्रेम को सहानुभूति, संत्री आदि 
कहते हैं; बड़े के साथ प्रेम को भक्ति, नम्रता आदि कहते हैं। पिता का 
पुत्र के साथ प्रेम बड़े का छोटे के प्रति प्रेम-भाव है, भाई का भाई या बहन के 
साथ, पति का पत्नी के साथ प्रेम बराबर वालों का प्रेम है, शिष्य का गुरु 
> के साथ प्रेम छोटे का बड़े के साथ प्रेम कहा जा सकता है। यही प्रेम- 
भावना जब परिवार के छोटे-से दायरे से निकल कर बाहर चल पड़ती है, 
समाज के क्षेत्र में आ जाती है, तब इसी से सामाजिक-समस्याग्रों की 
उलझनें सुलझने लगती हैं । हरिजनों की समस्या, छोटे-बड़े की समस्या, 
ग्रमीर-ग़रीव की समस्या, जात-बिरादरी की समस्या--इन सब का हल 

प्रेम की भावना को विस्तृत-क्षेत्र में लाने से स्वयं हो जाता है । 


ह हम क्योंकि शिक्षा के विषय पर लिख रहे हैं इसलिए बालक के उद्देगा- 
णा | त्मक-विकास' (E101i0n4| development) में प्रेम को भावना का 
प्रा. क्या स्थान है--यह जानना हमारे लिए आवश्यक हैं। बालक को जो प्रेस 


| है वह उसके साथ स्वाभाविक तौर पर प्रेम करने लगता है। कई 
माता-पिता बालक के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे वह इस सन्देह में 
पड़ा रहता है कि वे उसे प्रेम करते हैं या नहीं। खास कर यह अवस्था 
तब उत्पन्न हो जाती है जब किसी बालक का लालन-पालन विमाता के पास 
होता है। विसाता से बालक के मत में इस भावना का उत्प हो जाना कि 
वह उसे प्यार करती है या. नहीं, स्वाभाविक है, परन्तु कभी-कभी श्रपने 
माता पिता के से भी उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। 
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ऐसी हालत में बालक का चित्त शान्त नहीं रहता, वह उखड़ा 
फिरता है। बालक के उद्टेगात्मक सम-विकास तथा उसकी स्थिर 
के लिए यह आवश्यक है कि वह निश्चित रूप से इस बात को अनुभव | 
कि माता-पिता उससे प्रेम करते हैं, इसके विषय में उसके मन में किए 
प्रकार की दुविधा न पैदा हो। संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए | | 
बात का होना नितान्त ्रावश्यक हैं। जब बालक घर में प्रेम का पर्या) † 
पायेगा, तो वह समाज में भी हर सामाजिक-ससस्या पर उसी भावा, | 
विचार करेगा और घर में पाये हुए प्रेम के स्रोत को वह समाज की हर्षा 
में बहाने का प्रयत्न करेगा। 
(ख) क्रोध का उद्देग--निषेषात्मक' उट्टेगो में प्रमुख स्थात 
का है। यह प्रेम का उल्टा है। क्रोध अपने से छोटे पर हो सकता है, बरावर 
वाले के ऊपर हो सकता है, अपने से बड़े पर हो सकता है। छोटे ए । 
क्रोध को घृणा कहते हैं, बराबर वाले पर क्रोध को ईर्ष्या कहते हैं, बड़े ए पु 
क्रोध को क्रोध कहते हैं। वैसे क्रोध--इस शब्द के भ्रन्तर्गत घृणा, ईषया, 7 
क्रोध, ये तीनों श्रा जाते हैं। क्रोध की भावना सीसित-क्षेत्र में रह सकती है 
| | व्स्तितक्षेत्र में भी जा सकती है। जब क्रोध की भावना विस्तृत-मत्र 
| / जातो है, तब यह समाज तथा देश पर हावी हो जाती है और इसी हे 
बल परिणामस्वरूप संसार में युद्धो का सूत्रपात होता है। 
ह हम क्योंकि शिक्षा के विषय पर लिख रहे हैं इसलिए बात 
के उद्देगात्मक-विकास' (Emotional development) में क्रोध कौ 


तब उसमें कोध के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसी बात को गीता में कहा ह | 
~~ संगात्संजायते कामः कामात्क्रोघोऽभिजायते'--्र्थात्‌, किसी वस्तु रै | ` 
' संग से उसके प्रति कामना--इच्छा--पेदा हो जाती है, और इच्छा कौ 
। पुति न हो, तो क्रोध उत्पन्न होता है। 'कामः का ग्रर्थ कामना'--इच्छा | 
। मौ है, और 'काम-भाव' भी है। दोनों की पूर्ति न होने से क्रोध होता है। 
| वालक जब ग्रपनी इच्छा-पृति' में बाधा देखता है तब हाथ-पैर पटकने लगता 
a शफ उच्छा-पाति मे बाध 
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है, तब तो वह सिर्फ़ बेचैनी श्रनुभव करता है, श्रगर बाधा तीव्र है, तब 
बेचैनी क्रोध का रूप धारण कर लेती है। इस दृष्टि से क्रोध' इच्छा पूर्ण न 
होने की परिस्थिति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम कह 
सकते हैं कि क्रोध पराजय (Frustrfti0n) की भावता की प्रतिक्रिया 
है। “राजय! की भावना की प्रतिक्रिया को बालक श्राक्रमणात्मक- 
बत्ति (Aggression ) द्वारा प्रकट करता है। यह '्राक्रमणात्मक-वृत्ति' 
या तो जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रोध श्राया है, उस पर आक्रमण के रूप में, 
गाली-गलौच के रूप में प्रकट होती है । इसे 'पर-पीड़ात्मक आक्रमण 
(Extrapunitive 2९1९55101.) कहते हैं। या यह आक्रमणात्मक- 
वृत्ति श्रपने पर करोथ करने, झल्लाने, प्रपने बाल नोचने श्रादि के रूप 
सें प्रकट होती हैं। इसे “स्व-पीड़ात्मक आक्रमण' (17100777 9४8 
2४६९55101) कहते हैं । कभी-कभी 'पराजय' की भावना को भुलाने या 
अपने आत्मा को समझा-नुझा कर आक्रमणात्मक-प्रतिक्रिया' को शान्त 
करने का प्रयत्न भी किया जाता है। इसे अपीड़ात्मक-वृत्ति (1m 
puniti४९ 7९52०१५९) कहते हैं। कध की इन तीनों प्रकार की 
प्रतिक्रियाओं सें शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का काम यह है कि 
बालक के चारों तरफ़ ऐसे पर्यावरण को रखे जिससे वह किसी भी परिस्थिति 
में ऐसी प्रतिक्रिया न करे जिसमें बालक दूसरे पर क्रोध करे, उस पर 
झल्लाये, गाली-गलौच करे या मारे-पीटे; न उसमें ऐसी 'प्राजय' को 
भावना उत्पन्न होने दे जिससे वह अपने से ही खिन्न हो उठे, अपने को कोसने 
लगें। बालक में ऐसी भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता है जिससे वह 
प्रत्येक वात में सहनशीलता दिखला सके, परिस्थिति का सामना कर सके । 
| | सब-कुछ तभी हो सकता है श्रगर माता-पिता तथा शिक्षक भी बालक के 
सम्मुख ऐसा ही दृष्टान्त उपस्थित कर सकें। ग्रन्यथा बालक अपने बड़ों 
को जैसा करते देखेगा वैसा करने लगेगा क्योंकि वह बहुत-कुछ श्रनुरग से 
सोखता है। क्रोधी मां-बाप का पुत्र तथा गुरु का शिष्य क्रोधी, तथा सहन- 
शील मां-बाप का पुत्र तथा गुरु का शिष्य सहनशील हो जाता है। 

(ग) भय का उद्देग--भय भी "निषेघात्मक-उदवेग है। भय बढ; 
के शारीरिक अंगों पर ठंड का-सा प्रभाव डालता है । इससे शरीर छिट्र 


न उखु कर 
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€ सा जाता है, जड़-सा हो जाता है। इसके प्रभाव से शरीर की ' 
| ग्रन्थियाँ अपना रस निकालना बन्द कर देती हैं और हर-एक ग्रंग शिफि 
पड़ जाता है। माता-पिता ग्रक्सर भूत का भय दिखा कर कच्चे ह 
डराया करते हैं, यह श्रनुचित है, इससे उसके 'उद्देगात्मक-विकास ' पे बाग | 
पड़ती है। बालक का उउद्देगात्मक'-पर्यावरण ऐसा होना चाहिए त 
भय को कोई स्थान न हो, उसे डरा कर, भय दिखा कर, भूत-प्रेत को का! 
A) कह कर किसी काम को कराने या किसी कास से रोकने की जगह सपन. 
h बुझा कर काम कराना चाहिए। श्रगर बालक को भय हो तो इस बातग्र' 
॥ तो होना चाहिए कि ऐसा करने का ब्रा परिणास होगा, और किसी प्रकार 
का भय उसे नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, आग में हाथ डालने पर 
हाथ जल जायेगा--यह भय जीवन के लिए संरक्षण का काम देगा, एरनु 
आग को तरफ़ हाथ बढ़ाने से भूत पकड़ लेगा--यह भय जीवन के लिए 
विनाश का काम देगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काइ 
कारण के नियम के श्राधार पर जो भय आश्रित है, उसी को जीवन में स्या ५ 


मिलना चाहिए, ग्रन्य किसी प्रकार के भय को बालक के जीवन में नहीं गरो | 
देना चाहिए। 


भय 'व्यक्तिनिष्ठ' (50 


1 
1 
| 
| 
। 
| 


~ 


१/९०।४९) हो सकता है, “वस्तुनि 
(00९०६४९) हो सकता है । 'व्यक्तिनिष्ठ' भय बालक के म्पे 
भीतर से उपजते हैं। वह पेड़ को देख कर किसी भयावनी वस्तु को 
कल्पना करता है, इस कल्पना से डर जाता है। ऊपर से नीचे ग्राता 


'वस्तुनिष्ठ' भय बालक के भीतर े 
पेदा होते हैं। बह न्धेरे से डरता है ॥ 


भयों को बालक के हृदय में जड़ 

देना शिक्षक का काम है। भयों मे 
बेरे का भय तथा भ्रसुरक्षा का भय= 
देना आवश्यक है। 
में साँप-बिच्छू, कोट-पतंग श्रा जाते हैं 
श्रन्धेरे में जाने से रोकते हैं । परिणाम ग, 
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होता है कि कार्य-कारण की बात को न जान कर बालक ग्रन्धेरे से ही डरने 
लगता है। माता-पिता यह न कह कर कि उधर कोई कोट-पतंग हो सकता 
है उसे श्रन्धेरे सें भूत-प्रेत के नाम से डरा देते हैं जिससे वह भूत-प्रेत से डरने 
के साथ-साथ भूत-प्रेत के कारण ही अन्धेरे से भी डरने लगता है। वह 
समझने लगता है कि श्रन्थेरे में भूत छिपे हैं। ग्रन्धेरे से भय को निम्न प्रकार 
दूर किया जा सकता हना 

(7) अन्धेरे और भय का संबंध न जुड़ने देना-्रन्षेरे से स्वाभाविक 
डर बालक को नहीं होता, वह पैदा किया जाता है। सुबोध माता-पिता के 
लिए यह जानना जरूरी है कि वे अपनी किसी बात से बालक के मन में 
अन्धेरा और भय इन दोनों का संबंध न जुड़ने दें । 

(7) अन्धेरे और मय का संबंध जुड़ जाय तो उसे तोड़ देना-- 
अगर किसी कारणवश बालक के मन में श्रन्धेरे और भिय' का संबंध जुड़ 
गया है, तो इन दोनों के संबंध को तोड़ देना भय को दूर करने का सब से 
अच्छा उपाय है। माँ बार-बार बालक के सामने आन्धेरे में जायगी, तो बच्चा 
भी बिना डर के श्रन्धेरे में जाने लगेगा। 

(२) असुरक्षा का भय--भय का अर्थ क्या है ! मनोवैज्ञानिक-दृष्टि 
से भय का ग्र्थ है अपने को असुरक्षित समझना । जो अपने को श्रसुरक्षित 
समझेगा बही तो भयभीत होगा । इसलिए भय को दूर करने का सब से 
उत्तम उपाय है बालक में श्रसुरक्षा के भाव को उत्पन्न न होते देना । भ्रसुरक्षा 
का भाव कैसे उत्पन्न हो जाता है? इसके उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, 
जिनमें से कुछ निम्न हैं :-- 

(7) परिवार में नवीन-शिशु का जन्म--जब परिवार में नवीन- 
शिशु जन्म लेता है, तब माता-पिता का सारा ध्यान उसी की तरफ़ चला 

जाता है। इससे पहले वाला समझने लगता है कि उसकी देख-रेख करने 
वाला कोई नहीं। इस असुरक्षा के भाव से उसे जो भय उत्पन्न हो जाता है, 
बह उसके 'उद्देगात्मक-विकास' में बाधा पहुँचाता है। इसी प्रकार परिवार 
में बाहर से कोई बालक श्रा जाता है तब भी सब का ध्यान उसी की तरफ़ 
चला जाता है। इससे भी घर का बालक श्रपने को छोड़ा-हुआ सा अनुभव 
करने लगता है। बालक की देख-रेख ऐसी होती चाहिए जिससे नव-जात 
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शिशु के जन्म होने ्रथवा परिवार में बाहर के बालक के श्रा जानेन र्‌ 
अपने को परित्यक्त-सा श्रनुभव न करे। | 

(7) हँसी उड़ाना--कभी-कभी माता-पिता श्रथवा शिक्षक बाक | 
की सब के सामने ऐसी आलोचना कर देते हैं, या उसकी ऐसी हँसी उङ्ञो 
लगते हैं जिससे वह अपने को उनके सामने श्रसुरक्षित-सा समझने लाग 
है। ऐसी हालत में वह माता-पिता श्रथवा शिक्षक के सासने नहीँ प्रात 
चाहता, उनके सम्पर्क से बचने लगता है, आवारागर्दी करने लाग 
है। माता-पिता, तथा शिक्षक को बालक के साथ इस प्रकार का व्यवहार 
नहीं करना चाहिए, उसकी कटु ग्रालोचना या उसका परिहास नहीं कला 
चाहिए । 

(77) मारना-पीटना-जब माता-पिता अथवा शिक्षक छोटी-छोते 
बात पर बालक को मारने-पीटने लगते हैं, तब भी उसमें श्रसुरक्षा का भाव 
उत्पन्न हो जाता है, वह उनसे सदा भयभीत रहने लगता है, उसे समक्ष ह! 


नहीं पड़ता कि कब वे बरस पड़ेंगे। माता-पिता तथा शिक्षक को बालत 2 


के साथ मार-पीट का व्यवहार न करके सहानुभूति तथा स्मेह का व्यवहार 
करना चाहिए ताकि वह अपने को उनके सहवास में पूर्णतया सुरक्षित प्रतुभव 
कर सके, किसी प्रकार का भय न खाये। 


३. उद्वेगों का विकास 
(DEVELOPMENT OF EMOTIONS) 


शिशु तथा बालक के उउ्देगों' में भेद पाया जाता है। इसका यही कारण 
है क्योंकि शिशु के 'उद्देग' परिपक्व नहीं होते, बालक तथा किशोर के परि र. 


पक्व हो जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त शिशु के उद्देग' थ्रशिक्षित अवस्था मैं / 
होते हैं, उसके “उद्वेग' जन्मजात होते हैं, बालक तथा किशोर ने जन्मजात: 
उद्देगो' के स्थान में कुछ नवीन 'उद्देग' सीखे भी होते हैं। इस दृष्टि ते 


'उद्वेगों' के विकास पर दो बातों का प्रभाव कहा जा सकता है-- 


(Maturity) का प्रभाव तथा शिक्षा' ( Learning) का प्रभाव। _ 
(क) उद्वेगो के विकास पर परिपक्वता का अभाव (226 
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विकास पर 'वरिपक्वता' का प्रभाव पड़ता है--इसका क्या श्रर्थ है? 
कुछ बातें बालक दूसरों से सीखता है, कुछ श्रायु के पकने के साथ-साथ श्रपने- 
है | श्राप उसमें प्रकट होती हैं, ड उन्हें दूसरों से नहीं सीखता । 'उड्ेगों' के संबंध 
he: में जो परीक्षण किये गये हैं, उनके श्राघार पर कहा जा सकता है कि कई 
है “उद्वे! सीखे न॑ जाकर श्रायु के परिपाक के साथ श्रपने-ग्राप प्रकट होते हैं। 
| इसके लिए बहरे-श्रन्धों पर परीक्षण किये गये जो दूसरे की हँसी भी नहीं सुन 
एत. सकते थे र हँसने पर मुख पर क्या प्रभाव प्रकट होता है, उसे देख भी 
ह| नहीं सकते थे। प्रीक्षणो से यह देखा गया कि इन बहरे-श्ररधों के चेहरों 
जा | पर भी खुशी के समय वही भाव प्रकट होते थे जो स्वस्थ बच्चों के चेहरों पर 
प्रकट होते थे । इनके विषय में यह तो कहा नहीं जा सकता था कि इन 
शेगे/ भावों को उन्होंने दूसरों की हँसी. सुन कर या चेहरे की हँसी देख कर सीखा 
भ | था। फिर इनके भीतर खुशी के समय स्वस्य बच्चों की-सी प्रतिक्रिया कँसे 
सहे ५ उत्पन्न हुई? इसका कारण उद्देगों का परिपाक (Maturity 0 
[तक £ ८7011015) ही कहा जा सकता है । शरीर-रचना-शास्त्रियों का कहना 
बहा | है कि शरीर में कुछ (प्रणालिका-रहित-प्रन्यियाँ (Ductless glands) 
नु | हैं। वे शरीर के भीतर-ही-भीतर श्रपना रस सरती रहती हैं। इस रस को 
| आम्यन्तर-रस' (Internal secretion ) या हाँरमोन' (13011101105 ) 
कहते हैं। इन हाँरमोन का उट्टेगों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। 
तभी शिशु के जीवन में जननेन्द्रिय का विकास नहीं होता, किशोर के जीवन 
में हो जाता है क्योंकि उस समय प्रजनन की ग्रन्वियाँ ्रपना 'राम्यन्तर-रस' 
रण बनाने लगती हैं। 'प्रणालिका-रहित-प्रन्थियों' की विशेष चर्चा हमने 


पर... सिंवेदन-उद्देग तथा स्थायीभाव --ईस अध्याय में की है। । 
में (ख) उद्देगों के विकास पर शिक्षा का वा (Role of 
1110 learning in the development of emotions) -- परिपक्वता 


टप के अतिरिक्त उट्टेगों के विकास पर शिक्षा का प्रभाव भो कम नहीं पड़ता। 
“त्यों वह अपने उद्वेगो 


ता. | शिशु ज्यों-ज्यों दूसरे के सम्पर्क में आता है, त्यों 
। | को काबू में रखना सीखने लगता हैंत पहले तो गगर उसको इच्छा के 
¢ | विरुद्ध कुछ हुआ तो वह हाथ-पैर पटकने लगता था, जमीन पर लोटा-लोटा' 
५ ॥ -चिल्लाता था, अब बड़ा होने पर वह सीख जाता है 
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कि ऐसा करना ग्रशिष्टता हुँ, वह दूसरे शिष्ट-व्यवहारों से अपनी असह, 
प्रकट करना सीख जाता है। इसके अतिरिक्त वह कई नये-नये ऽङ्ग! | 
भी सीख जाता है जो प्रारंभ में उसमें नहीं होते । उदाहरणार्थ, प्रारंभिक | 
उद्देग' तो प्रेम, क्रोध तथा भय होते हैं, परन्तु ज्यों-ज्यों शिशु बड़ा 00, 
जाता है, त्यों-त्यों श्रात्मग्लानि, त्याग आदि “उद्वेगो को वह अपने पर्यावर 
१ द्वारा सीखता जाता है। क ही | 
| ४. शिशु तथा किशोर के उद्टेगों में भेद 

'परिपक्वता' (207४) तथा 'शिक्षा' (1.९8117) के कारण 
शिशु तथा किशोर के 'उद्वेगों' में भेद ग्रा जाता है--यह हमने देखा। ष 
तथा किशोर के -उद्ठेगों' में क्या भेद पाया जाता है--यह जान लेना भी 
आवश्यक है। इनके उद्देगो' में निम्न भेद होता है : 

(क) शिशु के “उद्वेग” थोड़े होते हैं-च्चे के जन्मगत “उद्देग' तीन 
होते हैं-प्रेम, क्रोध, तथा भय। बालक तथा किशोर के हृदय में विषम ie 
परिस्थितियों में जो उद्वेग उत्पन्न होते हैं, वे शिशु के हृदय में नहीं उत्पन्न +> ! 
होते। उदाहरणार्थ, प्राक्ृतिक-दृश्य को देखकर किशोर के हृदय में , 
भगवान्‌ की महिमा को भावना उत्पन्न होती है, शिशु के लिए ऐसे दृश्य तया | ' 
रेगिस्तान एक-समान हैं। यही बात श्राश्‍चर्य, श्रातंक आदि के उउ्ठेगों' के । 
विषय में कही जा सकती है। ज्यों-ज्यों बच्चा बडा होता जाता है, यों- 
त्यों भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ उसके सम्मुख उपस्थित होती हैं, श्रौर उत 
परिस्थितियों के श्रनुरूप 'उद्वेग' वह भ्रपने समाज से सीखने लगता है। शिक्षा 
की दृष्टि से बालक के समुचित विकास के लिए यह श्रावश्यक है कि उगे 
ऐसे पर्यावरण में रखा जाय जिससे उसमें सब तरह के 'उद्वेगों' को विकसित 
EE | का श्रवसर मिलता रहे। 4 

(ख) शेशव-काल में उद्वेगो? को उत्तेजित करनेवाली परिस्थितियां 
भी कम होती हें-शेशव-काल में एक तो उद्वेग ही थोड़े होते हैं, साथ है 
। बच्चे के उद्देगों को उत्तेजित करने वाली परिस्थितियां भी कम होती हैं। 
| श्रेम' का उद्देग उसमें होता है, परन्तु हर किसी को देख कर उसमें प्रेम तहीँ 
| उमड़ता, माता-पिता या जो व्यक्ति उससे सदा प्रेम का बर्ताव करता है 
| उसी से वह भी प्रेम करता है । बड़ा होने पर प्रेम के दायरे को बढा ते 
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है, ऐसी भी स्थिति आ सकती है जिसमें वह द्वेष करने वालों के साथ भी 
का बर्ताव करे। इसी प्रकार उसे क्रोध तभी श्राता है जब उसको 


,९! 
प्रेम क 
इच्छा' (Biological 1660 ) का व्याघात हो, खाने को 


किसी 'जैविक-इ 


`न मिले, खेलने न दिया जाय या ऐसी ही कोई वात हो। बड़ा होने पर क्रोध 


का दायरा बढ़ जाता हं, इच्छा के व्याघात होने पर ही नहीं, दुष्ट व्यक्तियों 
पर भी उसे क्रोध श्राने लगता है। यही बात भय के साथ है। शिशु जोर 
की ग्रावाज से डरता है, गिर पड़ने से डरता है, परंतु हर किसी बात से नहीं 
डरता । वाटसन महोदय का कहता था कि जानवरों तथा बेजान चीज़ों से 
बच्चे स्वाभाविक तोर पर नहीं डरते, इस प्रकार का डर वे!सीखते हैं, छोटी 
्रस्था में नहीं, परन्तु बड़े होकर। असल में, ज्यों-ज्यों बालक: विकसित 
होता जाता है, त्यों-त्यों संसार की परिस्थितियों के अनुकूल उसके 
उद्वेगो! का भी विकास होना श्रावश्यक है, रौर इसी में शिक्षक का महत्त्व 
है। ्रगर किसी हूर देश में लोग भूखे मरते हैं तो उनके साथ सहानुभूति 


७. होना, अगर कोई किसी को डराता-धमकाता है तो कमज्ोर का साथ देना, 


प्रगर कोई कष्ट में है तो उसके लिए त्याग करना--ये सब सीखने की बातें 
'हैं। इस प्रकार की परिस्थितियाँ शैशव सें कम और किशोरावस्था में श्रधिक 
उपस्थित को जा सकती हैं। 

(ग) शिशु के उद्वेगो? का प्रकाश संस्कृति से प्रभावित नहीं होता— 
शिशु तथा किशोर के 'उद्देगों' में तीसरा भेद यह है कि शिशु अपने उद्देगो 
को सहज रूप में प्रकट कर देता है। वह किसी बात के अनुक्‌ल न होने पर 
पाँव पटकता है, जमीन पर लोटने तथा चिल्ल-पों मचाने लगता है। किशोर 
ऐसा नहीं करता । हम श्रपने 'उद्देगों' का प्रकाश पनी संस्कृति के माने हुए 


५ मान-दंडों से करते हैं। प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए मुस्करा देना, दोष 


को प्रकट करने के लिए अनमनापन दिखलाना सभ्यता के संस्कार हैं और 
शिक्षा का काम उद्देंगों को ्रसंस्कृत रूप में प्रकट न कर संस्कृत रूप में प्रकट 
करना सिखलाना है। 

(ब) शिशु छोटी-छोटी बातों में उद्विग्न हो जाता है- अगर मिठाई 
न मिले तो शिशु बाजार में ही धराशायी हो जायगा, अगर माँ उसे कहां 
छोड़कर चल दे, तो रो-रोकर जमीन-श्रासमान एक कर देगा। उद्विग्तता 
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तथा उद्दिग्नता के कारण में शैशव-काल में अत्यन्त ्रसमानता पायो ७. | 
है। ज्यों-ज्यों शिशु बढ़ता जाता हैं, त्यों-त्यों इन दोनों बातों का ह 
दूर होता जाता है। शिक्षा का काम उद्विग्नता के कारण होने पर भी उद 
न होना सिखाना है। श्री रामचन्द्र जी के लिए वाल्मीकि ने लिखा है | 
राज्य-सिहासन पर बँठने का समाचार सुन कर उनके मुख पर उतनः 5. 
प्रसन्नता तथा बन जाने का समाचार सुन कर उनके मुख पर विषाइ-५| 
दोनों नहीं दिखाई दिये।' शिक्षा का काम उद्ठेयों के संबंध में ऐसी 
| को उत्पन्न कर देना है। 

(ङ) शिशुक्मट-से उद्विग्न तथा झट से ग्रसच हो जाता हे 
काल में बालक ज्ञरा-सी बात में खुश, और जरा-सी बात में नाराज़ हो जाता 
। है। वह अपने चित्त को सन्तुलित नहीं रख सकता ज्यों-ज्यों हम को 
होते जाते हैं, हमें श्रपने “उदवेगों' को सन्तुलित करना सीखना होता है, झा. 
| को बोल-चाल की भाषा में 'गंभीरता' कहते हैं। गंभीर व्यक्ति भ्रपने के | 
छोटी-छोटी बातों से प्रभावित नहीं होने देता । 


ड 
५. उठद्गंगों के संबध में सिद्धान्त 
(THEORIES OF EMOTIONS) 


(क) जेम्स-लेंग पिद्धान्त--श्रमरीकन सनोवैज्ञानिक विलियम जेस | 
(William James) ने १८८४ में तथा डेनिश शरीर-रचना-शास्त्ग 
काले लेंग (0411 1.27९) ने १८८५ में 'उद्वेगों' के संबंध में एक है 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इसे जिम्स-लँग सिद्धान्त' कहा जाता है। 
प्रचलित विचार तो यह है कि जब कोई “उद्देग' हमारे भीतर उत्पन्न होता 
है, तब कुछ शारीरिक-परिवर्तन भी प्रकट होते हैं । हमें पहले दुःख होता १ 
है, तब हम रोते हैं; पहले भय होता है, तब हम भागते हैं; पहले क्रोध 
है, तब हम मारते हैं। इन ग्रनुभवों में दो बातें हैं। एक तो मानसिक-ग्रतुभर 
है, इसरा शारीरिक-भ्रनुभव है। हम इन दोनों अ्रनभवों का संबंध जोड़े 
हैं और कहते हैं कि मानसिक-भ्रनुभव शारीरिक-प्रनभव को पैदा करता 
है। शेर को हमने देखा, रोंगटे खड़े हो गये । शेर को देखना माति 

अनुभव है, रोंगटे खड़े होना शारीरिक-श्रनुभव है । हम यह कहते हैं 


i का उद्ठेगातमक-विकास १९१ 
शेर को देखकर डर का सानसिक-ग्रनुभव हुआ, इस मानसिक-श्रनुभव से 
रोंगटे खड़े होता शारीरिक-अनुभव हुआ । जेम्स-लँग का कथन इससे 
उल्टा था। उनका कहना था कि शर को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 
और रोंगटे खड़े होने से डर का 'उद्वेग' उत्पन्न हो जाता है। अर्थात्‌, पहले 
जारीरिक-श्रनुभव पैदा होता है, फिर मानसिक-ग्रनुभव उत्पन्न हो जाता 
| जेम्स का कहना था कि शेर को देख कर शरीर में एक स्वाभाविक 
सहज-क्रिया' (Automatic reflex 2०४०1) उत्पन्न होती है-- 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मनुष्य जान बचाने के लिए भागने लगता है । इस 
शारीरिक-क्रिया से भय का सानसिक-उद्देग पदा हो जाता है । कुछ 


आश में यह बात ठीक भी हैं। श्रगर शेर को देख कर हम भागने के स्थान में 
उसका मुकाबिला करने लगें, उसे गोली का शिकार बनाने लगें, तब डर 
का भाव जाता रहता है, बहादुरी का भाव ग्रा जाता हे। ऐसा क्यों 
होता हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेर को देख कर हमने स्वाभाविक 
तौर पर होने वाले शारीरिक-श्रनुभव श्रपने भीतर नहीं श्राने दिये। 
यही कारण है कि श्रगर शेर को देख कर हम भागने लगें, तो जितनी 
ज्ञोर से हम भागते हैं, उतना ही भय का भाव प्रबल होता जाता है, और 
नितना ही हम नहीं भागते, शेर का मुकाबिला करते हैं, उतना ही भय का 
भाव हटता जाता है। शिक्षा की दृष्टि से यह सिद्धान्त श्रत्यन्त उपयोगी है, 
क्योंकि अगर हम अपनी शारीरिक-प्रतिक्रियाओं को अपने वश में कर लें, तो 
“उद्देगों' को भी वश में किया जा सकता है। इसीलिए 'जेम्स-लेंग सिद्धान्त' 
की यथार्थता को जानने के लिए कई मनोवेज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न परीक्षण 
किये। इन परीक्षणों में शैरिंगटन (Sherrington ) तथा कॅनन 
(Can107) के परीक्षण प्रसिद्ध हैं। उनकी यहाँ चर्चा कर देना श्राव- 
श्यक है। 
(7) शैरिंगटन के जिम्स-लेंग सिद्धान्त” पर परीक्षए--जेम्स-लेंग 
के सिद्धान्त की यथार्थता को परखने के लिए शेरिगटन ने कुत्ते की उन 
ज्ञान-वाहिनियों (1127८7 71४6७) को काट दिया जिनसे शारीरिक- 
अनुभवों का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुँचता है। इसका परिणाम यह हुआ 
कि शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उनका ज्ञान कुत्ते को नहीं हो पाता था। 
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~ “उद्वेगो! के संबंध में अगर 'ज्ञेम्स-लेंग सिद्धांत' ठीक है तो शारीरिक-परिकषे | 
| के ज्ञान न होने के कारण कुत्ते में उद्ठेग उत्पन्न होने नहीं चाहिए थे, त 
एसा नहीं देखा गया, शारीरिक-परिवतंनों के ज्ञान होने पर भी परिक्षि 
व्यक्तियों को देख कर वह दुम हिलाने लगता तथा अपरिचितों को खक्‌ | ५ 
भौंकने लगता था। शैरिगटन के परीक्षणों से जेम्स-लेंग-सिद्धान्त को सा ही 
अप्रामाणिक भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मस्तिष्क तक ज्ञान पहुँचाने 
वाली वाहिनियों के कट जाने पर भी कुत्ते का दुम हिलाना या भोका 
“उद्वेग! के कारण है, आदत के कारण नहीं--यह नहीं कहा जा सक्ता। 

(7) कैनन के जिम्स-लेंग सिद्धान्त” पर परीक्षा-केनन ने 'जेम्ससो 
सिद्धान्त! की यथार्थता को परखने के लिए शेरिगटन से एक कदम भ्रा इ 
कर परीक्षण किये। उसने बिल्ली के मस्तिष्क की उन ज्ञान-वाहिनियों के 
काठने के स्थान में जिनसे बाहर का ज्ञान अन्दर मस्तिष्क तक पहुंचता है 
उन ज्ञान-वाहिनियों (Efferent nerves ) को काटा जो मस्ति 
से ज्ञान की प्रतिक्रिया को बाहर इन्द्रियों तक लाती हैं। इनके कट जाने % 
पर भी बिल्ली हर तरह का उड्टेग प्रदर्शित करती थी जो 'जेम्स-लेग सिद्वा 
के ठीक होने की अवस्था में नहीं होना चाहिए था । केनन के परीक्षणों पे 
भी जेम्स-लेंग सिद्धान्त' को संथा श्रप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता क्यों 
मस्तिष्क से ज्ञान लाने वाली वाहिनियों के कट जाने पर भी बिल्ली का उगा 
दिखाना आदत के कारण नहीं--यह नहीं कहा जा सकता। 

| हालत में 'जेम्स-लेग-सिद्धान्त' की शिक्षा की दृष्टि से बड़ी उपयो 
गिता है। श्रगर हम उठ्ेगों' से उत्पन्न होने वाली शारीरिक-प्रतिक्ियागर | 
तथा मांस-पेशियों की गतियों का नियन्त्रण कर लें, तो बहुत अंश तक उद्रो ` 
पर नियन्त्रण पाया जा सकता है जो 'उद्टेगात्मक-विकास' के लिए श्रावक } 
है। 

(ख) केनन-बार्ड सिद्धान्त--कैनन (५४.8. (थग्रा०1) तथा बाई 
(?. 8910) ने यह जानने के लिए कि क्या मस्तिष्क में कोई ऐसा बे 
है जो उद्देगो' के श्रनुभव करने के लिए उत्तरदायी हो, कुत्ते के मस्तिष्क 
भिन्न-भिन्न केन्रों को काट कर परीक्षण किये। वे यह जानना चाहते. 
कि क्या उद्देगों के लिए मस्तिष्क में कोई केन्द्रीय-स्थान है। अगर कोई ऐर 
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स्थान हो, तो उसके निकाल दिये जाने पर उद्वेग” की ्रनुभूति बन्द हो जानी 
चाहिए। उनके परीक्षणं से यह सिद्ध हुआ कि श्रगर 'चेतक' (Hypo- 
thalamus) को निकाल दिया जाय, तो 'उद्ठेग' की अनुभूति में बाधा पड़ 
जाती है। यह चेतक' क्या है? मस्तिष्क के नीचे, जहाँ रीढ़ की हड्डी 
शुरू होती है, वहाँ 'मंडधूला' (\/९4]]2 ) नामक स्थान है। इस 
'मंड्यूला' के ऊपर और 'लघु-मस्तिष्क' के नीचे 'थैलमस' तथा 'हाइपो- 
थैलमस' नामक दो रचनाएं होती हैं। इनमें से 'हाइपोयेलमस' (चेतक) 
को निकाल देने से 'उद्वेगों' की श्रनुभूति में बाघा पड़ जाती है, मस्तिष्क के 
किसी केन्द्र को निकाल देने से बाधा नहीं पड़ती। इस प्रकार के परीक्षणों 
के ग्राघार पर कॅनन तथा बाड ने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि उद्वेग की 
श्रनुभूति तथा उद्वेग की प्रतिक्रिया के रूप में होने वाले शारीरिक श्रनुभव-- 
ये दोनों 'हाइपोथेलमस' की क्रिया-शक्ति के ही परिणाम हैं, और हाइपो- 
थेलमस' के क्रियाशील होते ही ये दोनों बातें एक-साथ प्रकट हो जाती हैं। 
तो फिर कॅनन-बाड सिद्धान्त क्या हुआ ? कनन-बार्ड सिद्धान्त यह है कि 
मस्तिष्क का ज्ञान का केन्द्र जब किसी डरावनी वस्तु को देखता है, तब 
सीधा 'हाइपोथेलमस' को उत्तेजित कर देता है, और 'हाइपोयेलमस' 
उत्तेजित होने पर उद्वेगात्मक-ग्रनुभव तया शारीरिक-अ्नुभव--इन दोनों 
को एक-साथ उत्पन्न कर देता है। 

इसमें सन्देह नहीं कि “उद्वेगों' के संबंध में 'हाइपोयैलमस”/ का बहुत 
महत्त्व है, परन्तु इस दिशा में अन्य परीक्षण भी किये गये हैं । परीक्षण- 
कर्ताओं ने कुत्ते के “हाइपोयेलमस' को कृत्रिम तौर पर उत्तेजित करके यह 
देखना चाहा कि इस प्रकार उसमें 'उद्देग' उत्पन्न होता है. या नहीं। उन्होंने 
देखा कि इस प्रकार की कृत्रिम-उत्तेजना से शारीरिक- अनुभूतियाँ तो होने 
लगती हैं, परन्तु उन अनुभूतियो के अनुरूप “उद्ेग' नहीं; उत्पन्न होते । 

(ग) मेक्डूगल का पिद्धान्त--मैक्डूगल (}/०.00८६2]1) का 
कहना है कि प्राणी में कुछ 'प्राक्तिक-शक्तियाँ' Instincts) होती हैं, 
और प्रत्येक 'प्राकृतिक-शक्ति' के साथ एक उद्वेग! (६1101107) जुड़ा 
रहता है। 'उद्वेग' का काम प्राकृतिक-शक्ति' में बु/ल देना है। शेर को देखकर 
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एक 'उद्वेग' (Emotion ) हैं । भय का काम भागने 
उसमें बल देना हैं। अगर 'प्राकृतिक-शक्ति' के साथ 
तो प्राकृतिक-शक्ति' निर्बल हो जाय। इस दृष्टि से 
श्राक्कतिक-शबिति तथा “उद्वेग दोनों एक ही मनोवृत्ति के दो पहलू हैं। 
सेक्डगल ने चोदह 'प्राकृतिक-शक्तियों' तथा उनके साथ जुड़े हुए उद्देगो' 
| का वर्णन किया है जिसका विस्तृत विवेचन हम पाँचवें श्रध्याय में कर श्राय 
| हैं। इन 'प्राकृतिक-शक्तियों तथा 'उद्वेगों' की शिक्षा की दृष्टि से जो 


| 

। 

| 

साथ जुड़ा हुआ भय | 
| 

| 

| 

| 

| 

हि 

| 

। 

| 

उपयोगिता है उसका भी हम उसी ग्रध्याय में वर्णन कर चुके हैं। | 
| 


में सहायता करता, 
“उद्वेग न जुड़ा हो, 


है] 


(घ) ड्रोवर तथा रिवर का सिद्धान्त -->ड्रिवर (7९४९7) तथा 
रिवर (।४०7) मैक्ड्गल से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि 
| 'प्राकृतिक-शक्ति' के साथ 'उद्देग' जुड़ा नहीं रहता, परन्तु जब “प्राकृतिकः 
शक्ति! के क्रिया में परिणत होने में बाधा पड़ती है तब “उद्ठेग' उत्पन्न होता 
. है, उससे पहले नहीं । जंगल में शेर को देख कर हम जान बचाने के लिए 
_\ भागने लगते हैं, भय के कारण नहीं, परन्तु अगर भागने सें बाधा प्रापे > 
तब भय का उद्वेग उत्पन्न हो जाता है। इस सिद्धान्त की भी शिक्षा की दृष्टि 
से बडी उपयोगिता है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी निषेधात्मक- 
उद्वेग (Destructive emotion ) को पैदा न होने देने का सहज उपा 
है काम में, क्रिया में लगे रहना, स्थिति का मुकाबिला करना। जो ग 
को देख कर उसे मारने में लग जाता हैं उसे साँप का भय नहीं सतात 
जो भागने लगता है वही साँप से डरता है। जो व्यक्ति जितना कामे 
लगा रहेगा, वहउतना ही उद्देगों' के प्रहार से बचा रहेगा 
ह. स्थायीभाव (SENTIMENT) © 
'उद्देर' (E0६07) तथा “स्थायीभावः (Sentiment) में मे / 
है। प्रेम, द्वेष, लज्जा} दि उद्देग! हैं, परन्तु जब ये “उद्वेगः किसी वर 
किसी व्यक्ति, किसी विचार, भाव अथवा आदर्श के साथ स्थायी स्प" 
| जुड़ जाते हैं, तब इन्हें (स्थायीभाव' कहा जाता है । बच्चा माँ को देखा 
। | हे, उसका मां के प्रति प्रेशर है--यह 'उद्वेग' की अवस्था है। बच्चा 
| हो गया, कालेज में पढ़ने घर से हूर किसी शहर में चला गया । वहाँ» 
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के कारण है। जब वस्तु, व्यक्ति या विचार सम्मुख हो तब भावना का उदय 
हो जाना 'उद्ठेग' के कारण है, जब सम्मुख न हो तव भी भावना का श्रा 
जाना “स्थायीभाव” के कारण है। बालक में उच्च विचारों तथा आदरशों 
के प्रति स्थायीभाव' उत्पन्न कर देना माता-पिता तथा शिक्षक का काम है। 
'स्थायीभावों' पर विशेष रूप से विचार हमने २२वें श्रध्याय में किया है। 
3. शात्म-सम्मान का स्थायोभाव 
(SELF-REGARDING SENTIMENT) 
स्थायीभवों' का निर्माण बालक के 'उद्वेगात्मक-विकास' के लिए 
अत्यन्त श्रावश्यक है। इन 'स्थायीभावों' में भी एक “स्थायीभाव” ऐसा है 
जो इन सब का मूर्धन्य परिभाषा में श्रात्म-सम्मान 
regarding sentiment) कहते हैं। चरित्र 
आत्म-सम्मान के स्थायीभाव” का दृढ़ होना भ्रत्यन्त 
श्रावश्यक है। इस “स्थायीभाव” का विस्तृत वर्णन हमने २३वें श्रध्याय में 
किया है। इसके विस्तृत ज्ञान के लिए २३वें श्रव्याय को पढ़ना आवश्यक है। 
5. उद्रेगात्मक-दोष तथा उनका निदान 
'उद्वेगों' के संबंध में बालकों में कई दोष उत्पन्न हो जाते है--उनके 
कारण तथा उनका निदान जानना शिक्षक के लिए आवश्यक है। इन दोषों 
` के संबंध में हमने विस्तार से १६वें श्रध्याय में विवेचना की है, इसलिए यहाँ 
इस संबंध में कुछ लिखना अनावश्यक है। 
श्रश्त 
(१) उद्देग' का अर्थ समझाइये तथा उसकी परिभाषा कीजिये। 
(२) “उद्वेगः दो प्रकार का हो सकता है--रागात्मक तथा ्वेषात्मक। 
इसका अर्थ समझाइये । 
(३) प्रेम, क्रोध तथा भय पर उद्वेग? की दृष्टि से विचार कीजिये । 
(४) उद्वेगो” के विकास पर परिपक्वता तथा शिक्षा का क्या प्रभाव 
 पड़ताहै? 
(५) शिशु तथा किशोर के उद्वेगों हें क्या भेद है ? 
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(६) उद्देगो के संबंध में जेम्स-लैंग सिद्धान्त क्या है ? इसकी शिक्षा की 
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१. नेतिकता का अर्थ क्या है ? 


जब हम बालक के नेतिक-विकास पर विचार कर रहे होते हैं, तर 
हमारा प्रभिप्राय क्या होता है? नेतिक-विकास का श्रर्थ है--'चरित्र | 
सम्बन्धी विकास'। मन के तीन पहलुग्रों का वर्णन हम कर चुके हैं- 2) 
इच्छा (1:661118), ज्ञान! (£0७7४) तथा “कृतिः (Willing)! 
यह 'कृति' ही 'नेतिक' श्रथवा 'चरित्र-सम्बन्धी'--विकास का आधार है। 
नेतिकता में कृति-शक्ति का रहना ्रावश्यक है। नैतिकता श्रथवा चसि 
गप्प हाँकने का नाम नहीं है, जिस काम को बुद्धि-पर्वक ठीक समझ तिया 
उसे पहले चुन लेना और चुन लेने के बाद उसे कर डालने का ताम चरि 
है, चरित्र 'कहना' नहीं, ‘करना है। परन्तु हम ठीक किस बात को समझो 
हैं ? ठीक उस बात को समझते हैं जिससे एक व्यक्ति का नहीं, सब का भता | 
हो, जो समाज के लिए हितकर हो। इस दृष्टि से नैतिकता क्या है! ~) 
हमारे सामने कार्य करने के जो भिन्न-भिन्न मार्ग हैं, उनमें से सामाजिक्हि | 
के मागं को बुद्धि-पूर्वक चुन कर उसे कर डालने की आदत डालने का ता 
नतिकता है। हमारे नैतिक व्यवहार में पाँच बातों का होना जरूरी है“ 
(क) उचित-अनुचित का बुद्वि-पूवेक ज्ञान--नैतिकता में उर्चि' 
श्रनुचित का बुद्धि-पुर्वक ज्ञान होना भ्रावशयक है। जबतक हमें यह मात्‌ 
नहीं कि क्या उचित है, क्या श्रनचित, क्या ठीक है, क्या गलत, तबतर्क ह 
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को नहीं जानता, इसलिए उसका व्यवहार नैतिकःश्रनैतिक कुछ नहीं कहा | 
जा सकता। इसी प्रकार पागल को उचित-श्रनुचित की तमीज्ञ नहीं रहती, 
उसका व्यवहार भी नेतिक-श्रनेतिक नहीं कहा जा सकता। नैतिकता के 
लिए उचित-श्रनुचित का ज्ञान होना श्रावश्यक है, जो ग्रपनी-्रपनी परि- 
स्थिति में रहते हुए हर-एक बालक को हो जाता है। माता-पिता, शिक्षक, 
साथी-मित्र, समाज--इन सब से उसे उचित-श्रनुचित का ज्ञान होता 
रहता है। 

(ख) दो मार्गो में से एक का चुनाव--उचित-भनुचित के ज्ञान के 
बाद दो या श्रनेक मागं जो हमारे सामने खुले होते हैं, उनमें से हम जब उचित 
को चुनते हैं, तब नैतिक मार्ग पर चलते हैं, जब ग्रनुचित को चुनते हैं, तब 
श्रनेतिक मार्ग पर चलते हैं। जहाँ दो मार्गों में से किसी एक का चुनाव नहीं, 
वहाँ भी नैतिकता-श्रनेतिकता का प्रश्‍न नहीं उठता । उदाहरणार्थ, बीमार 
श्रादमी के सामने चुनाव का रास्ता नहीं होता, हिप्नोटिउ्म में परवश व्यक्ति 
के सामने भी चुनाव नहीं होता, ये जो-कुछ करते हैं, वह इन्हें करना ही 
होता है, ग्रतः इनका व्यवहार नैतिक श्रथवा अनैतिक नहीं कहा जा सकता। 
हमारा भी बहुत-सा व्यवहार इसी प्रकार का होता है। हम चोर, डाकू, ' 
जालसाज्ञ, झूठे, हत्यारे नहीं हैं, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि हम 
चोरी इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा नैतिक चरित्र बहुत ऊँचा है, हम 
तो चोरी इसलिए नहीं करते क्योंकि चोरी करने की परिस्थिति में ही हम 
नहीं पड़े, श्रगर चोरी करने की परिस्थिति में पड़ते, और चोरी न करते, 
तब हमारा नैतिकता का स्तर ऊँचा कहा जा सकता । इसी प्रकार भ्रन्य बातों 
के विषय में कहा जा सकता है। एक व्यक्ति हत्यारा है, परन्तु श्रगर उसके 
सामने हत्या करने की परिस्थिति ही न उत्पन्न होती, तो वह जन्म भर बड़ा 
अच्छा आदमी बना रहता। हम समाज के नियम का उल्लंघन नहीं करते । 
क्यों नहीं करते ? क्या इसलिए नहीं करते क्योंकि हममें नैतिकता की 
भावना प्रबल है, या इसलिए नहीं करते कि हमें उनका उल्लंघन करने का 
मौका नहीं मिलता। मौका मिलने पर नियमों का उल्लंघन न करना 
नेतिकता है। कभी-कभी हम डर के कारण नियमों का उल्लंघन नहीं करते । 
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१३८ शिक्षा-मनोविज्ञान 
(ग) वेयक्तिक उत्तरदायित्व--नैतिकता में यह भी आवश्यक है 
कि श्रपने किये की जिम्मेदारी श्रपने पर ली जाय, दूसरे पर न डाली जाय 4 
जो व्यक्ति यह कहता है कि मेने श्रमुक काम इसलिए किया क्योंकि श्रमक 
व्यक्ति ने मझे ऐसा करने को कहा था- वह अपने नैतिक अथवा अनैतिक « 
कार्य से बचना चाहता है। इसरे के कहे से किसी काम को क्यों किया “छ 
जाय ? प्रायः बालक श्रपने किसी दूसरे साथी की प्रेरणा से बुरा काम कर | 
डालते हैं। उनका काम इतना श्रनैतिक नहीं होता, परन्तु बड़ा होने पर | 
| 


| 
। 
| 
| 


| 


भी दूसरे की प्रेरणा से बुरा काम करना यह सिद्ध करता है कि बुरा काम्न | 
करने वाला व्यक्ति भ्रपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर डालना चाहता है। 
बालक प्रायः किसी गिरोह के ग्रंग होकर उसकी प्रेरणा से भी भ्रच्छेनुरे 
काम किया करते हैं। नैतिकता या सच्चरित्रता की यह साँग है कि जो | 
काम भी हम करें श्रपने वैयक्तिक उत्तरदायित्व पर करें, उसको जिम्मेः ' 
दारी दूसरे पर न डालें। अगर बालक समझता ह्‌ कि उसके गिरोह ' 
ने उससे कोई बुरा काम करा दिया, तो उस गिरोह को छोड़ देना याउ 2” 
गिरोह में रहते हुए गिरोह के विचारों ब्लो बदल देना उस बालक काही | 
काम है। ऐसा करने से ही वह अपने किये की ज़िम्मेदारी दूसरों पर नहों 
डालता, और ऐसा करने से ही उसका नैतिकता का स्तर ऊंचा उठता है। 
प्रायः बालक कह देते हैं कि मुझे इसने कहा-था, उसने कहा था, इसलिए मति 
ऐसा किया। उनके यह कहने का भ्रथं यह होता है कि वे पर्यावरण पर 
सारा दोष डाल देना चाहते हैं। वैयक्तिक उत्तरदायित्व का श्रथ यह हैक 
विपरीत पर्यावरण उपस्थित होने पर श्रपनी जिम्मेवारी को समझकः | 
पर्यावरण को बदलने का प्रयत्न करना, दूसरों के कहे पर न चलना ., 
श्रपने श्रन्तरात्मा के अनुसार चलना, और ज़िम्मेदारी श्रपने पर (/ 
लेना । १ | 
(घ) काम कर डालने की आदत--बड़ी-बड़ी बातें बनाना र| ` 
बात है, बातें न बना कर काम करना दूसरी बात है। प्रायः लोग बी | 
ऊँची बातें किया करते हैं, क्रिया में उसका दसवाँ हिस्सा भी नहीं उतारे 
नेतिकता का अर्थ बातें बनाना नहीं, काम कर डालना है, जो उचित सू | 
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| किसी एक-श्राध कास को कर डालना भी नेतिकता नहीं है। नैतिकता में तो 
| उचित कास को कर डालने की श्रादत होनी चाहिए। एक-ग्राध श्रच्छा | |` 
| काम बालक को नेतिक नहीं बनाता, भ्रच्छे कामों को कर डालने की भ्रात | 
` ^ ही उसे नैतिक बनाती हूँ । कोई एक बार शराब पी जाय, उससे वह श्रनैतिक 
नहीं हो जाता, श्रनेतिकता लगातार शराब पीने को ग्रादत डल जाने में है; रा 
कोई चुगलखोर कभी किसी की तारीफ़ कर बैठे उससे बह नैतिक नहीं हो 
जाता, नैतिकता लगातार पर-छिद्रान्देषण न करने में है। हमारी सामा- 
जिक-परिस्थितियाँ श्रभी ऐसी नहीं हुईं कि हम इस दृष्टि को स्पष्ट तौर पर 
सामने रख सके । अगर किसी लड़की से जीवन में एक भूल हो गई, । क्ष 
हम उसे सदा के लिए अपनी नजरों से उतार देते हैं, भले ही वह "श्रपनो | > 
उस ग्रलती का जीवन भर प्रायश्चित्त करती रहे; लड़के से सेकड़ों ग्रलतियाँ . ९८ 
हो जाँय, गलती करने की उसकी आदत पड़ जाय, हम उसे कुछ नहीं कहते। 
नैतिकता पर विचार करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
„” नैतिकता में आदत एक ्रावश्यक अंग है; श्रौर श्रगर श्राज हमारे समाज 
की परिस्थितियों में इसे भुलाया जा रहा है, तो उन परिस्थितियों को | ६, 
बदलना होगा। हट 
(ङ) सामाजिक-हित--नैतिकता के सम्बन्ध में पाँचवी बात यह है | 

। कि बालक को जिस काम के करने की ग्रादत पड़े, वह सामाजिक-हित की 
र बात होनी चाहिए। वैयक्तिक-हित को देखकर तो सब काम होते ही 
के हैं, उसमें कोई नैतिकता नहीं है, परन्तु जिन कामों में व्यक्ति का श्रहित 
र्‌ । होता प्रतीत होता हो, परन्तु समाज का हित होता हो, वे काम तो श्रवश्य 
7 \, नतिक कहे जायेंगे। यह हो सकता है कि कई काम ऐसे हों जिनमें ज्ञाहिरा 
र / तौर पर समाज का कोई हित न होता प्रतीत हो, परन्तु श्रन्त में जाकर 

। उनसे समाज का अहित हो। उदाहरणार्थ, रात के २ बजे तक जागने से 
पर | व्यक्ति का भ्रहित होता है, समाज का कोई श्रहित नहीं होता। ऐसे कार्य 
है, नैतिकता के क्षेत्र में गाते हैं, या नहीं ? इसका यही उत्तर है कि क्योंकि 
३। | व्यक्तिका २ बजे तक जागना समाज के लिए ग्रहितकर हो जाता है, इस- 
गा लिए ऐसे कार्यों को भी ग्रनेतिकता कहा जा सकता है। दूसरों के कार्यों का 
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प्रभाव पड़ता है, तो वह कार्य नैतिकता-अ्रनेतिकता के विवाद के न्त | 
समझना चाहिए । | 

२. नैतिकता के भाव का बालक में क्रमिक विकास | 
A 


बालक में नैतिकता के भाव का क्रमिक विकास होता है। पहले बह 
। 
| 


, किसी चीज़ को श्रच्छा-बुरा नहीं समझता, परन्तु धीरे-धीरे वह परिवार 
में, साथियों में, समाज में नैतिकता के कुछ सान-दंड देखता है। वह 
देखता है कि किन्ही बातों को उसके माता-पिता, शिक्षक, संगी-साथी ग्रच्छा 
समझते हैं, कुछ को बुरा। इस प्रकार वह अ्रपनी इच्छाओ्रों का दमन कर 
उन्हें समाज के मान-दंड के भ्रनुसार ढालने लगता है। इस विकास से हो 
प्रन्तरात्मा--ज़्मीर-- ((:०150७1०४) का उदय होता है। सामा 
जिक परिस्थितियों से ही भ्रन्तरात्मा या हमारे नैतिक सान-दंड का निर्माण 
होता है श्रौर समाज जिन बातों को श्रच्छा कहता है, उन्हें हमारा श्रात्मा भौ 
प्रच्छा कहने लगता है, समाज जिन्हें बुरा कहता है, उन्हें हमारा ब्रात्मा भी „^ 
बुरा कहने लगता है। 

नैतिकता की भावना के विकास में बालक को कुछ श्रच्छी नेतिक ग्रां 
पड़ जाती हैं, कुछ बुरी श्रनेतिक आदतें भी पड़ जाती हैं । ये आदतें क्यों प्रो 
कसे पड़ती हैं? किसी बालक को सच बोलने की नेतिक श्रादत पड़ गई। 
केसे पड़ी ? वह घर में देखता है कि सच बोलने पर उसे शाबास दी जाती { 
है, कभी-कभी इनाम दिया जाता है, झूठ बोलने पर मार पड़ती है। जि 
नेतिक कार्य के साथ सुख का, प्रसन्नता के भाव का सम्बन्ध जुड़ जाता है ' 
वह उसकी श्रादत बन जाती है, क्योंकि बालक उस कार्य को श्रना लेता है ॥ 
जिसके साथ प्रसन्नता का भाव नहीं जुड़ता उसे वह छोड़ देता है। श/ 
| प्रकार नैतिकता के भाव की नींव समाज द्वारा उसके भीतर रख दी 
है। परन्तु यह भी तो देखा जाता है कि कई बालक झूठ बोलने के प्रति र 
चरित्र को सीख जाते हैं, उन्हें झूठ बोलने की ही ग्रादत पड़ जाती ह! 
इसका भी यही कारण है कि जीवन की किसी परिस्थिति में उत | 
बोलकर कुछ सन्तोषजनक फल मिला होगा, झूठ बोलकर पेसे मिल | 
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तं प्रद भाव जुड़ गया इसलिए उन्हें झूठ बोलने की श्रादत पड़ गई। हर 
हालत में पर्यावरण ने ही उन्हें नेतिक श्रथवा श्रनेतिक बनाया। 

नैतिकता के विकास के सम्बन्ध में विचार करते हुए यह भी ध्यान 

4 रखना होगा कि जो बालक एक बात में नैतिक है, जरूरी नहीं कि वह हर 

। बात में नैतिक हो । श्रगर बालक ने किसी बात में सच बोल दिया तो इसका 
यह मतलब नहीं कि वह हर बात में सच ही बोलेगा, श्रगर उसने किसी बात 
में गुस्ताख्ी कर दी, तो इसका भी यह मतलब नहीं कि वह हर बात में 
गुस्ताख्ी ही करेगा । हो सकता है कि परिस्थिति की भिन्नता के कारण कभी 
वह सच बोले, कभी झूठ, कभी गुस्ताखी करे, कभी श्रदब से पेश श्राये । 
शिक्षक का काम यह है कि वह बालक की नैतिक-भावना में एक-तानता 
उत्पन्न कर दे, उसका चरित्र ऐसा बना दे जिससे कंसी ही परिस्थिति क्‍यों 
न हो उसका चरित्र नैतिकता की सीधी लकीर पर चले। यह तभी संभव 
हो सकता है श्रगर बालक में श्रात्म-सम्मान का स्थायी-भाव' (8० 

~ regarding sentiment) उत्पन्न हो गया है। श्रात्म-सम्मान के | 
स्थायौ-भाव' के सम्बन्ध में विशेष जानकारी इसी पुस्तक के २३वें ग्रध्याय . 
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| में मिल सकती है। 

र ३. नैतिकता तथा चरित्र के विकास में मेक्ड्गल के विचार ' 

| नैतिकता श्रथवा चरित्र के विकास में मैक्ड्गल ने चार क्रमों का उल्लेख 

|| किया है। इनका वर्णन हमने २४वें प्रध्याय में किया है। वे चार क्रम्‌ हैं :-- 

। | (क) सुख-दुःख से निर्धारित चरित्र Es 
NR (ख) पारितोषिक तथा दण्ड से निर्धारित चरित्र । 53 
| ) (ग) प्रशंसा तथा निन्दा से निर्धारित चरित्र | 201 ख 
(घ) आदर्श (आत्म-सम्मान के स्थायीभाव) से निर्धारित चरित्र । Uh 
| इन चारों की विस्तृत व्याख्या के लिए २२वें ग्रध्याय को देखना उचित | ना, 
j | रहेगा, यहाँ इनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं । | Ee 

| ४. तैतिक-ग्रायु (MORAL AGB) । ( | सम- 
। | ), 'शारीरिक-प्राय । ४६५ 
| के ६ 


हस पहले वर्षायु' (0110101081041 226), 
19100210102103] १६९). शरीर-विज्ञानाशित आयु (natomical 
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| 
| 
क 2९) तथा 'मानसिक-श्रायु' ( Mental 980) का वर्णन कर प्राह ! 
क्या इसी तरह चरित्र-सम्बन्धी कोई नितिक-आयु' (४० 480) | 
सनोवैज्ञानिक मानते हैं ? चरित्र के सम्बन्ध में इस प्रकार की किसी प्रा. | 
का ग्रभी तक निश्चय नहीं हो पाया है, तो भी शिक्षकों ने बालकों इ \ 
चरित्र-सम्बन्धी कठिनाइयों का श्रध्ययन किया है, और मोटे तौर पर ३ गे 
यह बताते हैं कि किस रायु में वालक की चरित्र-सम्बन्धी क्या समझा | 
होती है। | 
हैगर्टी ने ६ से १५ साल के बालकों का अध्ययन करने के प्रनत्तर हू 
पता लगाया कि लड़के ७ तथा ११ वर्ष में एवं लड़कियाँ शश्का | 
की श्रायु में बुरी आदतें सीखती हैं। ब्लेट्ज्ञ तथा बीट ने श्रनेक बालकों हे | 
अध्ययन के बाद पता लगाया कि लड़के ८ तथा € वर्ष की श्रायु में शराज्तो | 
होते हैं, इसके बाद १३ वर्ष की श्रायु में। बुरे चाल-चलन की शिका | 
लड़कों में लड़कियों की ग्रपेक्षा ज्यादा होती है। भैरो के अध्ययन के त | 
सार लड़कों का चाल-चलन १५ वर्ष की श्रायु में खास तौर से बिग { 
हुआ पाया जाता है। इन सब ग्रध्ययनो का ग्रभिग्राय यह हुआ कि लङा | 
तथा लड़कियों का चाल-चलन हर आयु में एक-सा नहीं होता, बिली | 
आयु में वे तंग नहीं करते, किसी में तंग करने लगते हैं। १४, १५ १६ | 
वर्ष की ग्रायु खास तौर पर बिगाड़ की आयु है, इसी आयु में लड़कों गै | 
शिकायतें बढ़ा करती हैं। 
कीरमाईकेल ने ६ से ८ वर्ष की रायु के बच्चों का ग्रध्ययन करे | 
पता लगाया कि इनमें से १९ प्रतिशत बच्चे दूसरों की बुराई करते थे, (७. 
प्रतिशत दुराग्रही थे, १५ प्रतिशत ने वस्तुओं की तोड़-फोड़ की थी, १३! (६ 
प्रतिशत का सामाजिक-ब्यवहार ग्रसफल था, १० प्रतिशत लड़ाई-्षारं / 
करते थे, बाकी प्रतिशत उह्ृण्डता, झूठ, दूसरों के साथ उलझना श्रादि रे | 
अपराधों के शिकार थे। बुहुलर का कथन है कि झूठ बोलने की चरम सौग 
४-८ साल को आयु में ग्राती पायी गई है । हौलिगवर्थ का कहता हैर 
१४, १५, १६ प्र्थात्‌ किशोरावस्था में बालक की अनेक समस्याएँ उठ बँ 
होती हैं जिनमें से मुख्य पाँच हैं। पहली समस्या तो यह है कि इस सम 
परिवार के बन्धनों से छूटना + छत छोड | 
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जाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, माता-पिता के व्यवहार से श्रसन्तोष 
उत्पन्न हो जाता है। दूसरी समस्या लिग-सम्बन्धी है। बालक को भिन्न- 
“भिन्न स्थलों से स्त्री-पुरुष-भेद-सम्बन्धी ज्ञान मिलता है । इस विषय में उसकी 
उत्सुकता इस आयु में विशेष रूप में बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय उसके 
शरीर की आन्तरिक रचना में लिग-भेद स्पष्ट होने लगता है। जसे दुसरी 
बातों में उसे श्रात्म-संयम सीखना होता है, बैसे लिग-भेद सम्बन्धी बातों 
में भी उसे श्रात्स-संयस का पाठ पढ़ाना आवश्यक हो जाता है। तीसरी 
समस्या बालक के लिए अपना असली भाव-ताव पहचानने की है। कई 
बालक श्रपने विषय में कोई ऊंची धारणा बनाये हुए होते हैं, उनके माता- 
पिता भी अपने बालकों के लिए खयाली पुलाव पका रहे होते हैं। इस ग्रायु 
में बालक तथा उसके माता-पिता को उसके विषय में सही-सही श्रन्दाज् 
लगाना पड़ता है क्योंकि उसी के आधार पर उसे जीविका का कोई मार्ग 
निश्चित करना होता है। जो लोग इस श्रायु में बालक के विषय में सही 
अन्दाज नहीं लगा सकते, वे उसके लिए सही मार्ग का निश्चय भी नहीं 
कर सकते । चौथी समस्या है जीवन के प्रति सन्तुलित तथा संगठित दृष्टि- 
कोण का उत्पन्न हो जाना। प्रायः बालकों का दिमाग्र एक तरफ़ जाता है, 
दिल दूसरी तरफ़ जाता है--इनकी कशमकश में वह श्रपना सन्तुलन खो 
बैठता है। ्रक्सर दिल के पीछे दिमाग को इस श्रायु के बालक खो बेठते 
हैं-इसी कारण उनकी अनेक समस्याएँ भी पैदा हो जाया करती हैं। उन 
सब का इलाज जीवन के प्रति सन्तुलित दृष्टि-कोण का उत्पन्न होनो है। 
पाँचवीं समस्या है जीवन को एक निश्चित दिशा में चलाने को। इस आयु 
में बालक नदी के तिनके की तरह जीवन की धार में निरुद्देश्य बहने लगता 
है। जीवन को निरुद्देश्य न होने देना, किसी लक्ष्य को बना लेना बालक को 
संभाल लेता है। 
ह प्रश्न 

(१) नतिकता का क्या ग्रर्थ है? 
नैतिकता के भाव का बालक में विकास कैसे होता है? 
क्या 'मानसिक-प्राय' की तरह नैतिक-ग्रायु' भी होती है ? 


| 
| 
\ 
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बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं... 
रेशव, बाल्यकाल, किशोरावस्था 


(MAIN STAGES OF DEVELOPMENT OF THE ९ 
—INFANCY, CHILDHOOD, ADOLESCENCE) 
बालक के विकास की तीन म्रवस्थाएं-- 
बालक के विकास की तीन ग्रवस्थाएँ शिक्षा की दृष्टि से मानी जातत 
हैं। जन्म से छः वर्ष तक शेशवावस्था; श्रगले छः वषं, ग्र्थात्‌ सात वष कै 
आयु से बारह वर्ष को श्रायु तक बाल्यावस्था; इससे श्रगले छ: वषं, ग्र 3. 
तेरह वषं को श्रायु से भ्रठारह वर्ष की श्रायु तक किशोरावस्था । ॥ 
तीनों अवस्थाओं में विकास की दो दिशाएं हैं-- 
इन तीनों भ्रवस्याश्रों में मानसिक-विकास की क्या दिशा रहती है 
यह शिक्षक के लिए जानना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मनोविज्ञात में 
दो सिद्धान्त माने जाते हैं :-- 
(क) क्रमिक-विकास (Theory of Periodic Development) 
(ख) सम-विकास ( Theory of Concomitant Development) 


(क) 'क्रभिक-विकास' का सिद्धान्त 


मानसिक प्रक्रियाएँ क्रम से विकसित होती हैं-- 
'कमिक-विकास' का सि 


५८ 
पी 


स्मृति' का प्रारम्भ बालक के जीवां 
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है 


और शीघ्य ही वह श्रपनी पुर्णता तक पहुँच जाती है। इस प्रकार 'विकास- 


कर्म में स्मृति का क्रम 'तकं' से पहले है। श्रगर यह सिद्धान्त ठीक हो, 
तो शैशवावस्था में तर्क' और किशोरावस्था में 'स्मृति' के विषय पढाना 
प्रसंगत होगा, क्योंकि 'तकं' का विकास स्मृति' से पीछे होता है। | 

'क्रमिक' तथा सम-विकास' के सिद्धान्तों को चित्र में यूं प्रकट कर 
सकते हैं: 


शशव बाल्यकाल किशोरावस्था 
क 
ऋ्रमिक- 
ख 
विकास ब 
का T ञी 
सिद्धान्त 
घ 
क 
सम- 
विकास ख- गहन आल्या 
का गज्छ ताका 
सिद्धान्त 


'क'-'ख'-'ग'-'घ'-चार 'सानसिक-प्रक्रियाएँ' हैं । क्रमिक-विकास के 
सिद्धान्त के ग्रनुसार 'क' शेशव में विकसित होनी प्रारम्भ हो जाती है, ख 
शेशव के कुछ काल बाद, 'ग' बाल्य-काल में, घ' बाल्य-काल और किशोरा- 
चस्या में। सम-विकास के सिद्धान्त के अनुसार 'क~ख'-ग-'घ सब 
“मानसिक-प्रक्रियाएं' एक-साथ विकसित होना प्रारम्भ करती हैं । 


(ख) 'सम-विकास' का सिद्धान्त 
मानसिकःप्रक्रियाएँ एक-साथ विकसित होती हैं-- 

'क्रमिक-विकास' के विपरीत 'सम-विकास' का सिद्धान्त यह है कि जन्म 

से मृत्यु तक आधारभूत मानसिक-प्रक्रियाएँ वही-की-बही रहती हैं, 


a 


शिक्षा-मनोविज्ञान | / 
२०६ ? । । 
पासा 


बे क्रम से एक-दूसरी के बाद नहीं प्रकट होतीं, उन सब कात 

विकास होता है, वे थोड़ी से बहुत तो होती हैं, परन्तु यह नहीं होता हि न 
सातसिकःप्रक्रिया पहले बिल्कुल नहीं थी, और नई ही प्रकट ह, 
सब मानसिकप्रक्रियाग्रो का सम-विकास', श्रर्थात्‌ एक-साथ [| ° 
होता है। श्रगर यह सिद्धान्त ठीक हो, तो 'स्मृति' के विषय शै 
रौर 'तकं' के विषय किशोरावस्था में पढ़ाने के बजाय, सभी 


सभी विषय | 
पढ़ाना संगत होगा। हाँ, इतना अवश्य होगा कि शशवावस्था मे नि 
विषयों को प्रारम्भिक रूप में पढ़ाया जाय, उन्हीं को बाल तथा किशोरा. 
वस्था में उन्नत रूप में पढ़ाया जाय । 
उक्त दोनों में कौन-सा मत ठोक है? | 
मानसिकःप्रक्रियाग्रों के एक-साथ विकसित होने का सिद्धांत ही ठीक है-_ 
वर्तमान मनोविज्ञान 'क्रमिक-विकास' के स्थान में 'सम-विकास'. ह | 
सिद्धान्त को हो ठीक मानता है। यह कहना कि शिशु तर्क नहीं करता, | 
गलत है। जिस समय किसी बच्चे की गेंद खो जाती है, उसी समय उसकी ५ ॥ 
मानसिक-प्रक्रिया 'तर्क' के मार्ग पर चल पड़ती है । वह गेंद को बोको, १ 
लगता है । वह समझता है कि वह खोजेगा, तो गेंद को पा जायगा; 7 | 
खोजेगा तो नहीं पायेगा । शिशु के मन में तर्क का यह प्रारम्भ है। इ के 
प्रक्रिया को जितना ग्रभ्यास मिलेगा उतनी ही वह पुष्ट होगी, प्रौर 
किशोरावस्था में पहुंचते-पहुंचते वह किसी विषय को गहन गुत्थियो को 
तर्क द्वारा सुलझाने लगेगी। छ: वर्ष के बालक में भी तर्क के सभी आधार: 
भूत श्रवयव विद्यमान होते हैं। ज्यों-ज्यों वह्‌ बढ़ता जाता है, त्यस | 
उसके तक के विषय 'सरल' से “विषम' होते जाते हैं, और उसकी तर्क ह 
योग्यता बढ़ती जाती है। जो बात 'तर्क' के विषय में कही गई है, वही प्र | 
मानसिक-प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में भौ चरितार्थ होती है। | ॐ 
'मानसिक-प्रक्रियाएँ! (०६1 70९९९५) एक-साथ, परन्तु, प्रा | द्वी 
तिक-शक्तियाँ तथा स्वाभाविक-प्रवृत्तियाँ' (Instincts and Gene पा 
०१५९०।९४) क्रम से विकसित होती हैं-. | वर 
वालक का विकास 'मानसिक-प्रक्रियाओ' (Mental 07006556). 
बकर र मलभत प्राक्रतिक-शक्तियों तथा स्व AS 


क) अर 


जायगा । 
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damental Instincts and General tendencies) के सम्मिश्रण 
से होता है। सानसिक-प्रक्रियाग्रो' में रुचि, 'ग्रवधान', 'तक', स्मृति 
आदि समाविष्ट हैं; प्राकृतिक-शक्तियों तथा स्वाभाविक-प्रवृत्तियों' में 
'उत्सुकता', संचय) युयुत्सा, 'काम' आदि समाविष्ट हैं। इन सभी का 
वर्णन पुस्तक में श्रपने-श्रपने स्थान पर किया गया है । 'मानसिकःपरक्रियाद्रों 
के सम्बन्ध में हमने देखा कि उनका विकास 'सम-विकास' के सिद्धान्त पर 
होता है । श्राकृतिक-शक्तियों तथा स्वाभाविक-प्रवृत्तियो' (15105 
and General tendencies) का प्रादुर्भाव बालक के विकास की 
भिन्न-भिन्न श्रवस्थाश्रों सें होता है। उन्हीं का संक्षिप्त दिग्दर्शन यहाँ कराया 


१. शंशवावस्था तथा पूर्व-वाल्यावस्था -. : 
(INFANCY AND PRE-CHILDHOOD) 

बालक के जीवन के प्रथम छः वर्षो को दो भागों में बांटा जा सकता है। 
जन्म से लेकर दो वर्ष का समय शेशवावस्था कहा जा सकता है, दो वर्ष के 
बाद छः वर्ष की श्रायु तक चार साल का समय पूर्व-बाल्यावस्था कहा जा 
सकता है । इनमें से पहले हम जन्म के बाद के दो वर्षो के उसके शारीरिक 
तथा सानसिक विकास का वर्णन करेंगे, फिर छः वर्ष की आयु तक के श्रगले 
वर्षो का । द 

(क) शेशवावस्था 
[शारीरिक-विकास] 

(7) आकार तथा भार--गर्भावस्‍था में ग्रगर माता ने केलसियम और 
प्रोटीन के तत्व ठीक मात्रा में लिये हैं, तो शिशु का श्राकार तथा भार भ्रच्छा 
रहता है, ग्रगर माता को ये तत्व कम मात्रा में मिले हैं, तो बच्चा भी कमज़ोर 
रह जाता है । जन्म के समय नव-जात का भार ६-७ पों० होता है, 
ऊंचाई १६१ इंच, छाती १३३ इंच तथा सिर १४ इंच होता है। पहले 
दो-तीन दिनों में तो भार ४ छ० घट जाता है, परन्तु सात-आठ दिन में 
यह फिर बढ़ कर पहले जितना हो जाता है । इसके बाद नव-जात का 
वज़न बढ्ने लगता है । प्रथम तीन मासों में हर हफ्ते ७ औंस भार बढ़ता 
है। प्रथम वषं में १२ से १४ पों० तक तथा द्वितीय वषं में ६ से ८ पौं० 


हद २ 


लते ] 
शिक्षा-मनोविङ | 
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तक उसका वज्ञन बढ़ जाता है। ऊँचाई जन्म के समय १६५ इंच, पल | 

छः महीने में वह ४-५ इंच बढ़ जाता है, अगले छः महीने में ३-४ इंच रे 

दूसरे वषं शिशु की ऊंचाई ३२ इंच तक हो जाती है। इस सब से यहा | 

होता है कि पहले-पहल शिशु का शारीरिक-विकास बहुत तीव्र गति है | 

होता है, उसके बाद इसकी गति मन्द पड़ जाती है, सानसिक-विकास तै f 

| से होने लगता है। पहले दो वर्षों में शिशु का भार जन्म से लगभग हो | 

| तीन गुणा तथा ऊँचाई ड्योढ़ी हो जातो है। | 
(7) मांस-पेशिया--मांस-पेशियों के विकास में शिशु को भुन 

का विकास बहुत तेजी से होता है । भुजाएँ इन दो वर्षो में पौने-दो गो 

तथा टाँगें लगभग ड्योढी हो जाती हैं। 1 

(7४) अस्थियाँ--जन्म के समय शिशु की ग्रस्थियाँ बहुत कोमा | 

होती हैं, उनमें काटिलेज का भाग श्रधिक होता है, इसी कारण वे तक. 

कीली होती हैं। धीरे-धीरे इनमें सती ध्राने लगती है। ग्रस्थियों । 

लचकीलेपन के कारण शिशु को एक ही मुद्रा में बेठाना या लिटाना उत्त | 

- नहीं है। इससे श्रस्थियों में टेढापन श्रा जाने की संभावना रहती है। ब | 

होने पर भी झुक कर बेठने से पीठ में टेढ़ापन ग्रा जाता है । गुदगुदे गहे | 
पर सुलाने से बच्चे की हड्डी देर तक झुकी रहने के कारण टेढ़ी हो स्तौ 
है। छठे महीने से शिशु के दाँत निकलने लगते हैं। इन्हें दूध के बात 
कहा जाता है। इनकी संख्या १६ होती है । दूसरे वर्ष में दाढ़ें निकलती 
हैं। इनके निकलने के समय शिशु को आँखें आ जाती हैं, माथा गमं रहो 
लगता है, बुखार भी श्रा जाता है, पतले दस्त श्राते हैं, स्वभाव चिइचिग्ग 


ए 
स 
सु 
दे 
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हो जाता है। इस समय होम्योपैथी का केमोमिल्ला-३० बहुत लाभ देता है करू 


परन्तु इसकी ३-४ मात्रा से श्रधिक नहीं देनी चाहिए । 
(79) मस्तिष्क--पहले दो वर्षो में ही शिशु का मस्तिष्क बढ़ का. 
उसका भार तिगुना हो जाता है और प्रौढावस्था के मस्तिष्क से एक-तिहाई 
ही कम रह जाता है। हि 
() निद्रा--शुरू-शुरू 
पीने के लिए 


में नव-जात दिन-रात सोता है, सिर्फ़ [| 
| में सोने की 


जागता है। फिर २४ घंटों में २० घंटे सोता है । प्रथम को 
मात्रा २० घंटे सि १४ घंटे रह जाती है। माता को बच्चे गी, 


| भया 
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ऐसी आदत डालनी चाहिए जिससे वह रात को दूध के लिए न जागें, अपितु 
सारी रात सोता रहे। अगर साता शिशु को अलग झूले में शुरू से ही 
सुलाने का श्रभ्यास कराये तो वह सोता भी ठीक है, माता को भी कष्ट नहीं 
देता । 

(४) मल-मृत्र-त्याग--सल-त्याग की पेशियों पर शिशु का नियन्त्रण 
६ मास की श्रवस्था तथा मृत्र-त्याग की पेशियों पर डेढ़ वर्ष की श्रवस्या में 
प्रारंभ होता है। इससे पहले इन अंगों पर उसका नियन्त्रण नहीं रहता 
और जहाँ-का-तहाँ सल-मूत्र त्यागता रहता है। दो वर्ष का होते-होते 
वह इन अंगों पर नियन्त्रण करना सीख पाता है। मूत्र-त्याग पर तो कई 
बच्चे शेशवावस्था निकल जाने पर भी रात को नियन्त्रण नहीं कर पाते 
और बिस्तर गीला कर देते हैं। 


(शो) शिशु तथा भोजन--शुरू-शुरू में शिशु मुख द्वारा चोषण- 
क्रिया करता है, और जो-कुछ चूसता है उसे निगल जाता है। ४-५ 
मास को अवस्था तक बह इसी क्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करता है, इसलिए 
उसे दूध-रस आदि द्रव पदार्थ दिये जाते हैं। छठे-सातर्वे महीने से चूसने 
के साथ-साथ वह पीने की क्रिया भी करने लगता है, इसलिए तब उसे कटोरी 
ग्रादि से दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए । दाँत निकलने के बाद वह 
कारने, कुतरने लगता है, इसलिए तब उसे द्रव के साथ-साथ ठोस पदार्थ 
देना शुरू कर देना चाहिए। इसी लिए इस अवस्था में हमारे यहाँ श्रन्न- 
प्राशन-संस्कार किया जाता था। जिस प्रकार का भोजन शिशु कर सकता है 
उसके श्रनुरूप ही उसकी पाचन-शक्ति होती है। शरीर के विकास के ग्रनु- 
रूप शिशु का भोजन होना चाहिए । 


(५४) शिशु तथा गति--शिशु की शारीरिक-गतियों को दो भागों 
में बाँटा जा सकता है--सर्वाङ्कोण गति तथा विशिष्ट गति। सारे शरीर 
को एक-साथ गति को सर्वाङ्गीण गति कहते हैं, किसी एक भ्रंग की गति को 
विशिष्ट गति कहते हैं। जब बालक भूमि पर लोट-पोट होता हैं, तब सब 
अंग गतिशील होते हैं,--यह सर्वाङ्गीण गति है, जब वह किसी वस्तु को 
पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, या चलने-फिरने लगता है तब सिर्फ़ एक 
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- श्रं गतिशील होता है--यह विशिष्ट गति है । शिशु पहले सवा. 
गति करता है, फिर विशिष्ट गति करना सीखता है । इन गरि 


में जो छान-बीन हुई है उसके श्रनुसार कहा जा सकता है कि शिशु ३ भाप ( 


काह} 
॥ होने पर कि 
११ वर्ष का होने पर चलने-फिरने त 
/ २ वर्ष का होने पर दौड़ने लगता है । कई शिशुग्रों का 

कारणों से रुक जाता है। उदाहरणार्थ, शिशु को स्वयं 


होने पर दूसरे को मुस्कराता देख कर मुस्कराने लगता है, ५ मास 
पर सिर घुमाने लगता है, & मास का होने पर बिना सहारे बैठने 
५ १० मास का होने पर सहारे से खड़ा होने लगता है, १ वर्ष का 


। सहारे खड्डा होने लगता है, 


से वह उन कामों को नहीं सीख 
में बाधा डालते हैं। बच्चे 


पाता है। 


की गति स्वयं करने देनी चाहिए, 


दशवावस्था 
[मानसिक-विकास] 


(7). शिशु तथा इन्द्रिय-जन्य अनुभव--श्राँख, नाक, कान, जिह 


यों डे 
यों के $ 


गति-विकास छ 
कुछ न करने हे 
सकता जिन्हें स्वयं करके वह सीख जाता। 
जो लोग बच्चे को हर समय गोद में उठाये रखते हैं, वे उसके चलना पक्ष 
को हर प्रकार की क्रिया, हर प्रशा 
तब उसका गति-विकास गक हे 


त्वचा आदि ज्ञानेन्द्रियों तथा हाथ-पाँव आदि कमें न्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान गे 
सानसिक-विकास होता है। शिशु की इन सभी इन्द्रियों का विकास ब 
शौघता से होता है, क्योंकि इनके विकास के बिना उसका मानि 


विकास नहीं हो सकता। जन्मते ही शिशु संसार की विविधता को हँ ` 


पहचानता। जन्म के बाद पहले या सहीने वह माता के स्पशे 


पहचानने लगता है; फिर 


माता की श्रावाज्ञ को पहचानने लगता है। 


। पांच या छः महीने का होने पर पिता को पहचानने लगता है। दो वर्ष # 
परीक्षण' द्वारा--वस्तुओं को छू ॥ 


होते-होते वह 'निरीक्षण' तथा 


। भ्रकार, रंग आदि के भेद का ज्ञान 
४६ | जो खिलौने दिये जाय, वे ऐसे 


। पकड़ कर, तोड़ कर--ज्ञानेनद्रियों तथा कर्मेन्द्रियो की सहायता से ग्रा 


की 


01 न ~ 
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सके, जो रंग-बिरंगे हों, जो उसकी आ्राँखों को, कानों को, त्वचा को श्रपनीं 
॥ 


तरफ़ खींच सके । इसी लिए इस समय रंग-बिरंगे झुनझुने बच्चों का ध्यान 


बहुत खींचते हैं । ' FAR 
(#) शिशु तथा माषा का ज्ञान--शिशु श्रपनी इच्छाग्रों को पहले 
रुदन, फिर कलकल शब्द और फिर भाव-भंगियों द्वारा प्रकट करता हुँ। 
इसके बाद वह भाषा सीखता हँ। भाषा सीखने में उक्त तीनों बातें सहायक 
हैं--इसलिए वह इन तीन क्रमों में से गुज़्रता है। रोने से उसके गले की 
सब पेशियों को व्यायाम मिलती है इसलिए वह निरर्थक भी रोया करता हैं 
उससे माता-पिता को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रोने में भी भिन्न- 
भिन्न प्रयोजनों से उसका रुदन भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है और माता 
अपने बच्चे के रोने को सुन कर समझ जाती है कि वह भूख के लिए रो रहा 
है, दर्द के लिए रो रहा है या किसी चीज़ को लेने के लिए रो रहा है । 
रुदन से जब वह भाषा सीखने की नींव डाल लेता है तब इनके साथ ही वह 
` गले से भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्द करने लगता है जिन्हें हमने ऊपर कलकल- 
ध्वनि का नाम दिया है। कलकल-ध्वनियाँ वह जन्म के दूसरे-तीसरे 
महीने से शुरू कर देता है। साल भर का होने पर वह भाव-भंगियों, 
इशारों से श्रपने भाव प्रकट करता है। इन तीनों प्रक्रियाओं में से गुजर 
जाने के बाद वह अनुकरण द्वारा शब्दों का उच्चारण करने लगता है। 
पहले वह भ्र-ई-ऊ आदि स्वर बोलना सीखता है, बाद को इन स्वरों के 
साथ व्यञ्जन भी जुड़ने लगते हैं, और वह ता, का, बा आदि बोलने लगता 
है। आवाज़ निकालने से बालक को आनन्द मिलता है, इसलिए वह यों 
ही कुछ-न-कुछ बोलता रहता है। श्रनुकरण से वह बोलना सीखता है, 
परन्तु शुरू-शुरू में उसका श्रनुकरण भी ग्रशुद्ध होता है। वह मारूंगा 
को अपना छोटा-सा हाथ उठा कर 'माऊंगा' बोलता है। कई माता- 
पिता स्वयं बच्चों का-सा ग्रनुकरण करने लगते हैं। वे तो प्यार से बच्चे 
को तरह तुतला कर बोलते हैं, परन्तु बच्चा क्या समझे कि ये प्यार में 
तुतला रहे हुँ। बह भी तुतलाने लगता है। माता-पिता को बच्चे के 


१९० शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि वह भी शुद्ध भाषा ही 
। 
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| 
(गो) शिशु तथा सामाजिकता--लॉक का विचार था कि शि हे | 
मन एक खाली पट्टी के समान (7201।2 7252) है। ज्यों-ज्यो वास | 
संसार के संपर्क मैं आता है त्यों-त्यों उस खाली पट्टी पर मानो लिखा जाता | 
है। समाज-शास्त्रियों का कहना है कि शिशु की ' . 
(Socializati0n) की प्रक्रिया से ही वह सीखता है। बह जो-कुछठ ३ टी | 
| समाज द्वारा बनता है, समाज के सम्पर्क में वह न आये तो वह कोरा, र 
। कोरा रह जाता है। दो मास की अवस्था में वह दूसरों से पृथक्‌ व्यक्ति्र, ' 
को समझने लगता है, पुचकारने पर उनकी तरफ़ देखने लगता है। चोद. / £ 
पाँचवें महीने में गोद-से-गोद में जाने लगता है, जिनको पहचानता है उनके |. 
तरफ़ श्राता, जिन्हें नहीं पहचानता उनसे हटता है, इस समय उसमें सामा. : 
जिकता द्वारा विकास होना शुरू हो जाता है। ऐसे समय में बच्चे के इ: | र 
गिदे ऐसा सामाजिक वातावरण उत्पन्न कर देना चाहिए जिससे उसका) : 
विकास इच्छित दिशा की तरफ़ होता चला जाय।, इस दृष्टि से माता: | 
पिता तथा शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । ॐ 
(7) शिशु तथा खेल--शिशु में क्योंकि संसार के सम्पर्क में ग्रो | ' 
पर सामाजिकता का विकास होता है, उससे पहले बह अपने में ही मत्न, ? 
रहता है, इसलिए शेशव-काल में शिशु भ्रपने ही ग्रंगों से खेलता है। 
वह टाँगें बार-बार पटकता है, उन्हें उठाता है और पटकता जाता है।। ' 
इस समय प्रकृति उसे आगामी जीवन के लिए तैयार कर रही होतौ है।| ए 
श्रंगों के बार-बार चलाने से उसके भ्रंग पुष्ट हो रहे होते हैं । इस समय 
वह पैर पटकता, पेर का ग्रंगूठा पकड़ता श्रौर सानो तरह-तरह के ग्रास 
कर रहा होता है। ग्ाठवें मास के लगभग खेल में भी सामाजिकता ब्राग `` 
लगती है, वह अपने ही श्रंगों के साथ खेलना छोड़ कर अपने बड़ों के सां / ` 
खेलने लगता है। बड़ों की अंगुली पकड़ कर खड़ा होना, गोद से षे 
उतर कर रिड़ना, रंगीली तथा चमकती चीज़ों को पकड़ कर उन्हें उतत 
पलटना--इन सब से उसका ज्ञान बढ़ता है। 
(१) शिशु तथा बुद्धि--मनुष्य का ज्ञान संसार की वस्तुग्रों का त 


` हम तीसरे अध्याय में 'म्रवयवीवाद! या जिस्टाल्टवाद 
5 501001) के नाम से कर आये हैं । उसका बिल्ली का ज्ञान उसकी श्राँख, 
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सब घड़ों का नहीं; जो ईंट सामने है उसी का ज्ञान होता है, सब इंटों का 
नहीं। परन्तु ज्यों-ज्यों शिशु की बुद्धि का विकास होता जाता है, त्यों-त्यों 
सामने के घडे का ही नहीं, सब घड़ों का, जो एक-समान हैं, ज्ञान हो जाता 
है। इस प्रकार वह स्थूल' (९०1०7९६९) से सुक्ष्म ( Abstract) 
की तरफ़ बढ़ता है। इस सूक्ष्म से भी श्रागे एक कदम है । उदाहरणार्थं, 
सचाई, ईमानदारी आदि सूक्ष्म तत्व हैं, परन्तु इनका कोई स्थूल रूप नहीं । 
घड़े का विचार एक सूक्ष्म विचार है परन्तु उसका घड़े की शक्ल में स्थूल रूप 
दिखाई देता है, परन्तु सचाई, ईमानदारी आ्रादि का विचार तो विचार ही है, 
इन विचारों की कोई स्थूल शक्ल-सुरत नहीं । शिशु का ज्ञान सिफ स्थूल- 
जगत्‌ तक सीमित रहता है । वह जिस चीज़ को देखता है, जिस शब्द को 
सुनता है, जिस वस्तु को छूता है, उसी तक उसका ज्ञान सीमित रहता है। 
इन वस्तुओं के सामने न रहने पर भी इनकी सत्ता रहती है--यह बात उसके 
ज्ञान में नहीं होती । हाँ, जो वस्तु बार-बार उसके सामने आती है, उसके 
विषय में वह श्रवश्य सोचने लगता है कि वह सामने न होती हुई भी मौजूद 
है। उदाहरणार्थ, श्रपनी माँ के विषय में उसकी धारणा होती है कि वह 
सामने नहीं भी है, तो भी है ज़रूर क्योंकि बार-बार वह हट-हुट कर सामने 
आती रहती है। इसी तरह ग्रन्य प्रत्ययों' का उसका ज्ञान बढ़ता जाता 
है। दो वर्ष का होते-होते जिन वस्तुओं को वह नित्य देखता, छूता, उलटता- 
पलटता है उनकी सत्ता वह समझने लगता है । 

शिशु का ज्ञान वस्तु के अंश या भाग का ज्ञान न होकर सर्वाङ्ग का 


ज्ञान होता है । सर्वाङ्ग के ज्ञान का क्या ग्रर्थ है--इसका विस्तृत विवेचन 
(Gestalt 


कान, नाक आदि अलग-अलग अवयवो का ज्ञान नहीं होता, उसका ज्ञान 
सारी-की-सारी बिल्ली का ज्ञान होता है । इसी लिये वर्तमान शिक्षा 
शास्त्री बालक की शिक्षा अक्षराभ्यास से शुरू त करके शब्दों, तथा शब्दों 
को अपेक्षा भी वाक्यों से शुरू करते हैँ । बालक शब्दों से वाक्य बनाने के 
स्थान में वाक्यों से शब्द और शब्दों से ग्रक्षर समझना सीखे--यही ठीक 
'मनोवेज्ञानिक-प्रक्रिया' है । 
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(४) शिशु तथा नेतिकता--नैतिकता एक सामाजिक विचार 
समाज में जो-कुछ उचित-श्रनुचित समझा जाता है वही शिशु जन्म से कष 
लगता है। ऐसा करो, ऐसा न करो--पह माता-पिता, भाई-बहन सिसा 
हैं। कभी-कभी शिशु को ठीक काम कराने के लिए डर से काम प 
जाता है। ऐसा न करो--होग्रा खा जायेगा । उसे होग्रा आदि से इते /* 
के बजाय श्रपने श्रनुकरण से ठीक काम कराना चाहिए। इसी से उतो | 
नेतिकता की नींव पड़ती है । जिस बात से माँ-वाप उसे मना करें उसे उठे ' 
स्वयं भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह उस कास को श्रनेतिकता होने रे 
कारण नहीं, पितु डर के कारण नहीं करता, और जब डर नहीं रहता 
तब उसे करने भी लगता है। बैसे शिशु जन्म से न नैतिक होता है, १ 
अनेतिक, समाज उसे नेतिक-अ्रनेतिक बताता है । 

(77) शिशु तथा व्यक्तित्व--शिशु के व्यक्तित्व का निर्माण 
परिवार में होता है । श्रगर परिवार में माता-पिता, भाई-बहन सब ग्राफ 


में सुख-शान्ति पूर्वक रहते हैं, उनमें लड़ाई-झगड़ा नहीं होता, तो शिश्ु्े ५ 


व्यक्तित्व का विकास भी सुचारु रूप से होता जाता है, अगर उनमें ह 
समय गाली-गलोज, लड़ाई-झगड़ा बना रहता है, तो शिशु के जीवन हे 
विकास में भी बाधा पड़ती है, वह भी लड़ने-झगड़ने वाला, बात-बात 
में तूफ़ान खड़ा करने वाला बन जाता है । इसके श्रलिरिकत शिशु के विका 
की दृष्टि से कई माता-पिता या तो सर्वथा उदासीन रहते हैं, या इतो 
मोह में रहते हैं कि दोनों तरह से वह बिगड़ जाता है । उदासीन माता 
पिता शिशु की देख-रेख ही नहीं करते, वह विकसित ही नहीं हो पाता। 
मोही माता-पिता शिशु को कोई काम ही नहीं करने देते, वह नका 


2a A «2 


हो जाता है । एक तीसरी तरह के भी माता-पिता होते हैं जो हर सम! % 


वि । को यह सिखा-वह सिखा--इस प्रकार शिक्षा देते रहते हैं कि उप 
स्वतंत्र व्यक्तित्व ही पनपने नहीं पाता। इन सब में मध्य-माग ही सब 
श्रेष्ठ है। माता-पिता न तो सर्वथा उदासीन रहें, न सर्वथा मोह 
हो जायें, न उसके हर काम में हर समय दखल ही देते रहें । इस प्रा 
शेशव-काल से ही शिशु का व्यक्तित्व ठीक ढंग से विकसित हो! 
लगता है.। 


शी 


रह, 
सीक्षो 
स्तो 
लिग 
शो हैं 
उप 

होने के 
र्त 
है। न 
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(ख) पूर्व-बाल्यावस्था 
[शारीरिक-विकास] 
बालक के जीवन के प्रथम छः वर्षो को हमने दो भागों में बाँटा था-- 
प्रथम दो वर्ष तथा अगले चार वर्ष । प्रथम दो वर्षों को शेशवावस्था 
तथा ग्रगले चार वर्षों को पूर्व-बाल्यावस्था कहा जाता है । शैशवावस्था के 


` शारीरिक तथा मानसिक विकास का हम वर्णन कर चुके, ग्रब पूर्व- 


द्राल्यावस्था के शारीरिक तथा मानसिक विकास का वर्णन करना है। 

(7) पूर्व-वाल्य में आकार तथा भार-जन्म के बाद के पहले तीन वर्षों 
में बालक जन्मावस्था से दुगुना हो जाता है । इतनी बढ़ती फिर कभी नहीं 
होती । तीन वर्ष के बाद छः वर्ष की श्रवस्था तक पहले तीन साल में 
प्राप्त किये हुए शारीरिक विकास पर काबू पाने के लिए मानो बालक रुक- 
सा जाता है ताकि पहले प्राप्त की हुई शारीरिक-शक्ति को पचा कर आगे 


` चढ़ सके । इस समय लम्बाई में लड़कियाँ लड़कों से श्रौर भार में लड़के 


लड़कियों से श्रागे निकले होते हैं । माता-पिता इस समय बच्चे की बढ़ती 
रुकती देख कर शिकायत करने लगते हैं, परन्तु इसमें कुछ भी श्रस्वाभाविकता 
नहीं है। 

(7) पूर्व-बाल्य में मांस-पेशिया--इस समय बच्चे की मांस-पेशियों 
में लचकीलापन होता है, इसलिए वह हाथ-पेर तथा अंग-प्रत्यंग का खूब 
संचालन करता है, इनसे तरह-तरह के काम लेता है--दौड़ता है, उछलता 
है, हाथा-पाई करता है । किसी भी कौशल को सीखने में मांस-पेशियों से 
बहुत कास लिया जाता है, इसलिए अपने शरीर से वह भिन्न-भिन्न क्रियाओं 
को दोहराता है । ये सब शिक्षा में सहायक हैं। 

(7४) पूर्व-बाल्य में अस्थियाँ -शैशव के समय की अस्थियों का 
लचकीलापन इस समय भी होता है। धीरे-धीरे काटिलेज के भागों का 
अ्स्थीकरण होने लगता है, परन्तु ग्रभी छः वर्ष की अवस्था तक लचकीला- . 
पन काफ़ी मात्रा सें बना रहता है । इस आयु में क्योंकि बच्चा बैठना सीख 
जाता है, इसलिए पीठ टेढ़ी न हो जाय--इसकी तरफ़ विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता रहती है। > 
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(77) पूर्व-वाल्य में निद्रा--यद्यपि शिशु की निद्रा चीरे-धोरे क्ष 
होने लगती है, तो भी ६ वर्ष की श्रवस्था तक बच्चे को कम-से-कम १३ 
अवश्य सोना चाहिए। इससे कम सोने से उसके विकास में बाघा पड 
है। इसलिए किडरगार्टन ग्रादि स्कूलों में बच्चों के सोने का समय रे 
निश्चित किया जाता है। x 


(४) पूर्व-बाल्य में मल-मूत्र त्याग--्रायु के तीसरे-चोय क 
बालक का मूत्रेन्दरिय पर नियन्त्रण हो जाता है, और वह बिस्तर भिगोग 
बन्द कर देता है। कभी-कभी सारने-पीटने से बच्चे का मलमूत्र निक 
जाता है जिसका अर्थ है कि उत्तेजित श्रवस्था सें वह इन मलों का ग्रबरोष 
नहीं कर सकता । बच्चे के जीवन में इस प्रकार की उत्तेजना की अ्रवस्थाएं 
नहीं आनी चाहिएँ। 


(vi) पूव-बाल्य में भोजन--दो से छः साल की आयु में क्योंकि बन्ने 
के दाँत निकल श्राते हैं, इसलिए उसका भोजन द्रव न रहकर ठोस 10 
जाता है, परन्तु साथ ही भोजन की मात्रा बहुत स्वल्प रहती है । उसन 
इस स्वाभाविक विकास की अ्रवस्था को जान कर ही उसे भोजन देना 
चाहिए । 


(7) पूर्व-वाल्य में गाति--जब से शिशु पैरों से चलना सीख जाता 
है, तब से वह दोड़ना, कूदना ग्रादि सभी प्रकार की शारीरिक-त्रियाए 
करना शुरू कर देता है। हाथों से भी वह सब तरह के कार्य करने लगता है। 
इस समय वह एक ही क्रिया को बार-बार दोहराता है जिससे उस क्षं 
के करने की उसमें कुशलता झा जाती है। इन शारीरिक गतियों शा क 
उद्देश्य उसे उन कुशल-कार्यो के | तय्यार करना है जो उसे आगमी /“ 
जीवन में करने हैं । इसी आयु में कई बच्चे बायें हाथ से बार-बार काम 
करने के कारण खबच्‌ हो जाते हैं, परन्तु अच्छा यही है कि बच्चा वं 
हाथ से काम करना सीखे, और आवश्यकता पड़ने पर बायें हाथ हे 
भी काम कर सके । इस समय बच्चे ट्राई-सिकल पर चढ्ने लगते है 
जिससे टाँगों की मांस-पेशियाँ सघती और कार्य के लिए ग्रभ्यस्त है 
जाती हैं। “३ 


हर 
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पूर्व-बाल्यावस्था 
[मानसिक-विकास] 

() पूर्व-बाल्य में इन्द्रिय-जन्य अनुभव--एक साल की आयु में 
बच्चा दूर-पास, बडा-छोटा, गोल-नोकीला, ऊपर-नीचे का भेद अनुभव करने 
लगता है। १८ मास की आयु में बक्से में फ़िट ग्राने वाले १६ घन-टुकड़ों 
में से १३ को बक्से में डाल सकता है। दो वर्ष की आयु में वह इन सभी 
सोलहों टुकड़ों को दो मिनट में बक्से में फिट कर लेता है। श्रढ़ाई वर्ष की 
आयु में वह भिन्च-भिन्त रंगों की पहचान करने लगता है । श्रढ़ाई के बाद 
इन्द्रियों को साधने वाले सभी प्रकार के खिलौनों में वह रुचि दिखलाने 
लगता है और माँन्टीसरी के अनेक उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। 
पाँच वर्ष की आयु में अक्षरों को एक-दूसरे से पथक्‌ समझने लगता है और 
भिन्न-भिन्न आ्राकृतियों के भेद को अनुभव करके बता सकता है। ५-६ 
वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते वह खेल तथा मांस-पेशियों के ग्रभ्यास द्वारा 
अपनी ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों को काफ़ी साध लेता है। माता-पिता 
तथा शिक्षक का कर्तव्य है कि जहाँ तक हो सके बच्चे की इन्द्रियों को यथार्थ 
ज्ञान ग्रहण करने के अवसर दें ताकि वह अपनी इन्द्रियों से जो ज्ञान ग्रहण करे 
उसमें अ्रस्पष्ठता न हो । इन्द्रियों से जितने स्पष्ट अनुभव होंगे उतनी ही 
विचार में स्पष्टता आयेगी । 

(7) पूर्व-बाल्य में भाषा का ज्ञान--दो वर्ष की आयु के बाद बच्चे 
का भाषा का ज्ञान बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है । श्रब तक वह ज्यादातर 
इशारों से, मुख के हाव-भाव से काम चलाता था; अरब वह शब्दों का 
सहारा लेने लगता है, और ज्यों-ज्यों दो से छः वर्ष की श्रायु तक बढ़ता है, 
त्यों-त्यों उसका शब्द-कोष तेज्ञी से बढ़ने लगता है। श्रब वह इशारों के 
स्तर पर न रहकर शब्दों के स्तर पर श्रा जाता है। शब्दों के उच्चारण 
के लिए उसका गले का उपकरण भिन्न-भिन्न निरर्थक ध्वनियाँ निकालने के 
कारण सघ चुका होता है, अब ग्रनुकरण की प्राकृतिक-शक्ति के कारण 
अपने से बड़ों की शब्द-ध्वनियों का अनुकरण करके वह शब्दों तथा 
छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करने लगता हे। इस समय माता-पिता 
जितने छोटे-छोटे तथा शुद्ध वाक्य उसके सम्मुख प्रयुक्त करेंगे उतनी ही 
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उसकी भाषा शुद्ध होगी । बच्चा कितनी जल्दी भाषा सीखता है, इस 
उदाहरण बम्बई, कलकत्ता श्रादि शहरों में पाया जाता है, जहाँ रो 
भाषाओं को बोलने वाले एक-साथ रहते हैं। वहाँ चार-चार, पांचा 
वर्ष के बच्चे दो-दो, तीन-तीन भाषाएँ बड़ी आसानी से सीख जाते हैं जवि 
बड़े लोग इन भाषाग्रों को नहीं सीख पाते । भिन्न-भिन्न पेशे वालों का उनके £ 
बच्चों के भाषा सीखने पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। एक भ्रध्यापक का 
बच्चा जितनी शुद्ध भाषा तथा जितने शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है 
'मज़दूर का बच्चा भाषा-विकास में उतनी उन्नति नहीं कर पाता। इस समय 
बच्चे में जिज्ञासा इतनी होती हैं कि उत्तर सुनने से पहले ही ग्रगला प्रश्‍न क्र 
देता है। भ्रपने प्रश्नों का उत्तर पाते-पाते उसका शब्द-कोष बढ़ता जाता 
है। पहले-पहल वह छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करता है। सिफ | 
'कहने से उसका श्रभिप्राय होता है--'टट्टी ्रायी है'। नाइस का कहना 
है कि ४ से १२ मास की अवस्था तक एक शब्द से भाव प्रकट करने कौ 
आयु होती है, १३ से २७ मास की अवस्था तक वाक्य-प्रयोग करने की ५ 
शुरूआत की श्रायु होती है, ३ से ५ साल तक ४-५ शब्दों को मिला कर | 
छोटे-छोटे वाक्य बनाने की ्रायु होती है ग्रौर ४ वर्ष की आयु से बच्चा पूणं, 
शुद्ध वाक्य बनाने लगता है । इसी प्रकार पहले-पहले बच्चा श्राश्चयंसुचक 
तथा विस्मय-बोधक शब्द सीखता है, फिर अपने दिन-रात के काम ग्रा 
. वालो संज्ञाएँ सीखता है। फिर क्रियाएं, फिर क्रिया-विशेषण, फिर विशेषण 
ओर अनन्त में संबंध-सूचक शब्द सीखता है । 
इस आयु में भाषा-ज्ञान में कई ग्रशुद्धियाँ भी वह सीख जाता है। 
उदाहरणार्थ, कई बच्चे स' को 'फ' बोलने लगते हैं, कई 'स' को श 
शर 'श' को 'स' । 'नमस्कार' को बड़े-बड़े लोग “नमश्कार' कहते हैं। ९ 
न को 'सोसल', “स्टेशन? को 'इस्टेशन' । इन सब श्रशुद्धियों कै 
, नींव इस श्रायु में पड़ती है, इसलिए माता-पिता तथा बड़ों का कत्तयहै 
| कि अपने उच्चारण को शुद्ध रखें क्योंकि बच्चा उन्हीं के अनुकरण से सीखता 


~ 


| ह [ 
| _ (ॐ) पूर्व-बाल्य में सामाजिकता-हाँगें लगते ही बालक घर से बाह 
_ | चदोड़-धूप करने लगता है। वह अपने छोटे-से संसार से बाहर के दायरे 
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साथ संबंध जोड़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। माताएँ अक्सर श्रयने बच्चे 
को ढूंढने में परेशान फिरा करती हैं--न-जाने मुन्ना किधर निकल गया । 
इस समय उससें सामाजिकता विकसित होने लगती है, वह खेल के साथियों 
के साथ गली-से-गली दौड़ा फिरता है। पहले उसके व्यक्तित्व पर माता- 
पिता की छाप पड़ी, श्रव अपने साथियों की छाप पड़ने लगती है, बालक- 
रूपी बीज मानों सामाजिकता की भूमि से रस पाकर फूलने-फलने लगता 
है। छोटे-छोटे बच्चे अपनी ग्रायु के संगी-साथियों के साथ टोलियाँ बना 
कर खेला करते हैं । पूर्व-बाल्यावस्था के बाद उत्तर-बाल्यावस्था में बच्चों 
के जो गिरोह' बन जाते हैं उनकी ये टोलियाँ श्रीगणेश होती हैं । बच्चे 
का व्यक्तित्व बाहर के सामाजिक-वातावरण में घर के संस्कारों की 
छाप में पनपता है । श्रगर घर में उसमें आत्म-विश्वास की भावना 
उत्पन्न हुई है, तो समाज में वह नेतृत्व की भावना को विकसित करता है; 
अगर घर में मार-पीट और दब्बूपन में वह रहा है, तो समाज में भी वह 
डरपोक और दब्वू बन जाता है। किसी-किसी में सामाजिक संपर्क की 
प्रतिक्रिया ठीक उल्टी होती है । घर के श्रात्म-विशवासी दब्बू और घर के 
दब्बू बाहर आत्म-विश्वासी बन जाते हैं। यह सब सामाजिक-सम्पर्क के 
रूप पर निर्भर रहता है। बालक समाज में श्रपनी उन प्राकृतिक- 
शक्तियों' (115117015) से सीखता है जिनका वर्णन हम पाँचवें ध्याय में 
कर ग्राये हैं। 

(४0) पूर्व-वाल्य में खेल--जन्म के बाद दो वषं तक बालक ग्रंगों के 
विकास न होने के कारण तथा छः वर्ष के बाद पढाई ग्रादि में लग जाने के 
कारण उतना नहीं खेल सकता जितना दो से छः वषं के भीतर खेल सकता 
है। इस समय तो खेल के सिवाय उसके पास कोई धंघा भो नहीं होता। 
| होते ही वह खेल के लिए गलियों में निकल पड़ता है और खाने तथा 
सोने के लिए ही घर श्राता है। ्रब तो शिक्षा-विज्ञ खेल को उतना ही महत्त्व 
देने लगे हैं जितना शिक्षा को क्योंकि खेल शिक्षा का एक बड़ा भारी साधन 
है। फ्रिबल तथा माँन्टीसरी ने इस अवस्था के बालकों के लिए खेल के कई 
ऐसे उपकरण बनाये हैं जिनसे खेल-खेल में बच्चा बहुत-कु्छ सीख जाता है। 
इन उपकरणों द्वारा खेलने से बच्चे की अनेक मानसिक-शक्तियों का 


an 


त 
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विकास होता है। इस समय बच्चे को सब तरह की सामग्री उप 

होनी चाहिए--रेता, पानी, मट्टी, ईंटें--सब कुछ । वह इनसे खेला) : 
श्ौर खेलते-ेलते श्रपने सब अंगों को कास के लिए साधता जाता है र्‌ 
उसे भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग, भिन्न-भिन्न आकार की वस्तुएं देने से र. ` 
द्वारा खेल में वह बहुत-कुछ सीख जाता है। खेल द्वारा वह ग्रंगो र 
संतुलन सीखता है, और घंटों खेलता जाता है जिससे उसके भावी स्वास्थ 

नींव भी दृढ हो जाती है। किस आयु में खेल का कौन-सा उपक | : 
ठीक रहेगा--इसका विस्तृत विवेचन फ्रिदल तथा मॉन्टीसरी ने अपन. 
अपनी शिक्षा-पद्धतियों में किया है। जो इस विषय में प्रधिक जानना चाहे | 
वे हमारे 'शिक्षा-शास्त्र' के 'किडरयार्टन-पद्धति'-नामक अध्याय ज्ञ 
पढ़ें । 

(0) पू्व-वाल्य में बुद्धि का विकास--पूर्व-बाल्यावस्था में बच्ने 
तर्क की शक्ति होती है, या नहीं--इस पर देर से विद्वानों में मत-भेद रहा 
है। पाएजेट (182०) का कथन है कि सात वर्ष से कम आयु के ४ 
बालक में तर्क-शक्ति नहीं होती, बंच्चे तथा वयस्क के विचार में मौलिक 
भिन्नता होती है, बच्चा जड़ को भी चेतन समझता है, चस्तुओं के भेद को 
नहीं समझता । हेजलिट (19211) तथा अन्य शिक्षा-विज्ञों का कया 
है कि ऐसी बात नहीं है, बच्चा श्रपने ढंग का तर्क करता ही है। ग्रनुभवमे 
सिद्ध हुआ है कि यद्यपि ५-६ वर्ष का बच्चा वयस्क की तरह युक्तियाँ रहीं 
कर सकता, तो भी उसके श्रपने संसार का जहाँ तक उसे अनुभव है, उसके 
आधार पर श्रपने विकास के स्तर के अनुसार वह युक्त ्रवश्य करता है। 
पूर्व-बाल्य-काल की युक्ति-श्यृंखला श्रपने ढंग की होती है, उत्तर-बाल्य-कात 
की अपने ढंग UE | ओर वयस्क-काल की अपने ढंग की । शुरू-शुरू में 
विचार इन्द्रियों के श्रनुभवों के साथ बंधा हुआ होता है, धीरे-धीरे क 
इन्द्रियों से अलग होकर स्वतंत्र रूप धारण करता है। उदाहरणार्थ, बन्ने 

के लिए पहले काला का ग्रर्थ काली बिल्ली होता है, क्योंकि बालक गे 
कालेपन श्रौर बिल्ली के एक-साथ रहने का अनुभव होता हैं, परन्तु ई 
दोनों को वह अपनी इन्द्रियो के अनुभव तथा विचार की शृंखला से द्रत 
करता है। ६ वर्ष के बालक को कालेपन का अलग-से, और बिल्ली 


> Fd = 


Ee को भो एक भावना 
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ग्रलग-से ज्ञान सिद्ध करता है कि उसकी तर्क-शक्ति निम्न-स्तर पर वयस्क 
से भिन्न न होकर उसी जैसी है। बच्चों की बातों को ध्यान से सुनने से 
पता चलता है कि वे तर्क करते हैं, युक्तियाँ करते हैं, परन्तु उनका तर्क 
ग्रौर उनकी युक्तियाँ श्रपने ढंग की होती हैं। 


बालक में जिज्ञासा प्रबल होती है। वह हर समय “यह क्या है, वह 
क्या है'--ऐसे प्रश्‍न किया करता है। 'क्यों' की बारी ज़रा देर में ग्राती है, 
परन्तु क्या के बाद चोथे-पाँचवें वर्ष में क्यों का सिलसिला छिड़ ही जाता 
है। इस आयु में वालक का वस्तुग्रों के ग्राकारःप्रकार का ज्ञान पहले 
से ज्यादा स्पष्ट होने लगता है। तीन वर्ष की श्रवस्था में बच्चा साथ-साथ 
पड़ी दो छोटी-बड़ी चीज़ों को और पाँच वर्ष की श्रवस्था में साथ-साथ पड़ी 
अनेक छोटी-बड़ी चीज़ों को उनकी तुलना करके पहचान सकता है। 
भार की तुलना का ज्ञान उसे श्रभी नहीं होता। समय और संख्या का 
ज्ञान भी इस आयु के बाद ही हो पाता है। फिर भी यह सब-कुछ घर के 
वातावरण पर निर्भर करता है। श्रगर घर का वातावरण इन सब बातों 
के शीघ ज्ञान के उपयुक्त है, तो उसे इन सब बातों का ज्ञान शीघ्र हो 


जाता है। 


(०) पूर्व-बाल्य में नेतिकता--दो वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा 
यह समझने लगता है कि यह बात करनी चाहिए, यह नहीं करनी चाहिए । 
माता-पिता, भाई-बहन का उचित-ग्रनुचित का जो मान-दंड होता हैं, वही 
बच्चे का बनने लगता है। माता-पिता का मान-दंड समाज के मान-दंड 
पर आश्चित है, इसलिए बच्चा इस समय एक तरह से समाज के नैतिकता 
के मान-दंड को सीखने लगता है। परन्तु अभी क्योंकि बालक श्रमूर्त 
विचार करने के स्तर पर नहीं पहुँचा होता, इसलिए उचित-श्रनुचित के 
संबंध में वह ग्रमू्तं नैतिक-धारणाश्रों तक नहीं पहुँचता। उदाहरणार्थ, 

वह यह तो समझ जाता है कि भाई के साथ झगड़ना ठीक नहीं, परन्तु यह 
नहीं समझता कि अहिंसा की भी एक भावना है; यह तो समझ जाता है कि 


जो-कुछ पुछा जाय ठीक-ठीक बता दे, परन्तु यह नहीं समझता कि सत्य 
। इस आयु में माता-पिता बच्चे की उचित कार्य में 


0 


~ 
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प्रशंसा तथा श्रनचित में निदा द्वारा उसकी नैतिकता की भावना को इ ड 
सकते हैं। जो लोग मार-पीट से बच्चे को नेतिकता का पाठ पढाना ३. 
हैं, वे उसमें भय की भावना पैदा कर देते हैं, और जब बच्चे को इर र 
रहता तब वह श्रनैतिक कार्य करने से नहीं चुकता । ` | 
(४४) पूर्व-बाल्य में व्यक्तित्व--दो वर्ष से पहले का बालक मात, / 
पिता की छाया में रहता है, इसलिए उसके व्यक्तित्व के विकास र 
परिवार का प्रभाव पड़ता हैं, दो से छः वर्ष का बालक घर तथा बह 
दोनों पर्यावरणों के संस्कारों को लेने लगता है, इसलिए उसके व्यक्तित्र३ 
विकास में माता-पिता के अतिरिक्त बाहर का भी प्रभाव पड़ने लगता है 
- घर का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव केसे पड़ता है? उदाहरणार्थ, यात 
वह माता-पिता की पहली सन्तान है, या दूसरी या तीसरी-चौथी। एह 
आर इकली सन्तान अपने को घर में सब-कुछ समझने लगती है, माता. 
पिता का ध्यान भी उस पर ही केन्द्रित रहता है, वे उसे अत्यन्त लाइ-ार | 


A 


से पालते हैं। परिणाम यह होता है कि भ्रत्यन्त लाइ-प्यार से वह छौ) « 


दुराग्रही हो जाता है, श्रपनी ही चलाता है। उसको अगर कोई भ, | 
छोटी-सी भी इच्छा पूर्ण न हो तो उदासीन और निराश हो जाता है। 
श्रगर वह इकली न होकर पहली सन्तान है, तो उसका जब दूसरा भाई: 
बहन होता है, तब माता-पिता का ध्यान पहले से हट कर दूसरे को तर 
चला जाता है। इससे पहले में ईर्ष्या-हेष पैदा हो जाता है। इन्हीं बाते 
तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इसलिए माता-पिता को इन बातों का 
ध्यान रखना चाहिए। घर से बाहर के पर्यावरण का उसके व्यक्तित्व प 


प्रभाव कंसे पड़ता है? बाहर के श्रपने साथी-संगियों में कोई हृष्ट! \) 


कोई कमजोर होता है। जो हुष्ट-पुष्ट होता है, उसके पीछे सब लग : 
हैं, वह सब को डराता-धमकाता है, मारता-पीटता है । श्रगर बच्चा ष 
ऐसे बच्चे की घुड़की में प्रा गया तो वह सब को खेलता देख कर 

दूर-दूर खड़ा खेल की वस्तु के लिए तरसा करता है। अक्सर बच्चे ६ 
के कमजोर होने की पर्वाह नहीं किया करते, अपने से मज़बूत से 0. 
टकराते हैं। जब उन्हें श्रपने निर्बल होने का ज्ञान हो जाता है तब वे 
एत, i igi 


9४१०.“ 
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(ग) शैशव तथा पूर्व-बाल्यावस्था में प्रेम-भावना 
( उद्ठेगात्मक-विकास ) 

शिशु की प्रेम-भावना स्वार्थमयी होती है। वह अपने ही में मस्त 
रहता है, उसके मन में दूसरे के लिए प्रेम नहीं होता । यह श्रवस्था स्वात्म- 
प्रेमः (^ut0-er0ti9m) की श्रवस्या हूँ। इसे मनोविश्लेषणवादी 
'नारसिस्सिउ्म' (27015515) कहते हैं, क्योंकि ग्रीक कथानक के 
अनुसार 'नारसिस्सस'-नामक व्यक्ति तालाब में ग्रपने प्रतिबिम्ब को देखकर 
भरने पर ही श्रासक्त हो गया था । दो या तीन वर्ष की श्रवस्था में बच्चा यह 
देखने लगता है कि उसकी माता उसके श्रतिरिक्त उसके पिता से भी प्रेम 
करती है । फ्रॉयड सहोदय का कथन है कि बच्चा इस बात को सहन नहीं 
कर सकता कि उसकी माता उसके श्रलावा किसी से प्रेम करे । परिणाम- 
स्वरूप, बच्चा अपने पिता को अपने मागं में काँटा समझने लगता है, और 
इसी कारण घर में कभी-कभी श्रकारण झगड़े करता है, चीखता है, 
क्रोध, हठ और जिद्द करता है । जब पिता उसे कभी डाँटता है, तो वह 
समझता है कि पिता मेरी ईर्ष्या का मुझसे बदला ले रहा है । मनोविश्लेषण- 
वादी कहते हैं कि बालक माता से प्रेम करता है, श्रौर पिता से घृणा करता 
है। इस 'पितृ-विरोधी-ग्रन्थि को वे 'इडीपस कोम्प्लक्स' (E4९५ 
C०mए।०%) कहते हैं । इडीपस' एक ग्रीक बालक था जो बचपन में मरने 
के लिए छोड़ दिया गया था, परन्तु किसी तरह वह बच गया। अन्त में 
उसने अपने पिता को मारा और माता से, यह न जानते हुए कि वह उसकी 
माता है, शादी कर ली। बालिका पिता से प्रेम करती है, श्रौर माता से 
घृणा । इस 'मातृ-विरोधी-ग्रन्थि को एलेक्ट्रा कौम्प्लेक्स (£1९६74 
C०m।९%) कहते हैं क्योंकि 'एलेक्ट्रा नामक लड़की ने ग्रपने पिता के 
ड में, अपने भाई की सहायता द्वारा, श्रपनी साता का वध कर दिया था। 
मनोविश्लेषणवादियों का कथन है कि धीरे-धीरे जब बालक देखता है कि 
पिता उससे श्रधिक शक्तिशाली है, या बालिका देखती है कि वह अपनी 
साता का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो छः वर्ष की ग्रायु तक वे उनसे 
सुलह कर लेते हैं। जो नहीं कर सकते, श्रौर जिन्हें ये भावनायें दबानी 
पड़ जाती हैं, उनके व्यवहार में ग्रनेक असाधारण बातें उत्पन्न हो जाती हैं। 
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२. उत्तर-बाल्यकाल अ्रथवा बाल्यावस्था | 
(CHILDHOOD ) | 
बाल्यावस्था में शारीरिक-विकास के दो भाग--'संचय' तथा 'परिपाक... 
पुव-बाल्यावस्था के बाद उत्तर-बाल्य-काल, ग्रर्थात्‌ बाल्यावस्था रत ^ 
है। इसका समय भी छः वर्ष का हैं । यह सात वर्ष की श्रायु से | 
वर्ष की आयु तक रहती है। जैसे हमने शेशवावस्था में देखा था कि पे 
तीन साल वृद्धि होती है, श्रगले तीन साल तक संचित वृद्धि का परिपाक होता 
है, उसी तरह उत्तर-बाल्यकाल ग्रथवा बाल्यावस्था के पहले भाग में... 
सात से दस वर्ष की ग्ायु तक--संचय होता है, अगले भाग में परिपाक। 
बाल्यावस्था के विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि १० से १९ ब 
तक जब कि संचित किये अनुभव का परिपाक हो रहा होता है, और ग्रागाम 
वृद्धि रुकी होती है, तब बालक स्थिर-चित्त हो चुका होता है, उसके लिए 
दुनिया कोई नई चीज़ नहीं रह जाती । परन्तु बाल्यावस्था से किशोर: ५ 
वस्था में जाते ही फिर यह स्थिर-चित्तता नष्ट हो जाती है, और किशोर 
फिर से शिशु की तरह श्रस्थिर हो जाता है। जेसे शिशु के लिए दुनिया गई 
थी, बैसे किशोर को भी दुनिया फिर नई-सी दीखने लगती है, और वह शिशु 
की तरह डगमगाया-सा ही फिरता है। 
बाल्यावस्था में मानसिक-विकास--- 
इस श्रवस्था में बालक में 'रचनात्मक-प्रवृत्ति', उत्सुकता तथा 
श्रनुकरण' की प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं, जिनका विस्तृत वर्णन छ 
अध्याय में किया जा चुका है। को 
इसके भ्रतिरिक्त इस भ्रवस्था में बालक में 'सामाजिक' (5000) ,/ 
तथा नितिक' (1/0141) विचार अपने ही ढंग के विकास पाते हैं जितके 
विषय में शिक्षक को कुछ जान लेना आवश्यक है। 
बाल्यावस्था में सामाजिक' तथा 'नैतिक' विकास--- 
लगभग दस वर्ष की आयु के पहले-पहले बच्चा इकला भी खल लेता 
है, परन्तु बाद को वह इकला नहीं खेलता। वह स्वयं अपने कोई-त 
साथी चन लेता है, और कुछ दिन बाद : ' मोहल्ले के किसी दत 


ia 
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करोह' का श्रंग बन चुका होता है। हर शहर, हर मोहल्ले, ग्रौर हर 
गली में बच्चों के गिरोह बने होते हैं, जिनका शायद माता-पिता को ज्ञान भी 
नहीं होता । पहले तो समाजीकरण' (50141122100) की प्रक्रिया में 
माता-पिता को अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है, समाज इस बात को श्रच्छा 
मानता है, इसे बुरा--यह सब-कुछ सिखाना पड़ता है, परन्तु ञ्रब यह 
प्रक्रिया माता-पिता के हाथ से निकल कर साथी-मित्रों श्रौर समाज के हाथ 
में चली जाती है । पहले बच्चा अधिक समय घर में बिताता था, श्रब घर 
को वह खाने, पीने ओर सोने की जगह मात्र समझता है, श्रपना श्रसली 


` स्थान वह घर के बाहर ही अपने गिरोह' या अपनी टोली' में बना लेता 


है। इस 'ससाजीकरण' की प्रक्रिया से ही बालक के 'नेतिक-भाव' का 
निर्माण होता हैं । वह कँसे ? 'समाजीकरण' के बाद 'नेतिक-भाव' बनने 
की प्रक्रिया बडी दिलचस्प है । इस गिरोह के कोई लिखित नियम नहीं 
होते, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होते, तो भी गिरोह का प्रत्येक सदस्य 
“गिरोह-परस्त' होता हैं श्रपने इन साथियों का सम्मान पाने के लिए 
बालक माता-पिता से, गुरुओं से, किसी से भी, झूठ बोल सकता है, गिरोह 
के लिए किसी तरह का भी त्याग कर सकता है । किसी गिरोह का सदस्य 
होते ही बालक अपना नैतिकता का एक 'मान-दण्ड' बना लेता है, श्रौर 
उसी के ग्रनुसार व्यवहार करता है । शिक्षक का कत्तव्य है कि बालक को 
उचित “गिरोह” बनाने में सहायता दे । जब कोई बालक सुधरता नजर 
न ग्राये, तो उस बालक के गिरोह' की तलाश करके गिरोह की प्रेरणा 
दवारा बालक का शीघ ही सुधार किया जा सकता है । मनोवेज्ञानिक इस 
आयु को 'टोली' या गिरोह' की श्रायु कहते हैं । 
बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास 

बाल्यावस्था में बालक में 'जिज्ञासा' बढ़ जाती है। इसका वर्णन हम 
छठे 4 25 ॥ में कर ग्राये हैं। इस समय उसमें श्रात्माभिव्यक्ति, आधिपत्य) 
उत्तरदायित्व, क्रियाशीलता--सब बढ़ जाती हैं। अब तक वह स्थूल जगत्‌ 
में विचरता था, श्रब उसमें श्रवलोकन, स्मृति, तर्क, कल्पना का उदय 
होता है। यह विद्या प्रारंभ करने का समय है, इसलिए वह माता-पिता के 
तथा भाई-बहन के श्रतिरिक्त गुरुजनों तथा सहपाठियों के सम्पर्क में आने 


२२६ शिक्षा-मनोविज्ञान 


लगता है। इस प्रकार उसका सामूहिक जीवन शुरू होता है जिसमें 
सहकारिता, उदारता, नेतृत्व आदि गुणों को श्पने व्यक्तित्व में लाने ३ 
भ्रवसर मिलता है । इस समय वह ग्रात्म-संयम, अनुशासन, रों ष 
इच्छाग्रों का ग्रादर करना भी सीखने लगता है । इस समय बालक, | 
हृदय में सामाजिक ग्रादर्शो की नींव डाली जा सकती है । भ्रक्सर ह 2 
जन या सहपाठी इस आयु में बालक में किसी त्रुटि को देखकर उप 
उपहास करने लगते हैं। इससे उसमें श्रात्म-हीनता की भावना पैदा हो जाती 
है, वह संकोची स्वभाव का हो जाता है। शिक्षकों को इस बात का ध्या 
रखना चाहिए कि इस आयु के बालकों के साथ ऐसा व्यवहार न करें नि 
उनके व्यक्तित्व के निर्माण में किसी प्रकार को भावना-ग्रन्थि पड़ने के 
सम्भावना रहे। 
बाल्यावस्था में प्रेम-भावना या उद्ठेगात्मक-विकास-- 

शेशवावस्था में प्रेम-भावना का विश्लेषण करते हुए हमने कहा था 
कि छः वर्ष की आयु में बालक पिता से सन्धि कर लेता है। इस श्रवसा A 
से उसकी 'प्रेम-भावना' माता-पिता के क्षेत्र से बाहर जाने लगती है। 
लड़का अपने साथ के लड़कों के साथ प्रेम करने लगता है, और लड़की 
अपने साथ की लड़कियों के साथ। शैशवावस्था तथा किशोरावस्था में 
'बिभिन्न-योनिता' (110(610-56£04171/) का नियम काम करता है 
इन श्रवस्थाओं में विरोधी-लिग के व्यक्ति के प्रति श्राकर्षण होता है, बाल्या- 
वस्था में 'सम-योनिता' ([10110-5०७४08|1/9) का नियम काम करता है 
इस श्रवस्था में लड़कों का लड़कों के साथ और लड़कियों का लड़कियों ह |. 
साथ प्रेम पाया जाता है। 


| 1 - किशोरावस्था (ADOLESCENCE) 
किशोर में शिशु-की-सी अवस्था राती है— 
किशोरावस्था का समय भी छः वर्ष का होता है। यह तेरह वर्ष 
अवस्था से श्रठारह वर्ष की अवस्था तक रहती है। किशोरावस्था में फि 
से शेशवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं । शैशवावस्था से बाल्यावता 
में श्राने पर बालक में जो स्थिरता श्रा गयी थी, वह अब फिर खो जाती 
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क्योंकि जैसे शिशु एक नई दुनिया में श्राया था, वेसे किशोर भी भीतर के 
शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तेनो के कारण एक नई ही दुनिया में होता है। 
किशोरावस्था के आते ही 'शरीर' तथा 'मन' में ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन 
होते हैं कि मनोवेज्ञानिकों में इन परिवतंनों के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त 
हैँ: 
(क) 'ल्वरित-विकास' (Theory of Saltatory Development) 
(ख) “क्रमशः-विकास' ( Theory of Gradual Development) 


(क) 'त्वरित-विकास' का सिद्धान्त 

हॉल का मत--किशोरावस्था के लक्षण छलांग मार कर आते हैं-- 

श्रीयुत हॉल ने १६०४ में 'किशोरावस्था' (/0016500106) पर एक 
ग्रन्थ प्रकाशित किया और तब से यह माना जाने लगा कि इस श्रवस्था के 
ग्राते ही “शरीर' तथा मन में बिल्कुल ऐसी नवीनता ग्रा जाती है जिसका 
शैशव्रावस्था तथा बाल्यावस्था से सम्बन्ध ही नहीं होता । किशोरावस्था 
मानो एक नया जन्म होता है । मनुष्य के लिए जिन ऊँची मानसिक- 
शक्तियों की श्रावश्यकता है, वे इस समय उत्पन्न होती हैं। सुदूर-भूत में 
जब कभी मानव-समाज ने अपने पुराने बन्धनों को तोड़कर एकदम उन्नति 


तुरन्त न होकर, ठहर कर 
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ग्ब वह 'विचार', मनन तथा “निर्णय आदि उच्च-मानसिक- र्य 
करने लगता है। उसमें जो नव-जीवन फूट पड़ता है, उसका उदा 
स्थान हृदय होता है; वह गाता है, सपने लेता है, श्रपनी नई दा 
बनाने लगता है। उसमें घूमने की प्रवृत्ति जागृत हो जातो है, कभी-कम 
घर से भाग खडा होता है । त्वरित-विकास-वादियों' का कथन है किये 
सब परिवर्तन एकदम, छलांग (92121९7 ) मार कर श्रा खड़े होते र 
इनका बीज किशोर के पहले जीवन में नहीं पाया जाता । 


(ख) 'क्रमशः-विकास' का सिद्धान्त 

थॉर्तडाइक तथा किंग का मत--किशोरावस्था में क्रमशः विकास होता है-- 

हॉल महोदय के विचार के विपरीत वर्तमान अनोवेज्ञानिकों का कप 
है कि किशोरावस्था के ये परिवर्तन अचानक नहीं होते, इनका बीज पहली 
ग्वस्थाग्रों में पाया जाता है । श्रीयुत थॉर्नडाइंक का कथन है कि केवल 
'लिद्ग-सम्बन्धी-प्रवृत्तिः (Sex-Instinct ) ऐसी जान पड़ती है जो एकाः 
एक प्रकट होती मालूम देती है, अन्य प्रवृत्तियों में तो क्रमशः विकास सिद 
करना कोई कठिन बात नहीं हैं। “लिग-सस्बन्धी-प्रवृत्ति' का भी विश्लेषण 
किया जाय, तो इसमें भी किशोरावस्था से बहुत पहले से विकास प्रारम 
हुआ पाया जाता है। किंग महोदय का कथन है कि इसमें सन्देह नहँ 
कि “शिशु', बालक' तथा 'किशोर' में भेद है, परन्तु इनके भेद को ग्रार 
बारीकी से देखें तो मालूम पड़ेगा कि शिशु से बालक, तथा बालक पे 
किशोर बनने में अनेक बारीक-बारीक श्रेणियाँ हैं, जिनमें से गुजरता हुद्रा 
“शिशु' ही 'किशोर' बन जाता है, किशोर की अवस्थाएँ अचानक नहँ 
ER टपकतीं । जिस प्रकार एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु ग्रा जाती 
है, जो नई होती है, परन्तु उसके ग्रागमन की तय्यारी पहली १ 
के द्वारा ही होती है, इसी प्रकार बालक की अवस्थाएँ एकरे सै 
बंधी हैं। 


a5 


प्रारम्भिक स्कूलों' तथा 'हाई-स्कूलों' में 'पाठ्य-क्रम', व्यवस्था रादि 
पर विचार करते हुए उक्त दोनों सिद्धान्तों को श्रपने सामने रखता 
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था “क्रमशः १2: के ~ 
“त्वरित! त शः विकास' के सिद्धान्त को चित्र द्वारा यों प्रकट 
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2 (ग) किशोरावस्था में परिवर्तेन 
'ृकशोरावस्था' में लड़के-लड़की में जो परिवर्तन श्राते हैं उनका जानना 
शिक्षक के लिए आवश्यक है । यहाँ संक्षेप से उनका वर्णन किया जायगा: 
(१) किशोरावस्था में शारीरिक-विकासं 
(7) अंगों की वृद्धि--इस समय बालक के सभी अंगों ves होने 
लगती है। प्रो० की (८०४) ने स्वीडन के १५ हजार लड़कों और २ 
हजार लड़कियों की परीक्षा करके पता लगाना कि १४ से १५ साल की 
आयु में लड़कों की ऊँचाई तथा उनके वजन में शीघ्रता से वृद्धि होती है। 


लडकियों की शारीरिक वृद्धि लड़कों की क्षा कुछ पहले होती हे, छ 
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इस आयु में समय-समय पर तोल का लेते रहता आवश्यक है ताकि बालक 
विकास ठीक-से हो रहा है या नहीं इसका पता चलता रहे। इस 
बच्चों के अंग दृढ हो जाते हैं; लड़कों की वाणी में ककंशता तथा लड़कियों 
की वाणी में कोमलता गा जाती है; मुखाक्ृति में भेद श्राने लगता ३. 
पट्ठे दृढ़ होने लगते हैं; शारीरिक परिश्रस अधिक किया जा सकता है; 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियों पर श्रधिकार बढ़ जाता है। इन सब परिवतंनों का 
कारण क्या है ? 
(४) वृद्धि का कारण आम्यन्तर-ख्ाव--शरीर-रचना-शास्तरशो' 
का कथन है कि इन परिवतंनों का कारण शरीर के अन्दर वर्तमान 'ग्रन्यियां' 
((191108 ) हैं। जब मुख से लार टपकती है, तो यह ग्रन्थियों का ही त्राव 
होता है। यह स्राव दो तरह का होता है। 'श्राभ्यन्तर-स्राव' (177 
$6010001) तथा बाह्या-ल्लाव' (External 506010001) । कई 
ग्रन्यियाँ केवल 'श्राभ्यन्तर-स्राव' उत्पन्न करती हैं, यथा 'थाईरायड' तथा 
'एट्रिमल' ग्रन्थियाँ। कई ग्रन्थियाँ केवल बाह्म-ल्लाव' उत्पन्न करती ह 
यथा मुख को 'लाला-प्रन्ियाँ' जिन्हें 'सँलीवरी ग्लेंड' कहते हें । कई ग्रन्थिया 
ऐसी होती हैं, जो 'श्राभ्यन्तर' तथा बाह्म' दोनों स्राव उत्पन्न करती है 
यथा 'लिवर' तथा बालकों में श्रण्डकोश' (7९९5) एवं बालिकाग्रं में 
'डिम्बकोश' (0४2765) । बालकों में श्रण्डकोशों तथा बालिकाप्रों में 
डिम्बकोशों के 'गराभ्यन्तर-त्राव' से ही किशोरावस्था के परिवर्तन होते हैं। 
बालक तथा बालिका के इस 'श्राभ्यन्तर-स्राव' को क्रमशः वीर्यं तथा रज 
कहते हैं। इनके बाह्म-ल्ाव” को भी वीर्य तथा रज का ही नाम दिया 
जाता है। किशोर तथा किशोरी के वीर्य तथा रज, श्र्थात्‌ 'बाह्य-त्राव' 
के सेल से गर्भ रहता है, परन्तु इनके “म्राभ्यन्तर-स्राव ' से किशोरावस्था में 
शारीरिक परिवर्तन प्रकट होते हैं, और शरीर के भिन्न-भिन्न प्रंगों को पुष्टि 
मिलती है। 'श्राभ्यन्तर-स्राव' का शरीर में खपना ही शरीर की उन्नति का 
कारण है। किशोर में श्रण्डकोशों के 'बहिःस्राव' का होना 'प्रन्तःल्ाव' 
में बाधा पहुंचाता है। इस ग्रन्तःख्राव' को ही 'हारसोन' कहा जाता है। 
| ब्रह्मचर्यं का यही श्र्थं है कि 'भ्रन्तःस्राव' के कार्य में बाधा न पहुँचाई जाय। 


| 
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इसीलिए किशोरावस्था में क्य के बिहिःस्लाव' से शरीर क्षीण हो जाता है। | 
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बालिका में उस प्रकार का यौन बहिःस्राव नहीं होता जैसा बालक में होता 
३ । बालिका में मासिक लाव होता है जैसा बालक में नहीं होता । बालक 
को शरीर-रचना का यह तथ्य समझा दिया जाय तो वह कुटेवों से बच 
जाता है, ब्रह्मच से वहने लगता है। 

(iii) -्रतिरिक्त-शाकित--इस समय बालक के शरीर में जो शक्ति 
का प्रवाह उमड़ रहा होता है, उसे वह भिन्न-भिन्न क्रियाग्रो में प्रकट करता 
3 । बालक टाँग हिलाने लगते हैं, त्योरी चढ़ाकर बेठते हैं, नाखूनों को 
दांतों से कुतरा करते हैं, हिलते-डुलते रहते हैं। इस समय उनमें जो स्नाय- 
बीय-शक्ति (Nervous energy ) की धारा बह रही हैं, उसी का प्रकाश 
भिन्न-भिन्न बेढंगी क्रियाओं से हुआ करता हे। बहुधा समय बीतने पर यें 
चिह्न लुप्त हो जाते हैं इसलिए माता-पिता या शिक्षक को इनसे परेशान 
न होना चाहिए, और “ऐसा मत करो, वेसा मत करो', नहीं कहना चाहिए। 
इस शक्ति फे समुचित “विलयन' के लिए शरीर को हर समय किसी काम में 
लगाये रखना श्रावश्यक हैं जिमनास्टिक ग्रादि खेलों से शरीर की यह 
शक्ति ठीक दिशा में लगी रहती है। 

(२) किशोरावस्था में मानसिक-विकास 

(४) कल्पना का जगत्‌-इस समय किशोर के स्वभाव में कई प्रकार 
के परिवर्तन श्राते हैं । उसका बहुत-सा समय कल्पना के जगत्‌ में बीतता है। 
छोटे बच्चे और उसको कल्पना में भेद यह होता है कि बच्चा तो 'यथाथं' 
गौर 'काल्पनिक' में भेद नहीं जानता; किशोर इस भेद को जानते हुए 

भी यथार्थ-जगत्‌ की भ्रसफलताश्रों को काल्पनिक-जगत्‌ में पूर्ण किया करता 
है। कल्पनामय-जगत्‌ उसे कवि, उपन्यास-लेखक, चित्रकार भी बता 
सकता है, और निठल्ला भी । इसलिए यथार्थता के साथ मुठ-भेड़ करने कें 
लिए उसे प्रोत्साहित करना श्रावश्यक है। 

(7) व्यक्तित्व कां उदय--ईस समय बालक बचपन से निकल चुका 


होता है, लेकिन माता-पिता उसे बच्चा ही समझे जाते हैं। वह नहीं चाहता 
कि कोई उसे बच्चा समझे । इसका उसके पास सिर्फ़ एक ही उपाय रह 
OTST है। उसे जो अब भी बच्चा ही समझ कर बतंते हैं, अपने व्यक्तित्व को 


प्रकट करने के लिए वह उनके प्रति नफ़रत का-सा 


बर्ताव करने लगता है । | 
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खास-कर श्रगर किसी ग्रन्य व्यक्ति के सम्मुख उसके साथ बच्चे 

बर्ताव किया जायगा, तब तो वह अपने व्यवहार से यह प्रकट किये 1 
रहेगा ही नहीं कि वह बच्चा नहीं है । वह जरा-सी बात पर नारा) | ` 
जाता है। आपने श्रपने मित्रों को चाय पर बुलाया» सब लोगों के कि... 
कुर्सो लगाई गई, उसके लिए नहीं लगाई, वह कारण नहीं बतलाएग > 
परन्तु नाराज़ हो जायगा, कुढ़कर जवाब देगा, आपका तिरस्कार करेगा। 
सब लोग साथ खाने को बैठे, श्राप उसे इकला खाते छोड़ उठ खड़े हुए। 
वह भ्रन्‍्दर-ही-प्रन्दर श्रापके प्रति विद्रोह कर उठेगा। उसमें श्रात्म-सम्मात 

की भावना इतनी जागृत हो जाती है कि वह छुई-मुई सा बन जाता है। 
माता-पिता तथा शिक्षक को इस समय उसके साथ श्रत्यन्त हसदर्दी से पेज 
श्राना चाहिए, और अपने व्यवहार से उसमें यह विश्वास बैठाना चाहिए कि 

वे उसके श्रसली शुभ-चिन्तक हैं, उसके व्यक्तित्व” को समझते हैं, उसके साथ 
सहानुभूति रखते हैं। बालक यह नहीं चाहता कि आप उसे बार-बार 
शब्दों द्वारा कहें कि श्राप उसके हित-चिन्तक हैं; वह आपके व्यवहार से _) 
स्वयं निर्णय करता है कि ग्रापका व्यवहार कैसा है । जो शिक्षक दूसरे बच्चों 

के सामने किसी बालक का अ्रपमान करते हैं, वे याद कर लें कि वह बालक 
सुधरने के स्थान पर उत्तरोत्तर बिगड़ता ही जायगा । 

(४) परस्पर-विरोधी अवस्थाएँ--इस आयु में बालक में परस्पर 
विरोधी अवस्थाएँ भी पाई जाती हैं। कभी वह श्रत्यन्त निराश दिखाई 
देता है, जीवन से उदासीन हो जाता है; कभी उसमें से उत्साह फूटा पड़ता 
है। ये अवस्था के दोरे हैं जिन पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। इस 
अवस्था में शरीर तथा मस्तिष्क का एकदम इतना विकास हो जाता है कि 
बालक दुनिया भर के सभी काम कर | कर चाहता है, परन्तु कर नहीं 
पाता, इसी का प्रतिक्षेप उसके व्यवहार में ्राशा-निराशा, उत्साह-उदासीतता 
प्रादि विरोधी अवस्थाओं में पाया जाता है । जिन माता-पिता को बालक के 
्रान्तरिक परिवतंनों का ज्ञान होता है, वे इन परिवतंनों से परेशान तहँ 
होते, इनको सामयिक लक्षण समझते हैं । । 
(79) वीर-पूजा--यह वीर-पूजा (॥९70-075॥¡0) का समय _ 
होता है। शिशु भी तो माता-पिता की पुजा करता है। शिशु तथा किशोर 0. 
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में भेद यह है कि किशोरावस्था में साता-पिता से हट कर पूजा के विषय 
कभी गुरुजन हो जाते हैं, कभी देश के कोई सहान्‌ नेता, कभी इतिहास का 
कोई आदर्श व्यक्ति । इस समय बालक में जो नई भावनाएँ जागृत होती हैं, 
उनकी जहाँ उसे पूर्णता नज़र श्रातो है, उसे वह श्रपना श्रादशे बना लेता 
है। शहरों के बच्चे तो प्रायः सिनेमा और नाटकों में जाया करते हैं। 
बे सिनेमा-पात्रों में से ही किसी को अपना श्रादशं चुन लेते हैं। श्राजकल के 
बच्चों में 'सिनेमा-स्टारों' को जितनी चर्चा होती है, उतनी बड़े श्रादमियों में 
नहीं । इसका यही कारण हे कि यह आयु ही श्रपना कोई “आादर्श-वीर' 
चुनने की होती हँ। इसी लिए तो गंदे सिनेमाग्रों को हटाना श्रावश्यक है। 
राष्ट्रीय-शिक्षा ही इन बातों की तरफ़ ध्यान दे सकती है, श्रतः ग्राशा करनी 
चाहिए कि राज का स्वतंत्र-भारत इन बातों की तरफ़ श्रधिक ध्यान देगा। 

(५) अपराधी मनोतृत्ति-इस समय बालक कई तरह के अपराध 
करता है । मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि इस श्रायु में बालक कोई-न- 
कोई अपराध करते ही हैं। झूठ, चोरी, उद्दण्डता--कौन-सा अपराध 
नहीं जो इस समय बालक नहीं करते। बालक ही क्या, श्रगर माता- 
पिता तथा शिक्षक अपने जीवन के पन्ने पलट कर देखें तो कौन-सी बात है, 
जो उन्होंने इस आयु में स्वयं न की हो ? परन्तु यह अवस्था स्वयं निकल 
जाती है। 
(५) विचरण की इच्छा--बालक में इस समय विचरण की प्रवृत्ति, 
जो शिशु के इधर-उधर फिरने का ही दूसरा रूप है, उग्र रूप धारण कर लेती 
है। कई बालक स्कूल की चहार-दीवारी से तंग आकर, और यह समझ- 
कर कि घर रहेंगे तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, या माता-पिता को इस इच्छा 
से तंग आकर कि बालक एकदम सब विद्याओं में पारंगत हो जाय, या 
माता-पिता के नियन्त्रण से घबराकर, घर छोड़ देते हैं। माता-पिता की 
भ्रदूरर्दाशता के कारण वे आवारा हो जाते हैं। इस घूमने की प्रवृत्ति के कारण 
कई लोग जीवन में बहुत सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं । 

(४7) परार्थ-भावना--बचपन में तो स्वार्थ-भावना प्रबल होती 
है, परन्तु इस समय 'प्रार्थ-भावना' प्रबल हो जाती है । बालक को त्याग 
0000 न मित म त म रि जीवन श्रा्कषत करने लगता है | वह देश तथा जाति 
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| 
को बलि देने को उद्यत रहता है। इसी समय भगतसिह जैसे षो क | 


श्रात्मा जाग उठती है। वे समाज की सेवा के अवसर ढूंढते हैं। किलो 
का इतिहास ऐसा नहीं है, जिसमें युवकों ने स्वतन्त्रता के युद्ध में नेताग्रों का 
साथ न दिया हो, युवकों ने सीने में गोलियाँ न खाई हों। 
(३) किशोरावस्था में प्रेम-भावना या उद्देगात्मक-विकास 
शैशवावस्था में प्रेम-भावना' अपने तक सीसित होती है । शिश भरने 
अंगों से ही खेलता है। श्रंगूठा म्‌ ह में देता है, अपने पैरों को पकडता है। 
कुछ बड़ा होने पर लड़की ग्रपने पिता को, और लड़का भ्रपनी मां को 
प्यार करता है। बाल्यावस्था में प्राकर यह प्रेम-भावना दूसरा रूप धारण 
करती है। लड़के लड़कों के साथ, और लड़कियाँ लड़कियों के साथ प्रेम 
करतो हैं, और उन्हीं के साथ खेलती हैं। किशोरावस्था में फिर यह प्रक्रिया 
उलटतो है, और शिशु की तरह जैसे लड़का माता को, और लड़की पिताको 
प्यार करती थी, वैसे लड़के लड़कियों की तरफ़, और लड़कियाँ लड़कों की 
तरफ़ आकर्षित होती हैं। प्रकृति ने जीवन' को विनाश से बचाने के लिए 
प्रजनन-क्रिया का सहारा लिया हुआ है, और उसी की तरफ़ मानव-जीवन 
किशोरावस्था में बढ़ने लगता है। इस समय की प्रेम-भावना' के साय 
“काम-भावना' का “उद्ठेग' (110107) सम्मिलित हो जाता है । इस 
अवस्था में बालक काम-सम्बन्धी श्रनेक बातें अपने गन्दे साथियों से सौल 
जाता है। यह समय है, जब माता-पिता को वैज्ञानिक ढंग से जननेद्विय- 
सम्बन्धी श्रवयवों का ज्ञान बालक को करा देना चाहिए, और उसे ब्रहम 
चयं' के महत्त्व को समझाना चाहिए । इस विषय की प्रकाशित पुस्तकों में 
प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार की पुस्तक ब्रह्मचर्य-सन्देश' एक प्रामा 
णिक पुस्तक है, जिसे इस श्रायु में युवक के हाथ में दे देने से उसके जीवन की 
श्रनेक गुत्थियाँ सुलझ सकती हैं, श्रोर माता-पिता तथा शिक्षक का कार्म 
हल्का हो सकता है । इस समय लड़के-लड़कियों में एक-दूसरे के प्रति जो 
आकर्षण होता है, और उन दोनों में युवावस्था की जो तेजी होती है; इत 


दोनों को सामने रखते हुए इस श्रायु में लड़के-लड़कियों की अलग-प्रला | 
' शिक्षा ही उचित जान पड़ती है। कई लोगों का कहना है कि इस सम | 
। अ 11/70/1727: की एक- दुसरे के प्रति जो उत्सुकता 5 
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'मिटाते 
जीवन को मधुर बनाने के लिए इस उत्सुकता को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने 


तक बनाए रखना 
को रोमांटिक बनाती हैं। 'काम-वृत्ति' का दमन करना चाहिए या नहीं 


बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएँ २३५ 


क्के लिए इन दोनों को इकट्ठे रखना ज्यादा उचित है, परन्तु शायद 
1 ज्यादा उत्तम है, क्योंकि वह उत्सुकता ही ्रागामी जीवन 


डस विषय में ननोवैज्ञानिकों में मत-भेद है, परन्तु यह तो निश्चित ही है 
क्रि 'काम-भावना' को खुला छोड़ देना युवक के शारीरिक तथा मानसिक 
बिकास को सर्वथा रोक देता है। 'श्रनिरुद्ध काम-भावना' ( Unrepressed 
sexual impulse) से जितने शारीरिक तथा मानसिक विकार उत्पन्न 
होते हैं, उतने संयम ( Self-contro!) से नहीं । सर्वोत्तम साधन न 
अस्वाभाविक दमन ही है, न अपने को खुला छोड़ देना ही है। काम- 
लयन! (Sublimation) ही 'काम-भावना' को ठोकरों से बचने 
का एकमात्र उपाय है। 'काम-विलयन' का ्रभिप्राय यह है कि युवावस्या 
में जो शक्ति का प्रबाह उमड़ पड़ता है, उसे भिन्न-भिन्न दिशाश्रों में बहा दिया 
जाय, शक्ति के रूप सें 'हुपान्तरित' या “मार्गान्तरित' कर दिया जाय, 
“वालक को भिन्न-भिन्न कामों में लगाया जाय--शारीरिक कार्यो में और 
मानसिक कार्यों में--ताकि उसकी सारी अतिरिक्त-शक्ति इन कामों को 
करने में ही खप जाय, नष्ट करने के लिए उसके पास न शक्ति बचे, न समय 
ही बचे। 
बालक तथा बालिका का विकास किन-किन दिशाओं में जाता है, उनमें 
शारीरिक तथा मानसिक क्या भेद है--इसको चर्चा अगले ग्रध्याय में को 


जायगी । 
प्रश्‍न 


(१) बालक में 'मानसिक-अ्रक्रियाशों का विकास एक-साथ होता है, 
या क्रम से ? उदाहरण देकर समझाग्नो । 

(२) 'मानसिक-प्रक्रियाओं (Menta 7००९७९5) का एकःसाथ 
तथा 'प्राकृतिक-शक्तियों' (1191105) का क्रमिक विकास होता 
है--इस कथन को समझाश्रो । 

RENNIN ३) शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था 

कौन-सा है ? _ 


रावस्था का समय कौन- 
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(४) शिशु के शारीरिक तथा मानसिक विकास का वर्णन करो। 
(५) तीन वर्ष के बाद छः वर्ष तक शिशु का, और दस बघ 
वर्ष तक वालक का विकास रुक-सा क्यो जाता है ? 
(६) शिशु में प्रेम-भावता-सम्बन्धी विकास का वर्णन करो । 3 
(७) बालक प्रायः किसी-न-किसी “गिरोह में क्यों शामिल हो जो 
हैं। बालक की इस वृत्ति का शिक्षक किस प्रकार उसके सुषा 
में उपयोग कर सकता है ? 
(5) शिशु से बालक की प्रेम-भावना में कया भेद है? , 
(९) किशोर में शिशु की-सी ्रवस्था लौट आती है--इस कथन ग 
क्या अभिप्राय है ? 
किशोर के विकास के सम्बन्ध में हॉल, थार्नडाइक तथा किंग डे 
क्या मत हैं ? छै, 
किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं? 


) किशोर में मानसिक परिवतंन क्या होते हैं ? 
(१३) किशोर में प्रेम-भावना के विषय में क्या जानते हो ? 
) काम-भावना का क्या प्रतीकार ह? 


है? जा 111 | oo 
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ब्रालकपन तथा वालिकापन का विकास-भेद 
(DEVELOPMENTAL DIFFERENCES IN BOYHOOD 
AND GIRLHOOD) 

हमारे ससाज में बालक तथा बालिका, पुरुष तथा स्त्री में श्राधार- 
भूत भेद साना जाता हूँ। बालक की जितनी देख-रेख होती है, बालिका को 
उतनी नहीं होती, पुरुष को समाज में जो स्थान दिया जाता है, स्त्री को 
वह स्थान नहीं दिया जाता। बालक का शुरू से ही इस प्रकार लालन- 
पालन होता हैं, जसे वही सब-कुछ हैं, बालिका की तरफ़ कुछ ध्यान नहीं 
दिया जाता, पुत्र के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, पुत्री के लिए उतनी चाह 
नहीं दीखती प्रश्न यह है कि बालक तथा बालिका के सम्बन्ध में यह 
भेद क्या 'प्रकृति' का बनाया हुआ है, या 'मनुष्य' का बनाया हुआ है— 
मनुष्य का श्रर्थात्‌ 'समाज' का बताया हुआ है ? 


१. 'शारीरिक तथा “प्राणि-शास्त्रीय' भेद 


जो लोग कहते हैं कि बालक तथा बालिका में जन्मगत भेद है, केवल 
उन लोगों का कहना हैं कि प्रकृति ने 


समाज का बनाया हुआ भेद नहीं, उ 
बालक तथा बालिका के शरीर का निर्माण करते हुए दोनों की रचना में ही ८ 


भेद कर दिया है। यह शारीरिक (Physiological) अथवा प्राणि- 
शास्त्रीय? (83101081091) भेद किसका बनाया हुआ है। समाज तो इस 
भेद को नहीं बनाता, यह तो ब्रालक-बालिका जन्म से लेकर आते हैं, प्रकृति 
से लेकर भ्राते हैं। उदाहरणाथं, स्त्री का कद पुरुष से छोटा होता है। 
हर-एक स्त्री का नहीं, परन्तु आनुपातिक-द में 

है । अमरीका में पुरुष को आनुपातिक ऊँचाई ५ फ़ीट ८ इंच है, वज़न 


हे; वहाँ स्त्री की ऊँचाई ४ फ़ोट ३ इंच और वजन १२५ पौंड | | 


a 
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समाज-शास्त्री इसका यह उत्तर देते हैं कि स्त्री का सदियों से, 
पोषण ही हमारे समाज में इस प्रकार हुआ है जिससे उसकी ऊँचाई त 
वज्ञन पुरुषों से कम दीखता है, सामाजिक-श्रवस्थाओं के बदल जाने परू ५ 
भेद नहीं रह सकता। हम समझते हैं कि स्त्रियां कमजोर शरीर होने क १ 
कारण मेहनत के काम नहीं कर सकतीं, सजद्री भी हम पुरुषों को ज्यादा 
ˆ और स्त्रियों को कम देते हैं, परन्तु आज हमारे समाज में स्त्री की स्वतन्त्रता 
के बाद स्त्रियों ने जो शारीरिक-विकास शुरू किया है, उनकी फुटबात 
और हाकी की टीमें बनने लगी हैं, वे साम्सुख्य करती हैं, दूर्नामेहो मे भाग 
लेती हैं, घुइसवारी, तेरी आदि में पुरुषों से आगे निकलने का प्रयत्न करतो 
हैं--इस सब से ज्ञात होता है कि शरीरगत यह भेद प्रकृतिजन्य नहों है 
हमारा श्रपना बनाया हुआ है । बालिका को उन सामाजिक-बन्धनो मेन 
रखा जाय जिनमें वह अब तक सदियों से पड़ी रही है, तो ये शारीरिक-भेर 
\ अपने आप मिट जाँय। 2 
कई लोग कहते हैं।कि पेदाइश के समय बालकों का मस्ति 
बालिकाओं के मस्तिष्क से लम्बाई, चौड़ाई, गहराई तीनों बातों में बड़ा 
होता है। ऐसे कथनों के ग्राधार पर कई लोगों का कहना है कि मस्तिष्क- 
सम्बन्धी इस शारीरिक' (2211:51[01081041) अथवा प्राणि-शस्त्रोण' 
(810102081) भेद के कारण भी स्त्री तथा पुरुष के ज्ञान प्राप्त करने की 
योग्यता में भेद होना अवश्यंभावी है। इस युक्ति का उत्तर देते हुए जॉन 
स्ट्ग्रटं मिल (\/1!) ने कहा है कि तब तो लम्बे-चौड़े, स्थूलकाय व्यक्ति 
में दुबले-पतले व्यक्ति की अपेक्षा चमत्कारिका बुद्धि होनी चाहिए, हाथी 
| को बुद्धि में मनुष्यं से कहीं आगे बढ़ा हुआ होना चाहिए । मिल महोदय का 
कहना था कि मस्तिष्कों को मापने श्रौर तोलने वाले एक शरीर-शास्त्री ने 
| उन्हें बतलाया कि श्रब तक सब से भारी मस्तिष्क उसने एक स्त्री का ही 
पाया था। कर्वोयर का मस्तिष्क सब से अधिक भारी समझा गया था | 
परन्तु मिल महोदय के मित्र ने एक स्त्री का मस्तिष्क कर्वीयर के मस्तिष्क | 
से भी अधिक भारी पाया । इसके श्रतिरिक्त मस्तिष्क का भारी होता सा 


ल उसकी, शपेत. अमि ह) तिति, का पसलका हमे i 


पाया गया है। शारीरिक-विकास में स्त्रियाँ पुरुषों से पिछड़ी हे | 


> 


~ निज 
-+०रूनछ 
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(Quantity ) के श्रतिरिक्त 'गुण' (९५०]।(५) भी किसी वस्तु की 
उत्कृष्टता का पता लगाने में ावश्यक है। समाजशास्त्री यह भी कह 
सकते हैं कि सदियों से स्त्री के मस्तिष्क को बहुत कम काम में लाया गया हैं, 
इससे भी उसके मस्तिष्क के वज़न में हल्के होने की सम्भावना हैं। अगर 
वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में उसे मस्तिष्क का पर्याप्त काम करना 
पड़ेगा तो उसका वजन पुरुष जितना ही हो जायगा। यह हो सकता है 
कि पुरुष का सस्तिष्क श्रगर भारी है, तो सामाजिक-परिस्थितियों के कारण 
बढ़ा हो । 
कई लोगों का कहना हैं कि शारीरिक (P!50108102|) अथवा 
-्राणि-शास्त्रीय' (3101081091) अनेक भेदों के विषय में तो उक्त बातें 
कही जा सकती हैं, उन्हें सामाजिक-परिस्थिति का परिणाम कहा जा सकता 
है, परन्तु इन सब के होते हुए एक “प्राणि-शास्त्रीयः (310108041) भेद 
ऐसा ज़रूर है जो बालक तथा बालिका का आधारभूत भेद है, जिस भेद से 
कोई इन्कार नहीं कर सकता। जैसे वृक्ष का बीज होता है, बीज में 
वृक्ष ही मानो सिभिट कर बेठा होता है, वेसे पुरुष का श्रपना बीज है, स्त्री 
का ग्रपना बीज है, और इन दोनों बीजों के प्रपने ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। 
ग्रगर पुरुष या स्त्री के बीज में किसी खास प्रकार के गुण पायें जाते हैं, 
तो मानना पड़ेगा कि पुरुष या स्त्री के अपने निजी, जन्मगत, प्राणि-शास्त्रीय 
(Biological) गुण हैं, सामाजिक परिस्थिति की उपज नहीं हैं । 
पुरुष के बीज को “ीर्य-कण' और अंग्रेज़ी में इसे “स्पर्मेटोज्ञोश्रा' (SPer- 
M2020.) कहते हैं, स्त्री के बीज को “रजःकण' और अंग्रेज़ी में इसे 
ओवा' (0४2) कहते हैं। ये बहु-वचनान्त शब्द हैं। स्पमेटोजोग्रा का 
एकवचन स्परसंटोजून' तथा “द्रोवा' का एक-वचन 'ग्रोवम' हे। जब पुरुष 
का 'वीर्ण-कणः स्त्री के 'रजःकण' से मिलता है, तब गर्भ ठहरता है, और उसी 
के बढ्ने से बच्चा बनता है । पुरुष का 'बीर्य-कण' पुरुष में रहता है, स्त्री 
का रजःकर्ण' स्त्री में रहता है। स्त्री के शरीर की यह विशेषता है कि 


किशोरावस्था आने पर उसके प्रजनन-प्रदेश से एक प्रकार का रुधिर बहता 
हो जाता है, फिर 


है, जो ३-४ दिन रहता है, फिर महीने भर के लिए बन्द 
७७७४४ म त ततै शरोर इस प्रकार ४५-५० वर्ष की ग्रवस्था तक यह 


} 
| 
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चलता है। पुरुष में ऐसा-कुछ नहीं होता । पुरुष द्वारा जव स्त्री गो 

में 'वीर्य-कण' का प्रवेश होता है, तो क्या प्रक्रिया होती है? ह प अ 
कण' बड़ी तेज़ी से 'रजःकण' की तलाश में स्त्री की योनि में अ | न्त 
चल पड़ता है, और श्रगर स्त्री की योनि में रजःकण' मोजूद है, तो स्स | £ 
प्रवेश करके शिशु के जन्म को प्रारम्भ कर देता है। 'वी्य-कण! 9 0 में 
“रजःकण' के मिलने से तो जन्म प्रारम्भ होता है, भले ही यह जन्म बालक व् 
हो, या बालिका का। इन दोनों के सिलने से किसका जन्म होगा इस व|, रु 
को हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। हम केवल इतना कह रहे हैं कि पुरषका। 1 
बीज जो वीर्य-कण' है, उसमें पुरुष की जन्सगत प्रकृति सिमिटी बेठी है ध 
स्त्री का बीज जो 'रजःकण' है, उसमें स्त्री की जन्मगत प्रकृति सिमिरी ( 
बैठी है--यह तो मानना ही पड़ेगा। देखना यह है कि थे दोनों कमा 
व्यवहार करते हैं, इनमें अपना प्रक्कतिगत कया भेद है। पुरुष के बो 
कण' की बावत तो हमने यह देखा कि बह बड़ा गतिशील है, आगे-ग्राग | 
बढ़ता हुआ स्त्री के 'रजःकण' की तलाश में, योनि-ट्टार में, अपने साम 
से, दूर तक निकल जाता है। स्त्री के 'रज:कण' का क्या हाल है? स्री 
का 'रजःकण' जहाँ उत्पन्न होता है उस अंग को 'बीज-कोश' गरर ग्ंग्रेजी मे 
ओवरी' (0४879) कहते हैं। पुरुष के शरीर के बाहर एक थंली-सी 
में दो श्रंड-कोश' लटकते हैं जिन्हें अंग्रेजी में ' टैस्टीकल्स' (Testicles) 
कहते हैं, स्त्री में शरीर के भीतर दायें-बायें दो थैलियां-सी होती हैं जिह 
'बीज-कोश' या श्रोवरी' कहते हैं। पुरुष का 'वीर्य-कण' अपने आणः 
कोशों' तथा स्त्री का “रजःकण' ग्रपने 'बीज-कोषों' से निकलता है। पुरष 
का वौर्य-कण' तो क्रिया-शील होता है, श्रपनी ग्राभ्यन्तर-गति से प्रा 
EE है, स्त्री का 'रजःकण' क्रिया-शील नहीं होता, अपनी ग्राभ्यन्तर- 
गति से आगे नहीं बढ़ता । 'बीज-कोशों' के साथ दोनों तरफ़ एक-एक 
प्रणालिका रहती है जिसे 'फ़िलेपियन ट्यूब' कहते हैं। इन प्रणालिकाम्ो मे 
ऐसी गति है जिसमें इनमें पड़ी हुई कोई वस्तु धकेली जाकर ग्रागे बढ 
जाती है। जैसे मुख में भोजन चबाये जाने के बाद अपनी गति द्वारा हाँ | 
श्रपितु प्रणालिका की गति द्वारा भोजन पेट में पहुँचता है, जैसे आँतो में _ 


। जाकर भी भोजन ग्रपनी गति नहीं आंतों, रागः 
७ (000, Gurukul Kangri एरा नही आफ्नु आगोको 0190 


MN 
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थे आगे धकेला जाता हैं वेसे ही फ़िलेपियन-ट्यूब' में “रजःकण' श्रपनी श्राभ्य- 
रो | ब्तर-गति द्वारा नहाँ अपितु ट्यूब को गति द्वारा आगे घकेला जाता है, 
उरे. ईत प्रक्रिया से वह गर्भाशय में पहुंचता ह, आर वहाँ 'वीर्य-कण' के सम्पर्क 
रे ॐ मैं श्राकर बच्चा बनना प्रारम्भ होता है। इस सारे वर्णन का यह ग्रर्थ है 
त कि अ्रगर पुरुष को हम 0000" के he सें और स्त्री को 'रजःकण' के 
° रुप सें समझने का यत्न करें तो इन दोनों का जो आधारभूत भेद है वह 
द परष बा स्त्री का प्राणि-शास्त्रीय' ( 01:06. ) भेद कहा जा सकता 
है है। बीय॑-कण 0,८8५ ( 0 ) हे, रजःकण' अक्रियाशील 
मि (Passive) है, “वीर्य-कण' मानो रजःकण' पर श्राक्रमण करता है-- 
दु 'राक्रान्ता' (2 2810551४0) है, “रजःकण' अ्रपने को 'वीरये-कण' के सामने 
ता 'वसपित' कर देता है-- ्रात्म-समर्पक (Submissive) है । वीर्य- 


कण! क्योंकि पुरुष का सिमिटा हुआ रूप है इसलिए यह कहना असंगत न 
होगा कि “क्रियाशीलता (Act४।(9) तथा आक्रमण (Aggressive- 
, रजःकण' क्योंकि स्त्री का सिमिटा हुआ 
असंगत न होगा कि 'ग्रक्रिवाशोलता' 
SubmissiVeness) स्त्री का 


1659 ) पुरुष का जन्मगत गुण हू 
हप है, इसलिए यह कहना भी 
(PassiViiy) तथा 'ग्रात्म-समर्पण' ( 


>>) + ८ 
= य, ख. जे, 
37 


ब जन्मगत गुण है। 
3. ऊपर जो-कुछ कहा गया है उस पर सामाजिक-सनो विज्ञानवेत्ताओं 
हें का कथन है कि यह सब-कुछ कह देने से कोई बात नहीं बनती । बात तो 


र तब बनती अगर बालक का प्रारंभ 'वीर्य-कण' से ही, और बालिका का 
पु | प्रारम्भ “रजःकण' से ही हुआ होता । बालक-बालिका दोनों वीर्य-कण 
और 'रजःकण' के मिलने से बनते हैं, किसी एक से तो नहीं बनते, और 


इसीलिए कई बालक ऐसे पाये जाते हैं जो क्रियाशील न होकर श्रक्रियाशील 


होते हैं, क्रान्ता न होकर आत्म-समर्पक होते हैं, इसके विपरीत कई 
आत्म-समर्पक न होकर 


बालिकायें भ्रक्रियाशील न होकर क्रियाशील होती हैं, 


बह्‌ आक्रान्ता होती हैं। 

नहीं | तो फिर क्या बालक-बालिका में 'प्राणि-शस्त्रीय ( Biological) 

रे | नहीं है? बालक-बालिका में कोई 'ास्यन्तर-ग्रन्यि' (End0- 
गे के । भेद अवश्य है जिसके कारण 
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बालक के दाढ़ी-मूँछ आने लगती हैं, बालिका का चेहरा बालों र 

बालक की मांस-पेशियाँ कठोर होती जाती हैं, बालिका की जहां- र है 
पेशियाँ और हड्डियाँ हैं वहाँ चर्बी के कारण गोलाई आने लगती है; ग । 
आवाज्ञ किशोरावस्था श्राने के साथ-साथ कर्कश होती जाती है, वालिकाको | 
मधुर और संगीतमय होती जाती हे; बालक के भीतर वीर्य बनने लगता] |” 
बालिका के भीतर रज बनने लगता है; बालक को प्रतिमास उस रच 
में से नहीं गुजरना पड़ता जिसे सासिक-धर्म कहते हैं, जो स्त्री-जाति कष 
विशेषता है। बालक-बालिका की इन भिन्न-भिन्न शरभ्यन्तर-ग्रनवियों 
उनकी भिन्नता पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है--इस विषय पर श्रमी प्रक 
अन्वेषण करने की श्रावश्यकता है । इनका शारीरिक-विकास पर झा 
प्रभाव है, यह तो दोनों के शारीरिक-विकास को देख कर स्पष्ट हो 
प्रश्‍न यही है कि इनका मानसिक तथा भावनात्सक-विकास पर भौ शो 
प्रभाव है या नहीं । 


२. लड़के-लड़कियों के भिन्न-भिन्न भेदों के उदाहरण ( 


इस विषय पर निश्चित तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 
जिन बातों के विषय में हम यह कहने लगते हैं कि ये बालक-बालिका गै 
श्राधार-भूत भिन्नताएँ हैं, उन्हीं के विषय में समाज-शास्त्री यह कहने तातेह 
कि इन भिन्नताश्ओों का कारण भिन्न सामाजिक-परिस्थिति अर्थात्‌ पर्यावरण 
है । फिर भी इस विषय में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने जो परीक्षण किये ( 
उनकी चर्चा यहाँ कर देना ज़रूरी है। 
लड़के-लड़कियों के प्रेरकों' में भेद 


॥ । जे० वाडंन (2. ]. \/ 274९०) ने चूहे-चुहियों परग 


परीक्षण किये। उसने चूहे-चुहियों को काफ़ी देर तक भूखा-प्यासा र्ना 


चूहों को चुहियों से श्रलग रखा, उन्हें अपने से जुदा रखा। इसका परिणा। ` 


यह होना ही था कि भूख-प्यास ्रादि 'ग्राधार-भूत-प्रेरक' (P11 
07५९5) तीव्र वेग धारण कर लें, क्योंकि जो प्रेरक' अपते को (६ 
नहीं कर पाता वह वेग धारण कर लेता है। उसके बाद वाडत ते उ 


ठवुलाठ्ोडलहभा रेखा वाह कि, हेत साकी हे 


बालकपन तथा बालिकापन का विकास-भेद २४३ क’! 
है| 22 हों मं f 
प) चूहियों में कौन-सा ? यह देखा गया कि चूहों में सबसे तीव्र वेग प्यास | [Pe 
इष, को शान्त करने का था, उसके बाद भुल शान्त करने का, और तीसरा । hv 
क्र, नम्बर 'गरोन-भावना' का था । चुहियों में सबसे पहला नम्बर सन्तान से छ 
| 2 प्रेम का था, फिर क्रम प्यास, 'भूख', योन-भावना--इस प्रकार चला | {३६ 
ख) कहने का ग्रभिप्राय यह है कि भूखी-प्यासी चुहिया पानी या भोजनको छु ति 


ह | तरफ़ भागने के बजाय अपने बच्चे की तरफ़ भागी, चहे बच्चे की तरफ़ 
«| जाने की बजाय पानी की तरफ़ भागे। चुहिया में सन्तान-प्रेम की भावना 
का सर्वोच्च स्थान था, इस दिशा में उसमें और चूहे में आधारभूत भेद पाया 


i 
xu 


झा. गया। निम्त-स्तर के ये परीक्षण कहाँ तक मानव-समाज पर घट सकते | छण 
| | हैं, यह प्रश्न किया जा सकता है, परन्तु मानव-जगत्‌ में भी यह सत्य ही | bs 
{+ प्रतीत होता है कि माता का जो लगाव सन्तान से होता है, वह जन्मसिद्ध | 


होता है, पिता का जन्मसिद्ध नहीं होता, सामाजिक-सम्बन्ध के कारण 
® ग्रधिक होता हे। इसी कारण पुरुष बच्चे होने पर भी दूसरी शादी प्रायः (1295 
उरण / करते देखे जाते हैं, स्त्रियाँ सन्तान हो जाने के बाद तृप्ति-सी श्रनुभव करती &। 
| हैं। कहने वाले फिर भी इस भेद को सामाजिक-भेद कह सकते हैं। 
समाज की अवस्थाएँ ही ऐसी हैं जिनमें स्त्री को भ्रधिक समय घर में बिताना 
गे पड़ता है। घर में इकले वह्‌ रह नहीं सकती । उसके दिल बहलाव के ` be 
। लिए कोई सामग्री चाहिए। बच्चे से बढ़कर वह सामग्री क्या हो सकती | 


र | है! इस परिस्थिति में रहते-रहते स्त्री में सन्तान के प्रति सन्तानकालगाव | :; 
| पेदा हो गया है। 
\ लड़के-लड़कियों की बुद्धि में भेद | है 
र्‌ } वर्तमान-गवेषणा्नों से सिद्ध हुम्रा है कि बुद्धि तथा योग्यता | 
¢ (Intelligence and 20911) एवं 'ब्यक्तित्व' (ए९ऽ०॥।(५) में 1३ 


ही. | बालक-बालिकाग्रों में कोई आधारभूत भेद नहीं होता । पुराने ज़माने की 
i | स्त्री तथा पुरुष में मौलिक भेद माना po था। अमरीका में सालों तक | 
३ स्त्रियों को अध्ययन-कार्य इसलिए नहीं दिया जाता था क्योकि यह समला 
| जाताथा कि उनका मानसिक-विकास पुरुष से कम होता है। परन्तु अनुभव 

डस बात को पुष्ट नहीं करता। इसी श्रतुभव के आधार पर आज ग्रध्यापन 
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ताराबाई तथा महारानी दुर्गाबाई ने जिस सफलता से बड़बड़ राज्यों 
संचालन किया उससे उनकी योग्यता पुरुषों से किसी प्रकार कम ह 
रती। इंगलेण्ड में क्वीन एलिजाबेथ तथा रूस में कैथराइन दी ग्रेट ने 
सफलतापुर्वक राज्य किया। भारत में सरोजिनी नायड्‌ तथा विज 
पंडित की योग्यता से कौन इन्कार कर सकता है। अपने देश की विषा 
सभाओं में जो स्त्रियाँ गई हैं, उनमें से अनेकों ने पुरुषों से भ्रधिक योषा 
प्रशत की है। 
देखने में ऐसा आया है कि स्त्रियाँ साहित्य, कविता, उपन्यास त्र 
संगीत में अधिक रुचि प्रदर्शित करती हैं, विज्ञान के विषयों में उनकी रपि 
रुचि नहीं दिखाई देती, परन्तु फिर भी अनेक स्त्रियों ने विज्ञान के क्षेत्र 
भी पर्याप्त नाम पाया है। साधारण बुद्धि को मापने के उपायों टा 
बालक-बालिका की बुद्धि में कोई विशेष अन्तर नहीं पाया गया। र्र 
(Terman) महोदय ने बुद्धि को मापने का एक तरीका निकाला था। ५ 
बह्‌ तरीका क्या था ? बिने (811०0) का कथन था कि बालक कौ गो 
'शारीरिक-श्रायु' होती है, 'मानसिक-श्रायु' भी वही हो, यह ज्ञरूरी नहाँ। 
कई बालक शारीरिक दृष्टि से १५ बरस के होते हैं, मानसिक दृष्टि से १० 
बरस के होते हैं, इसलिए १० बरस के होते हैं क्योंकि १० बरस के बच्चों की: 
सी बातें करते हैं। बिने की बात को लेकर टरमैन ने “मानसिक-ग्रए 
तथा 'शारीरिक-श्यु' के अनुपात का नियम निकाला था, यह तियम है 
बुद्धि को मापने का तरीका था। उसका कहना था कि अगर किसी की 
'सानसिक-श्रायु' ८ वषं हो, 'शारीरिक-ग्रायु' १२ वषं हो, तो शरीर ता 
बुद्धि का पारस्परिक-अनुपात जानने के लिए 'मानसिक-शय्‌' को शारीरि- ) 
ग्रायु' से भाग देकर १०० से गुणा कर देना चाहिए। ऊपर के दृष्टात्त र 
जिस बालक की 'मानसिक-आयु' ८ वर्ष की और 'शारीरिक-राय | 
वर्षं की कही गई है, उसके मन तथा शरीर का अनुपात बढ % १००० 
६७ होगा । इस ६७ का यह मतलब है कि श्रगर उसके शरीर को र 
ग्रंक दिये जाँय, तो मन को ६७ अंक मिलेंगे, मन शरीर से ३३ pe 
i. । होगा। यह पिछड़े हुए बच्चों का हाल है। जिन बालकों का समः 
८. Coe Qllecii NS 
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कम-ग्रधिक नहीं। यह जो 'मानसिक-ग्रायु' को शारीरिक-श्रायु! से भाग 
देकर १०० से गुणा करने पर सन तथा शरीर का ग्रनुपात' निकलता है 
इसे मनोविज्ञान की परिभाषा में बुद्धि-लब्धि! (Intelligence quo- 
|९1६) कहते हैं। अगर 'बुद्धि-लब्धि' १०० हो, तब तो बालक बुद्धि में 
साधारण समझा जाता है, प्रगर १०० से ऊपर हो, तब उसे बुद्धि-लब्धि' 
में जितने अधिक अंक मिलते जायंगे, उतनी उसकी उत्कृष्ट बुद्धि समझी 
जायगी, जितने बुद्धि-लब्धि में १०० से कम अंक मिलते जायेंगे उतनी 
कम बुद्धि समझी जायगी । परीक्षणों से पता चला है कि बालक तथा 
बालिकाओं की 'बुद्धि-लब्धि' समान रूप से १०० होती हैं, यह नहीं कि 
बालकों की बालिकाओं से श्रधिक हो, या बालिकाश्रों की बालकों से अधिक 
हो। इससे भी स्पष्ट है कि बुद्धि में बालक-बालिकाग्रों में कोई भेद नहीं । 5 
इसका यह श्रभिप्राय नहीं कि किसी प्रकार की भी बुद्धि-परीक्षा' में बालक- 
बालिकाओं में भेद नहीं पाया जाता। लड़कियाँ भाषाओं में लड़कों से 
ब्रच्छी योग्यता दिखलाती हैं, लड़के यान्त्रिक कार्यों में लड़कियों से अच्छा 
कार्य करते हैं, परन्तु जब बुद्धि तथा योग्यता मापने के अनेक प्रकार के 
प्रीक्षणों का समयोग किया जाता है तब इन दोनों की बुद्धि तथा योग्यता 
में कोई भारी अ्रन्तर नहीं दिखाई देता। 
यह देखा गया है कि प्रारंभिक-पाठ्शाला में लड़कों की श्रपेक्षा 
लड़कियों का ध्यान पढ़ाई पर ग्रधिक जमता है। ध्यान की एकाग्रता का 
यह भेद उनके क्रियात्मक कार्य के परीक्षणों में उलट जाता है। क्रियात्मक 
कार्यो में लड़कियों से लड़के आगे बढ़ जाते हैं। लड़कों की भ्रपेक्षा 
लड़कियाँ श्रक्षराभ्यास में आगे निकल जाती हैं, लड़कियों को अपेक्षा 
लड़के गणित में आगे निकल जाते हैं । प्रारम्भिकःपाठशाला के बाद 
माध्यमिक कक्षाओं में भाषा-ज्ञान में लड़कियाँ लड़कों से आगे बढ़ी रहती 
हैं, लड़के ज्यामिति तथा साइन्स में लड़कियों से बढ़े रहते हैं। कॉलेज में 
भी लड़कियाँ भाषा में तथा लड़के विज्ञात में एक-दूसरे से आगे रहते हैं। 
व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में कई बातों में लड़के शरौर कई में लड़कियाँ 
एक-दूसरे को मात देते हैं। दफ्तरी काम में लड़कियाँ आगे और यान्त्रिक 


ana कार्यों में लड़के आगे रहते हैं। इन सब बातों में ठीके नहीं कहा जा 
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सकता कि ये भेद सासाजिक-परिस्थितियों के कारण ह 
बालिकाओं की श्रान्तरिक-प्रेरणाओं के कारण । ' पा व 
लड़के-लड़कियों के व्यक्तित्व तथा स्वभाव में भेद 
ऊपर हमने जो कुछ कहा वह बुद्धि (Intelligence ) की इ ¦ 
कहा। 'भावों-'उद्ठेगों' (£01011015) की दृष्टि से भी लड़के-लहकि 
भेद कहा जाता है। लड़के जल्दी क्रुद्ध हो जाते हैं, लड़-झगड़ पड़े 
श्राक्रमण कर बेठते हैं, लड़कियाँ शान्त-स्वभाव होती हैं, रकरण मे ३ 
नहीं करतीं । कहा जाता है कि शरीर की 'भीतरी-प्रन्थियों' (Endocr 
81219) के 'ग्राभ्यन्तर-त्राव' (Internal secretions ) के नात 
७ दोनों के स्वभाव में भेद उत्पन्न हो जाता है, और इसी कारण ते 
का व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न दिशा में विकसित होता है। इस सम्बद्ध 
समाज-शास्त्रयों का कथन है कि यह भेद भी सामाजिक-परिस्थितियों ३ 
दवारा हम उत्पन्न करते हैं। मारगरेट मीड (४४४1० Mead) 3 
चयू-गिनी की तीन जंगली जातियों का ग्रध्ययन करने के गरनन्तेर फू , 
परिणाम निकाला कि उन सब में स्त्री तथा पुरुष का व्यक््तित्व' भिन्नः 
प्रकार विकसित हुआ है । एरेपेश जाति के स्त्री-पुरुषों में व्यक्तित्व के एक 
ही प्रकार के गुण पाये जाते हैं, स्त्री तथा पुरुष दोनों दब्ब स्वभाव वे, 
्रक्रियाशील होते हैं । मंड्गुमोर जाति के लोगों में स्त्री-पुरुष दोनों क्रियाशीत 
लड़ाकू स्वभाव के होते हैं। चेम्बुली जाति के पुरुष तो सौन्दर्य-प्रिय, कता: 
प्रधान, स्त्री-स्वभाव होते हैं, स्त्रियाँ क्रियात्मक, रौब जमाने वाली तया 
आकान्ता-स्वभाव की होती हैं। श्रगर लड़के-लड़कियों के व्यक्तित्व में 
स्वभाव से आधारभूत भेद होता, तो इन जातियों के पुरुषों तथा स्ति 
में जो श्रसमानता पायी जाती नस वह न मिलती, सब जातियों में लड़कियों | 
का स्वभाव एक-सा होता, लड़कों का स्वभाव दूसरी तरह का होता। 


nA NNER SONNE 


° जा 


३. भद का कारण--'सामाजिक-परिस्थिति' 


बालक-बालिका में 'प्राणि-विज्ञान' के आधार पर जो भेद हैं उह 
स्वीकार करते हुए भी समाज-शास्त्रियों का कहना है कि इन दोनों की बुर 


| ५ योग्यता में यु ~ ~ तथां 
| `ता तथा स्वभाव में कोई मोलिक भेद नहीं है। बुद्धि, योग्यता ह 
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द्वाव में जो भेद दिखाई देता है वह सामाजिक-परिस्थिति के कारण हैं, 
प्राकृतिक न होकर कुत्रिम है। जन्म के प्रारंभ से ही हमारे समाज में बालक 
तथा में के लिए श्रलग-प्रलग साप-दंड बने हुए हैं, दोनों के साथ 
ग्रलग-श्रलग व्यवहार होता है। यह समझा जाता है कि बालक ने ही परि- 
बार को आगे चलाना है, बालिका तो दूसरे का धन है, उसने पराये घर चले 
जाना है । बालकों के शारीरिक तथा मानसिक विकास को तथा बालिकाओं 
के सौन्दर्य-विकास को आवश्यक समझा जाता है। बालक को बालिका से 
उच्च-कोर्टि का प्राणी माना जाता है। समाज में भी पुरुष की स्त्री की 
पेक्षा ऊंची स्थिति हैं। यह समझ्ञा जाता है कि स्त्री एक नीची श्रेणी मे 
रखने योग्य हैँ। भारत में 'होर-गंवार-शूद्र श्ररु नारी, ये सब ताडून के 
ग्रधिकारी'-जेसे विचार प्रचलित रहे हैं। "पिता रक्षति कौमारे भर्ता 
रक्षति यौवने । पुत्रा रक्षन्ति वार्धक्ये न स्त्री स्वातन्त्र्यमहेति'--बचपन में 
पिता, यौवन में पति, वार्घेक्य में पुत्र उसकी रक्षा करता है, स्त्री कभी स्वतन्त्र 
नहीं हो सकती--यह हमारा नारा रहा है। यद्यपि यह श्रवस्था श्रब धीरे- 
घोरे बदल रही है, बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा दी जाने लगी है, 
तो भी श्रभी दृष्टि-कोण पूरा नहीं बदला। श्रगर कोई बालक कमज़ोर है, 
शर्माता है, तो यही कहा जाता है कि यह लड़का नहीं, लड़की है, यह कहते 
हुए उसका उपहास किया जाता है। लड़के की तारीफ़ करने के लिए यह 
कोई नहीं कहता कि यह मेरी लड़की है, लड़की की तारीफ़ करते हुए कहा 
जाता है कि यह मेरा लड़का है। साहस, उत्साह, क्रियाशीलता, तीव्र 
बुद्धि--ये सब पुरुषत्व के गुण समझे जाते हुँ; सौन्दयं, लज्जा, घबराहट 
आदि स्त्री के गुण समझे जाते हैं ॥ जिस समाज का ऐसा वातावरण हो, 
उसमें बालक-बालिका में भेद दिखाई दे, तो कोई आश्चर्य नहीं । 
परीक्षणात्मक श्रध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जीवन का प्रारम्भ तो 
बालक-बालिकाएँ एक समान करते हैं, परन्तु एक-दो वर्ष का होते-होते हम 
उनके सामने भिन्न-भिन्न 'सांस्कृतिक-प्रतिसान (Cultural patterns ) 
रखने लगते हैं। यह सब का श्रनुभव है कि गुड़िया से खेलना दोनों एक- 
साथ शुरू करते हैं, किन्तु बालक गुड़िया से खेलना जल्दी छोड़ देता है। 
oD ssn तट SRN 5... देर तक खेले तो लाता ही कहने लगते हैँ- त लड्की है जो 
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गुडिया से खेलता है। बालक-बालिकाश्रों को शुरू से भिन्न-भिन्न प्रकार 
कपड़े पहनाये जाते हैं। बालिका श्रपने चारों तरफ़ के वातावरण मे हस्प 
अनुभव कर जाती है कि उसकी समाज में स्थिति' ($215 ) वालक ३ 
भिन्न है, उसने समाज में बालक से भिन्न पार्ट अदा करना है, उसका “क 
(R०९) बालक से श्रलग है । पहले वह इस प्रकार के भिन्न सा 3 
प्रतिमान' के विरुद्ध प्रतिक्रिया करती है, परन्तु धीरे-धीरे इसे रत बा 
समझ कर श्रोर यह देखकर कि घर में उसकी साता की स्थिति भी पिता हे | 
नीची है, वह श्रपनी इस “स्थिति! (81805) तथा अपने इस कार्य 
(8010) के साथ अपने को सहमत कर लेती है । 


प्रश्न DEY 


(१) बालक तथा बालिकाओं में हमारे समाज में जो भेद दिखाई देता है 
वह प्राणिशास्त्रीय भेद है या सामाजिक भेद ? 
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फास के शारीरिक-दोष- कारण 
ओर निदान 


PHYSICAL DEFECTS AND ABNORMALITIES OF 
DEVELOPMENT—THEIR CAUSES AND REMEDIES) 


Ao 


बालक क (4 


विद्यार्थी के शारीरिक-विकारों के सम्बन्ध में शिक्षक को जितना पता 

हो सकता है उतना दूसरे किसी को नहीं । माता-पिता के सामने तो बालक 

इट कर नहीं बैठता । शिक्षक के सामने दिनों, महीनों, बरसों बालक को 

. डटकर बैठना पड़ता है इसलिए वह श्रासानी से जान सकता हे कि उसके 

शरीर में कोई विकार है या नहीं। इसलिए प्रत्येक शिक्षक के लिए स्वास्थ्य 

के नियमों का जानना आवश्यक है। बालक के शरीर में जो विकार उत्पन्न 
हो जाते हैं उनमें से मुख्य-मुख्य निम्न हैं :-- 


१. उठने-बैठनें (९०57०२६७) के दोष 


बालक भिन्न-भिन्न ढंगो से बैठते, खड़े होते हैं। ग़लत तरीके से बैठने 
शरोर खड़े होने से शरीर के कई ग्रंग विकृत हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो 
| जाती है, आँखों पर जोर पड़ने से वे कमजोर हो जाती हैं। क्योंकि बालक 
' को अधिक समय पाठशाला में बेठे-बैठे बिताना होता है अतः उसके अंगों के 
विकृत हो जाने की श्रधिक जिम्मेवारी शिक्षक पर श्रा पड़ती है। प्रायः 
चार श्रवस्थाग्रों में बेठने आदि की आवश्यकता पड़ती है, अतः इन चारों 
के समय बालक के शरीर के ढंग पर ध्यान देना चाहिए, वे समय हैं-- (१) 
गुरु से सुनते समय बैठना, (२) स्वयं पढ़ते हुए बेठना, (३) लिखते समय 
बेठना तथा (४) खड़ा होते समय अंगों का समतोलन । हम इन चारों पर 
कुछ-कुछ विचार करेंगे :-- 
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गुरु से सुनते समय बैठने का ढंग-- 

गुरु से विद्या ग्रहण करते समय बालक को सुनना ता ह। 
समय सबसे अच्छा बैठने का तरीक़ा यह है कि कटि-प्रदेश के नीचे क 8 
कुर्सी पर सम रूप से टिका हुआ हो, ओर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ख| 
तर बेठने में रीढ़ की हड्डी पर ही जोर पड़ता है ग्रतः उसी पर छा, 
आवश्यक है। सीधा बेठने में रीढ़ की हड्डी में चार घुमाव पड़ते हैं। हे 
के पीछे घुमाव अंदर को होता है, कन्धो के पास आकर बाहर को, र्‌ 
से पेट के पीछे की तरफ़ भ्रन्दर को, और फिर बाहर को । बालक स 
ग़लत तरीक़े से बेठता है, तब पेट के पीछे का घुसाव भ्रन्दर की तरफ़ हो) 
के बजाय बाहर की तरफ़ आ जाता है। बार-बार इस स्थिति में ग्रान ३ 
कमर झुकने लगती है। बालक को सीधा बेठना चाहिए ताकि रीढ़ की हो 
झुकने न पाये। सीधा भी देर तक वह नहीं बैठ सकता इसलिए पीठ पे 
ऐसा सहारा होना चाहिए जो उसे ठीक स्थिति में बैठने में सहायता पहुँचाप। 
स्वयं पढ़ते समय बैठने का ढंग--- 

पढ़ते समय भी सीधा बैठना चाहिए। पुस्तक आँख से १२ इंच द्‌ 
रखनी चाहिए, नजदीक रखने से नज्ञर छोटी हो जाती है । जरुरत से ज्या 
दुर तो बालक स्वयं ही नहीं रखता। पुस्तक को न तो श्राँख के बिलु 
नीचे ही रखना चाहिए, न सिर सीधा करके बिल्कुल उसकी सीध में, प्रा 
से ४५ अंश के कोण में पुस्तक रख कर पढ़ना चाहिए। प्रकाश बागे कवे 
के ऊपर से पुस्तक पर पड़ना चाहिए, आाँख पर नहीं पड़ना चाहिए। 
बालक कभी-कभी बहुत श्रागे झुक कर पढ़ने लगते हैं। आगे झुक्ने पै 


छाती संकुचित हो जाती Eee बोझ पेट पर आ पड़ता है, हृदय पर दबा 


पड़ता है, ऐसे बैठने से बालकों को रोकना चाहिए । 
लिखते समय बैठने का ढंग-- 


र्‌ ध्यान लल क पेंसि 


शुरू 


बालक के विकास के शारीरिक-दोष--कारण और निदान २५१ 


लिखते समय बालक मानो शरीर की मांस-पेशियों से कुश्ती कर रहा होता 


है। किसी बालक को लिखते समय देखने से स्पष्ट हो जायगा कि वह 
[र से लेकर पर तक सब अया का प्रयोग करता है, कभी भों तानता है, कभी 
दायें को होता है, कभी वायें को होता है, कभी पलथो बदलता है, कभी 


बेसिल को ऊपर से, कभी नीचे से दबाता है । इसका यह श्रभिप्राय है कि 
समझते हे ति नहीं ऊँ 
(जितना हम समझते हैं लिखना बालक के लिए उतना साधारण काम नहीं है, 


और इस श्रसाधारण प्रक्रिया को सीखते-सीखते बालक के श्रंग विकृत हो 
जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। श्रगर हम ध्यान रखें कि शुरू 
में बालक (१) लिखना किस प्रकार सीख रहा है, (२) किस प्रकार पेंसिल 
आदि को पकड़ता है, (३) बायें हाथ का प्रयोग करता है या नहीं, (४) 
लिखते समय कैसे बैठता है, तो लिखने से उत्पन्न होने वाले भ्रनेक दोषों को 
दूर किया जा सकता हूँ। 

लिखना सीखने के प्रकार पर शिक्षा-शास्त्रियों का कथन है कि शुरू- 
शुरू में एक साल तक छोटे अक्षर नहीं सिखाने चाहिएँ। पहले-पहल रंगीन 
चाक से कृष्ण-पट पर भिन्न-भिन्न बड़ी-बड़ी, गोल, श्रर्घ-गोल, सीधी, टेढ़ी 
लकीरें लगाने का अभ्यास कराना चाहिए। इसके बाद दो इंच बड़े ग्रक्षर 
'लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। क्योंकि यह सब खड़े-खड़े होगा 
अतः किसी विशेष अंग पर ज़ोर नहीं पड़ेगा। तीसरे वर्ष पेंसिल श्रौर अंत 
में कलम हाथ में देनी चाहिए। लिखने के ढंग पर शिक्षा-शारित्रयों का 
कथन है कि अक्षर सीघे लिखने का ग्रभ्यास कराना चाहिए, टेढ़े नहीं । 
टेढ़े श्रक्षर लिखने में एक तरफ़ झुकता पड़ता है, जिससे शरीर का दबाव 
एक तरफ़ पड़ने से रीढ़ की हड्डी के झुक जाने का भय है। पेंसिल आदि 


2 इस प्रकार पकड़ना चाहिए, जिससे हथेली दीखती रहे, हाथ को कागज्ञ पर 


बिल्कुल उल्टा करके नहीं लिखना चाहिए। बायें हाथ के प्रयोग न करने से 
सारा बोझ दायें हाथ पर, और दायें हाथ से शरीर के दायें भाग पर पड़ता 
रहता है। इसे दूर करने के लिए बायें हाथ से कागज को पकड़े रहना, उसे 
लिखते समय आ्रावश्यकतानुसार ऊपर करते रहना ठीक है। कभी-कभी 
बायें हाथ से लिखने का भी ग्रभ्यास कराना चाहिए, इससे शरीर को लाभ 
anna NNN लकी कल. है। लिखते हुए बैठते समय कागज बालक के बिल्कुल सामने 
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रखना चाहिए। कई बार कागज को दूर एक तरफ़ रख कर बालक लिने 
लगते हैं। लिखते समय पैर ज़मीन पर सम रूप से टिकाये रखना चाहिए। | 


किसी एक तरफ़ ज्ञोर नहीं पड़ना चाहिए । 
खड़े होते समय अंगों का सम-तोलन-- | है 
खड़े होने में सबसे श्रच्छा तरीक़ा तो यह है कि दोनों एड़ियाँ एक. र 
दुसरे से जरा दूर, परन्तु श्रामने-सामने रहें, श्रौर शरीर का सारा बोझ र 
दोनों टाँगों पर बराबर पड़े, छाती उभरी रहे, सिर सीधा, ठोडी जरा ग्रागे दी 
को रहे। परन्तु इस स्थिति में बालक भी देर तक नहीं रह सकता। इस 
स्थिति को बदलना हो, तो एक टाँग कुछ श्रागे रखकर दूसरी टाँग पर बोझ पड 
डाल देना चाहिए, और इस प्रकार टाँग को ग्रागे-पीछे बदलते रहना चाहिए। | पं 


प्रयत्न यह होना चाहिए कि सब अंगों पर उनकी शक्ति के अनुसार समान ही 
बोझ पड़े, और श्रगर किसी ग्रंग पर देर तक बोझ पड़ता रहे, तो उसे 
आराम का समय भौ मिल जाय । इसी को 'योग-दर्शन' ने तत्र स्थिर-सुखम्‌ | | 
श्रासनम्‌' कहा है--जिसमें आराम मिले वही आसन है, वही बेठने-उठने | 


का ठीक तरीक़ा है। | जा 
२. आंखों के दोष रा 
मनोविज्ञान को जानने वाले इस बात को अच्छी तरह समझते हैं | ह 


कि हमारा सम्पूणं ज्ञान इन्द्रियों के मार्ग से हम तक पहुँचता है। इन्द्रियों में | ता 
भी आँख तथा कान का हमारे ज्ञान से गहरा सम्वन्ध है। श्रगर हम वस्तु | ङ 
को ठीक-से देख नहीं सकते या शब्द को ठीक से सुन नहीं सकते, तो ज्ञान | लि 
में कमी रह जाना स्वाभाविक है। श्रनेक बालकों का विकास आँख श्रथवा | हो 
कान की कमज्ञोरी के कारण रुक जाता है। कई वालक वास्तव में होत- | ठो 
बुद्धि के नहीं होते, भ्रपितु आँख-कान की शिकायत के कारण वे पछड़ रहे , क 
होते Ee और शिक्षक समझता है कि उनकी बुद्धि का दोष है। शिक्षक को 7 प्र 
इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि कहीं आँख-कान के दोष से तो | वा 
बालक पढ़ाई में पीछे नहीं रह रहा। आँख के मुख्य दोष निम्न हैं :-- 
लघु-दृष्टि (Myopia or Short-sightedness ) 
आँख की रचना का अध्ययन प्रत्येक शिक्षक को कर लेना चाहिए। | ६ 
इस अध्ययन से उसे मालूम हो जायगा कि ग्रांख व गोलक के भीतर एक ताल. 
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ए। | (Lens ) है जिस पर बाहर को वस्तु की प्रतिमा पड़ती हैँ। जेसे फोटो 
| $ कैमरा के भीतर एक प्लेट रहती है, जिस पर फ़ोटो को परछाँही पड़ती 
है इसी प्रकार इस ताल में से गुज्जर कर बाहर की प्रतिमा ग्राँख की प्लेट पर 
क. 2 (ढत्ती है। इस प्लेट को दृष्टि-पटल' (९/१4) कहते हैं। श्रगर ताल 
ज्ञ | प्रे से गुरने पर प्रतिमा ठीक दृष्टि-पटल पर पड़े, तब तो सब-कुछ ठीक 
गगे | ठैबता है। श्रगर प्रतिमा इस दृष्टि-पटल पर न पड़ कर आगे या पीछे पड़े, 
इस | तो वस्तु धुन्धली नजर आती हैं। प्रतिमा पीछे पड़े, तो ऐसी ऐनक लगानी 
ज्ञ | (इती है जो प्रतिमा को आगे लाकर ठीक दृष्टि-पटल पर डाले, प्रतिमा 
ए। | ्रागे पड़े, तो ऐसी ऐनक लगानी पड़ती है जो प्रतिमा को पीछे ले जाकर 
न | हक दृष्टि-पटल पर डाल दे। 
उसे जिनकी श्रांख की 'कनीनिका' (९071९2) या आँख का ताल 
बम | [1015) ‘उन्ततोदर' (C01४०) हो जाते हैं, उनकी श्राँल में बाह्या- 
ठ्ने | वस्तु की प्रतिमा 'दृष्टि-पटल' (०129) पर न पड़ कर, पहले पड़ 
जाती है। प्रतिमा को 'दूष्टि-पटल' तक पहुँचाने के लिए पुस्तक आदि को 
रां के बहुत पास लाना पड़ता है । इसी को लघु-दृष्टि' (14/0104) 
| हैं | कहा जाता है। लघु-दृष्टि वाला बालक पुस्तक को आँख के बहुत निकट 
में | ताकर पढ़ता है। बोर्ड पर लिखा हुआ उसे कुछ दीख नहीं पड़ता। जब 
स्तु | उसे दीखता ही ठीक नहीं, तो वह पढ़ेगा क्या ? उसकी ग्राँख ठीक करने के 
त | लिए श्रवनतोदर-ताल' (07८2४९ 1.९15) की ऐनक बनवाना जरूरी 
वा | हो जाता है जो किसी योग्य चिकित्सक से परीक्षा कराकर लेने से श्राँख 
त- | गेक-से देखने लगती है। स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों को ग्राँख से बहुत 
र 3 काम लेना पड़ता है, उन्हें प्रकाश आदि को पुरी सुविधा मिलती नहीं, 
EE रा पर बोझ पड़ने से इन बच्चों की लघु-दृष्टि हो जाती है। लघु-दृष्टि 
तो | बालों को आँख पर बहुत बोझ नहीं डालना चाहिए, सुक्ष्म-वस्तुओं पर 
देर तक श्राँखें नहीं गडानी चाहिएँ, न ही बहुत बारीक टाइप की पुस्तक को 
'हना चाहिए। पढ़ते हुए पुस्तक को १० इंच की दूरी पर रखना चाहिए। 
शध-दृष्टि ( Hypermetropia or Long-sightedness)— 
जैसे श्रांव का ताल 'उन्नतोदर' (C01४०) होने से वस्तु 2. प्रतिमा 
|) भय a 


~ 


पै 
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दर' (ट०॥८६४९) होने से बाह्य-बस्ठु की Pe 'दृष्टि-परल' से आगे. 
निकल जाती है। उसे पीछे से खींच कर आगे दृष्टि-पटल' पर लाने का | 
तरीका यह है कि उन्नतोदर-ताल' (Convex Lens) की ऐनक लगाई 
जाय। बालकों की दृष्टि प्रायः लघु-दृष्टि' होती है, 'दीर्घ-दृष्टि' नहाँ। 
'दीर्घ-दष्टि' वाला पास की चीज़ को ठीक-से नहीं देख सकता, दूर की चौर 
fi को ठीक-से देख लेता है। उसे बोर्ड पर लिखा सब दीखेगा, पास रखी पुस्तक 
| को वह ठीक-से नहीं पढ़ सकेगा। यह दोष प्रायः बुढ़ापे में प्रकट होता है। 
विषम-दृष्टि ( Astigmatism [२61114 )--- 
लघु-दृष्टि तथा दीघे-दृष्टि में बाह्य-वस्तु की प्रतिमा 'दृष्टि-पटल' 
(R९४०) से ्रागे या पीछे जहाँ भी पड़ती है, वहाँ तो स्पष्ट ही होती 
है, प्रश्‍न सिर्फ़ उसे ्रागे-पीछे ले जाकर दृष्टि-पटल' पर डालने का होता 
है। परन्तु कभी-कभी प्रतिमा जहाँ पड़ती है, वहाँ भी ग्रस्पष्ट होती है, 
कुछ किरणें ठीक अपने केन्द्र पर पड़ रही होती हैं, कुछ नहीं । इसका | 
परिणाम यह होता है कि देखने वाले को वस्तु का जितना हिस्सा भी दीखता | 
है, वह भी एक-सा नहीं दीखता । इस दोष को 'विषम-दृष्टि' कहा जाता है। 
इसके लिए ऐनक का लेन्स भी विषम बनाना पड़ता है । यह विकार बहुषा 
बालकों में पाया जाता है, और इसके कारण प्रायः उन्हें सिरदर्द, थकावट 
श्रादि अनुभव होती है। 
रंगों को न पहचानना (Colour blindness) -- 
कई बच्चों को कई रंग नहीं दीखते। किसी को लाल नहीं दीखता, 
किसी को हरा। लड़कों में लड़कियों की श्रपेक्षा मह रोग अधिक पाया 
जाता है। कोई बालक रंग के प्रति अन्धा है या नहीं--यह परीक्षा कले | 
पर ही पता लगता है। जबतक परीक्षा नहीं होती तब तक न इस बात का (( 
पता शिक्षक को होता है, न बालक को । यह रोग दूर नहीं किया जा सकता। 
३. कानों के दोष । 
ग्रांख के विकार की तरह कान का विकार भी बालक के विकास में | 
बाधक है। अगर अध्यापक लोग अपने बालकों की परीक्षा करेंगे तो उहें | . 
यह देख कर आश्चर्य होगा कि कितने ही बालक इस रोग के शिकार होते |. 
| कद्यों को एव कान से ५ को दोनो कारो ये पेत : 
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है, या सुनाई ही नहीं देता। छान-बीन से पता चलां हैकि २० | 


र प्रतिशत के लगभग बालकों को थोड़ा-बहुत बहरापन होता है। जिस वालक | 
गाह | शो कम सुनाई ड है उससे आप सीधे बात 00 तो उसे सब-कुछ सुनाई RN 
हों। 3 देगा, परन्तु स्कूल म 29 सव-ऊुछ चल रहा हे उसमें से उसके पल्ले बहुत कम 
बदन | पता है क्योंकि सीधा उससे तो कोई बात नहीं करता। ऐसे बालकों का 
| शआपा-ज्ञान भी दूसरों से कम रहता है क्योंकि उनकी ज्ञानेन्द्रियो के मार्ग से 
हो | उन्हें बहुत कम भोजन मिलता है। बहरे प्रायः गूंगे भी पाये जाते हैं-- 
| इसका यह कारण नहीं कि उनकी ज़बान ठीक नहों, परन्तु इसका यह कारण 
उतः | होता है कि कान के द्वारा उनके पास कुछ पहुँचा हो नहीं होता जिसे वे बोल 
होती | सके । पक का पढाई में घ्यान नहीं लगता, वे जल्दी थक 
होता जाते हैं, चिड़चिड़ कक हे हो जाते हैं, उनका विकास भी रुक जाता है । 
ह || इस सब का कारण यही है कि उनके पल्ले बहुत कम पड़ता है। 0 
ल ४. गाक के तोप वा त 
लः नाक की भीतरी सतह पर जहाँ नाक मु ह में खुलती है, मोटे-मोटे दानों 


है। के पैदा हो जाने का नाम 'ऐडेनांयड' (40610105) होता है। इन दानों 
से नाक का रास्ता बन्द हो जाता है, और बालक मुंह से साँस लेने लगता है। 
कभी-कभी 'एऐडेनांयड' के कारण बालक बहरे भी हो जाते हँ। ऐसे बच्चों 
का चेहरा देखते ही भान हो जाता है कि इनको यह तकलीफ़ है । 
'ऐडनांयड' वाले बच्चों का मुंह खुला हुआ, नाक पिचकी हुई, तेजहीन 
मढतापुणं चेहरा हो जाता है। साघारण स्वास्थ्य गिर जाता है, छाती 
चपटी हो जाती है, उसमें पुरी हवा नहीं जा पाती । ऐसे बच्चों का शारीरिक 

\ तथा मानसिक विकास रुक जाता है। भ्रध्यापक लोग कारण को खोज | 
| मा (0 क्पि बगेर ऐसे बच्चों को नाहक सज़ा दिया करते हैं। ऐसे बच्चों के 
ता। | ऐडेनायड' का किसी योग्य चिकित्सक से औपरेशन करा देने के बाद उनकी | 
प्रगति शीघ्र होने लगती है। 

न ५. वाणी के दोष ka | 
उह कई बालकों को वाणी-सम्बन्धी दोष होते हैं। वाणी-सम्बन्धी दोषों | 
होते के चार कारण कहे जाते हैं :-- | । 
कारण शब्दों के उच्चारण से सम्बन्ध रखता 
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बोलते-बोलते कुछ ग्रक्षर मुह में खा जाते हैं, कई नाक से बोलते हैं, कई 
को फ बोलते हैं। ये कारण “शब्दोच्चारण' से सम्बन्ध रखते हैं, त 
इन्हे 'उच्चारण-सम्बन्धी' (Articulatory ) कहा जाता है । इस दोष को 
दूर करने के लिए बहुत धिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। बालक क्षे है 
ठीक ढंग से बोलना सिखाने से श्रौर उसे बार-बार शुद्ध उच्चारण का अभ्याम 
कराने से यह दोष जाता रहता है । 
दूसरा कारण शारीरिक-विकार से सम्बन्ध रखने के कारण शारीरिक 
(Oran०) कहाता है। किसी बच्चे की जीभ छोटी है, किसी की ज़ञह- 
रत से कुछ बड़ी है। किसी की जीभ का वह हिस्सा जो जबड़े में नीचे से 
जुड़ा होता है, कम कटा होता है। कइयों के तालु में छेद होता है। इन | 
भिन्न-भिन्न मुख-सम्बन्धी विकारों के कारण स, द, ट, ल को तो कोई ब, क | 
द, ग को और कोई अन्य किसी अक्षर को ठीक-से नहीं बोल सकता। ग्रगर 
शारीरिक-विकार ऐसा है जो दूर किया जा सकता है तव तो ऐसे बालकों ' 
का दोष छूट सकता है, ग्रन्यथा नहीं । 
तीसरा कारण स्तायु-सम्बन्धी होने के कारण 'स्नायवीय' (1000 
108041) कहाता है । उदाहरणार्थ, कई बालक जो बाँयें हाथ का हो | 
उपयोग करते हैं, जब कभी दांयें हाथ का इस्तेमाल करने के लिए बाधित | 
हो जायें, तो उनके बोलने में दोष ग्रा जाता है। बोलने के ज्ञान-केद्रों 
में कोई दोष ग्रा जाय तब भी बालक ठीक-से नहीं बोल सकता । 
चौथा कारण मानसिक होने के कारण 'मनोजन्य' (?5४०।०४९००) | 
कहाता है। उदाहरणार्थ, कभी-कभी लड़ाई के दिनों में जब कभी हवाई । 
हमला हो जाय या पास ही कहीं बम का धमाका हो, तो बोलती बन्द हो ` 
जाती है। इसमें स्नायु-तन्तु ठीक रहते हैं, जल हिस्टीरिया को-सी & 
श्रवस्था उत्पन्न हो जाती है, जो मानसिक-चिकित्सक द्वारा ठीक की जा | 
है । 'तुतलाना' (9127170077) प्रायः किसी आ्राभ्यन्तरिक | 
Rr क क्षोभ के कारण प्रारम्भ होता है। बहुधा देखा जाता है कि क्रोध । 
FE तुतलाने लगता है। यह ठीक है कि तुतलायेंगा वही जिसका 
क 00 ते पप हो, इसलिए तुतलाने का स्नायुओं तथा मानसिक | 


AN als tl जउयग 


nn, 
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| द्ोते प्रौर बोलते हुए मुंह में एक छोटा-सा पत्थर रख ले, तो इस दोष में. | 
ई | कमी प्रा जाती है, इससे कभी-कभी यह दोष जाता रहता है। ३ 
तः | ६. दाँत | | 
की | | (दांत दो तरह के होते हैं--दूध के दाँत और पक्के दांत। छः मासको | 
"क 2 अवस्था में दूध के दाँत निकलने शुरू होते हैं, सात-श्राठ वर्ष की श्रवस्या में 
भ्या | के स्थान पर पक्के दाँत आने लगते हैं। पक्के दाँतों की संख्या ३२ होती 
है। मसुड़े तक दाँत की सफ़ेदी को 'इनमैल' कहते हैं, इसमें ज्ञान-तन्तु नहीं 
होते, इनमैल के नीचे भीतरी हिस्से को डिन्टाइन' कहते हैं, इसमें ज्ञान- 
रा त्तु रहते हैं । GF सख्त होता है, डिन्टाइन' कोमल होता है । 
| र मुख का रस भ्रल्कली होता है, परत अरा में भोजन के छोटे- 
र ES पड़े रहें तो सड़ कर kei उत्पन्न कर देते हैं । यही ग्रम्ल 
धो 'इनमेल सी खा जाता हैं आर इसे दाँतो में कीड़ा लगना, या केरीज 
कहा जाता है। 'इनमैल' के नष्ट हो जाने पर भीतर का 'डेन्टाइन' बाहर 
गरा जाता है, खाते समय डिन्टाइन' के ज्ञान-तन्तुओं को, स्पर्श से, मीठा 
ण ग्रादि लगने लगता है। भोजन के टुकड़ों के सड़ने से उत्पन्न हुए 'श्रम्ल' 
गही को रोकने के लिए 'सोडा बाई-काबं' या 'बोरंक्स का किसी 'एन्टी-सेष्टिक' 
धित के साथ प्रयोग करने से मुख शुद्ध होता है, दाँत खराब नहीं होते। दूध के दाँतों 
को भी मंजन से साफ़ करना आवश्यक है, क्योंकि सड़े हुए दात के बाद सड़ा है, 


केन्द्र है i ए डे 
हुआ दाँत निकलने की सम्भावना रहती है। नीम की दातुन अच्छी हैं 
110) इससे मुख का स्वाद भी ठीक बना रहता है। प्रातः उठने के बाद आर 

सोने से पहले दांत साफ़ कर लेना अच्छा है। बच्चों के दाँतों की तरफ़ 

हवाई देने > चयोकि दाँत के द्द करने 
दहो बहुत ग्रधिक ध्यान देने की आवश्यकता हूं क्योंकि दाँत के ददे को ठीक कर 


| 2. हे 
& को भ्रपेक्षा दर्द न होने देना अधिक बुद्धिसत्ता ह। 


न रर 
७. सिर की सफाई 
बच्चों के सिर को 


| जा 5 है 

खि वैसे तो सभी श्रंगों की सफ़ाई आवश्यक है, परन्तु ज ER 

रोध सफाई का प्रश्न बहुत विकट है। लड़कियों आऔर लड़कों के सिर जूओं से | 
तक की है, और इस ्ररसे | 


[सका भरे रहते हैं। एक ज्‌ की ग्रायु तीन-चार सप्ताह हि कक 
में वह सौ ण्डे दे देती है जिन्हें लीख कहते हैं। एक से दूसरे तक पहुँचने | 
में इन्हें देर नहीं लगती । बालक खुजा-खुजा कर तंग हो जाते हैं। जिस । 
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| 

द बालक के जूएं पायी जाँय, उसे ग्रन्य बालकों से पृथक्‌ कर देना चाहिए श्रोर | 
| रात को सोने से पहले साबुन से सिर धोकर सिर में अच्छी तरह से पेरेफोन द्व 
1174 प्रॉयल' मल देना चाहिए । दो-तीन रात लगातार साबुन से सिर धोकर | 
पिरेफीन श्रॉयल' लगाने से जू ऐं मर जाती हैं, और पतली कंघी फेरने मे 
लीख निकल जाती हैं। कभी-कभी गन्दै कपड़े रखने से 'कपड़े की ज्‌” पदा सा 
हो जाती हैं। इनका इलाज ऐसे कपड़ों पर इस्त्री करा देना है। इस्त्री की पढ 
गर्मी से वे मर जाती हैं। जब तक किसी बालक के सिर या कपड़ों में जूऐ | क्षे 
हों तब तक उसे दूसरों के साथ नहीं मिलने देना चाहिए । 


८. पेट की सफाई 

दाँत ठीक न होने से पाचन-शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता हे, दांतों का | ६ 
काम पेट को करना पड़ता है। पाचन ठीक न होने से पेट साफ़ नहीं होता, | १ 
श्रौर बालक को कब्ज की शिकायत रहती है। ठीक समय पर पेट का साफ़ | ध 
होना श्रत्यन्त आवश्यक है। गन्दी और सड़ी हुई हवा से बीमारी होती है, ४ 
इसे सब कोई जानते हैं, परन्तु पेट में जो गन्दी श्रौर सड़ी हवा जमा रहती है, 
उसकी तरफ़ हमारा ध्यान नहीं जाता। प्रातःकाल ठीक समय पर प्रति- | ह 
दिन शौच जाने से उसी समय शौच जाने का ग्रभ्यास हो जाता है, श्रौर | ह 
आयु-पर्यन्त यह श्रभ्यास स्वास्थ्य को ठीक बनाये रखता है, श्रौषधियों की | पा 
आवश्यकता नहीं रहती। पेट में कृमि हों, तो बालक सोते हुए दाँत किट- | है 
किटाता है, उसके पेट में एकदम दर्द हो उठता है, कभी-कभी मृगी राने में 
लगती है, ऐसे समय डाक्टर को दिखाकर फ़ौरन इलाज कराना चाहिए। | री 


€. सांस ठीक-से लेना । ना 
नाक का काम साँस लेना है, परन्तु कई बालक Ee से साँस लेते हैं। 4 

मुखं से साँस लेने का कारण आदत भो हो सकती है, परन्तु प्रायः इसका | सिर 

कारण नाक का रुक जाना है। नाक रुकने के भ्रनेक कारण हैं। सर्दी | ह 

लग जाना, नाक की झिल्ली का मोटा पड़ जाना, नाक में बटन, इकन्नी | जार 
आदि का फंस जाना तथा 'ऐडेनांयड' से बच्चे मुख से साँस लेने लगते हैं। | 

'ऐडेनॉयड' नाक की भीतरी सतह पर, जहाँ नाक मु ह में खुलती है, मोटे-मोटे | ( 

 दानोंके पेदा हो जाने का नाम है। प्राणायाम से 


उरश 


i> 


ऐडेनॉयड' ठीक हो जाते 
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हुँ बहुत बढ़ जाँय तो इनका श्रापरेशन करा देना श्रच्छा है। ग्रध्यापक को 
कीन बाहिएकि जो बालक मुख से साँस लेते हैं उनका ध्यान रक्खे । 
कर फेफड़ों से हम शुद्ध हवा लेते हैं। फेफड़ों द्वारा ही हवा की ग्रांक्सीजन 
ने मे 3 धिर में मिलती और कार्वन गैस बाहर निकलती है। साधारणतया हमारा 
पैदा | द्रां फेफड़ों के ऊपर-ऊपर ही रहता है, फेफड़ों की गहराई तक नहीं 
को | पहुँचता, इसलिए सारे फेफड़े में 'ग्रॉक्सीजन' नहीं पहुँच पाती। गहरा साँस 
नए | लेनेसे पुरे फेफड़े में 'ग्रॉक्सीजन' पहुँच जाती है। 
१०. नींद 

बालक की नींद कम करना उसका भोजन कम कर देने के समान है। 

६ वर्ष से कम के बालकों को १३ घंटे सोना चाहिए, ७ वषं के बालक को 


त १२ घंटे, ८ वर्ष के बालक को १२ घंटे, इस प्रकार १६ वर्ष तक ग्राध-प्राघ 
गफ | घंटे कम करते हुए १६ वर्ष के व्यक्ति को & घंटे सोना चाहिए। कई लोगों 
है | विचार है कि मानसिक कार्य की थकावट को शारीरिक परिश्रम से दूर 
है | किया जा सकता है। यह गलत धारणा है। मानसिक तथा शारीरिक 
ति- | पकावट--दोनों थकावटे हैं, और थकावट की दूरी नींद से, विश्राम से 


| होती है। प्रायः देखा गया है कि कम नींद लेने पर बालक लिखने-पढ़ने में 
ज्यादा ग्रशुद्धियाँ करता है, वही बालक नोंद लेने पर कम श्रशुद्धियां करता 
` है। बालकों की वृद्धि का श्रधिक भाग नींद लेते समय होता है, श्रतः नींद 
' में कमी नहीं ग्राने देनी चाहिए। छोटे बालकों का स्कूल के समय भी सोने 
` काप्रबन्ध करना चाहिए। इसके बजाय कि बालक सब श्रन्तरों में सोते रहें, 
` गा अंघते रहें, किसी एक निश्चित समय पर श्राघ घंटे के लिए सुला दिये 
\ जाप, तो उनमें नव-जीवन श्रा जाता है। दीर्घावकाश का महत्त्व यही है कि 
क उसमें प्रत्यन्त परिश्रम कर लेने के बाद बालकों को आराम करने का समय 


र । मिल जाता है। हमारे बालकों को जितना मानसिक परिश्रम करना पड़ता 
| है उसके साथ दीर्घावकाश न हो तो कई बालकों का स्वास्थ्य बिल्कुल गिर 


जाय। दीर्घावकाश के समय को साल भर में बाँट देना श्रधिक उपयोगी है । 
१ प्रश्त 

` (१) बालक के विकास के शारीरिक-दोषों पर एक निबन्ध लिखो ग्रौर 
दर्शाग्रो कि उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है! 


८ 


| | 
| 
। 
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बालक के विकास के मानसिक तथा उद्वेगाम १ 
दोष एवं अस्वाभाविकता--कारए तथा निदान | ३ 


(INTELLECTUAL AND EMOTIONAL DEFECTS AM| 7 
ABNORMALITIES OF DEVELOPMENT OF THE | # 
CHILD—THEIR CAUSES AND REMEDIES) 

१. ,दोष' तथा श्रपराध' का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण | < 
रुकावट पाकर ज्ञान, 'इच्छा', 'क्रिया' का सीधे नहीं परन्तु टेढ़ ढंग मे || 
[ अपने को पूरा करना अपराध का पहला रूप है-- र 
हम पहले देख चुके हें कि पशुओं तथा मनुष्यों में कई 'प्राकृतिक-शक्तियाँ | हे 
(Instincts) होती हैं, जो इस जन्म में नहीं सीखी जाती, जो जत्मके| त 
साथ ही ग्राती हैं। इन प्राकृतिक-शक्तियों' के कारण प्राणी में तीन बातें | भ 
पाई जाती हैं। पहली बात तो यह है कि प्राणी तथा उसकी जाति की जीवन- | प्र 
रक्षा के लिए जो बातें ग्रावश्यक हैं, उनकी तरफ़ उसमें खुद-ब-खुद रुचि | ह 
(17107650) उत्पन्न होती है, उनकी तरफ़ उसका ध्यान लिचता है।| ( 
हुसरी बात यह है कि उनकी तरफ़ ध्यान खिचने के बाद प्राणी में सुख या| ह 
डुःख का सानसिक-क्षोभ' या उद्देग” (1110/01) उत्पन्न होता है; | क 
तीसरी बात यह है कि इस 'मानसिक-क्षोभ' या “उद्वेग” के उत्पन्न होते ५ म 
ही प्राणी के शरीर में 'क्रिया' (4८६० ) उत्पन्न होती है, जिसके कारण | ह 
बह्‌ उस वस्तु को प्राप्त करने या उससे दूर भागने का प्रयत्न करता है।। 
प्राणी के प्रारम्भिक इतिहास से ही हमारी किन्हीं वस्तुओं को देखकर उतकी | ज 
तरफ़ रुचि; उसके श्रनुकूल या प्रतिकूल 'मानसिक-क्षोभ' या “उद्वेग, | प 
श्रौर उस क्षोभ' या उद्देग' की बेचैनी को दूर करने के लिए परिणाम-स्वर् | त 
प्राणो का “व्यवहार” या 'क्रिया--ये तीन प्रक्रियाएँ पाई जाती हैं। ४ ए 


| 


| 


~ 


८ जाता। हरिण भेड़िये को 'देख' कर 'डर' जाता है, और श्रपनी जान 


त | 


\D 
HE 
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तीनों ज्ञान ( Knowing ) 'इ्च्छा' ( Feeling ) तथा कृति' ( Willing 
के ही ख्पान्तर हैं। पशु ने तो 'संयम' सीखा नहीं होता, ग्रतः शेर श्रगर 
भा हो, तो शिकार देखकर 'बेचेन' हो जाता हेर आर यह देचेनी' 
तब तक दूर नहीं होती, जब तक वह उस पर 'लपक' कर उसे खाने नहीं 


बचाने के लिए या तो भाग खड़ा होता है, या भाग नहीं सकता तो सींगों 
ते लड़ता' है। ये सब प्राकृतिक-शक्तियाँ (15111015) ऊपर की तीनों 
प्रक्रिश्नों-- ज्ञान, इच्छा', 'कृति'--में से स्पष्ट गुज्जरती नज़र श्राती हैं । 
जीवन की रक्षा के लिए प्राकृतिक-शक्ति' (1051/1०) का उक्त तीनों 
प्रक्रियाश्ों में से गुजरना श्रावश्यक है, नहीं तो प्राणी इस जीवन-संग्राम में 
हिक नहीं सकता । जब तक मनुष्य जंगली ग्रवस्था में था, तब तक उसके 
जीवन की रक्षा के लिए भी रुचि--मानसिक-क्षोभ-- क्रिया इसी 
प्रक्रिया की आवश्यकता थी, परन्तु ज्यों-ज्यों वह सभ्य होता गया, त्यों- 


यों उसने 'संयम' सीखना शुरू किया। भूखे श्रादमौ के लिए भोजन 


देखते ही बेचैन होकर उस पर टूट पड़ना अ्रनुचित समझा जाने लगा; पुरुषों 
तथा स्त्रियों का पशुओं की तरह मिलना-जुलना लज्जास्पद हो गया; 
भयानक वस्तु को देखकर भाग खड़े होना कायरता हो गया। परन्तु इस 
प्रकार के नियन्त्रण के लिए संयम” की आवश्यकता है, यह संयम तो 
मौला जाता है, जन्म से तो हम पशुग्रों की तरह प्राकृतिक-शक्तियों 
(Instincts) को लेकर ही आते हैं। भूख-प्यास, लड़ना-झगड़ना, 
छीतना-झपटना, विषय-वासना आदि प्राकृतिक-शक्तियों' (InStinctS ) 
। को संयम में न रखकर, 'रुचि'--मानसिक-क्षोभ'--क्रिया' इस प्रक्रिया 


1 होते $ मे से पशु की तरह बिना रुकावट बहने देने को मनुष्य-समाज उचित नहीं 


उ । 'प्राकृतिक-शक्ति' (Inऽ०) तो अपना पुरा रास्ता 
खच”, क्षोभ', 'क्रिया---तय करके दम लेती है--यह प्रक्रिया तो उसको 
जान है--परन्तु मानव-समाज के नियम इस प्रक्रिया में रुकावट डालते हैं। 
परिणाम यह होता है कि 'प्राकृतिक-शक्ति' ($६० ) इस प्रक्रिया को 
तो पूरा कर लेती है, परन्तु सीधे ढंग से पुरा करने के स्थान में टेढ़े ढंग से 
पूरा करती है। इसी टेढ़े ढंग से. प्राकृतिक-शक्ति' (11517८) की 


nets 
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'कचि'-- क्षोभ-- क्रिया' की प्रक्रिया के पूरा होने को हम 'दोष' पा 
'ग्रपराघ' कहते हैं । बालक को भूख लगी । वालक अगर पशु के तरीके से चते 
तब तो जहाँ उसे भोजन दीखे वहाँ से उठाकर खा ले। परन्तु समाज इसमें | ; 
रुकावट डालता है, इसे बुरा मानता है। नतीजा यह होता है कि 'भूख' को । ! 
'पराकृतिक-शक्ति सीधे रास्ते से श्रपनी प्रक्रिया पुरा करने के स्थान पर, £ ; 
| | समाज के नियमों को रुकावट के तौर पर अपने सम्मुख खड़ा हुआ देख, | ६ 
| टेढ़े रास्ते से उसी प्रक्रिया को पुरा करती है, श्रोर बच्चा चोरी' करके | | 
भूख को शान्त कर लेता है। प्राकृतिक-शक्ति' के क्रिया में परिणत होने |. : 
के मागं में जो रुकावटें ग्राती हैं--भले ही वे माता-पिता द्वारा खड़ी की गई | £ 
हों, भले ही समाज द्वारा खड़ी की गई हों--उच्हें बालक जिन उपायों से | : 
| ` दूर करता है, उन्हीं उपायों को हम 'दोष' (10) या 'भ्रपराष! | ; 
(Delinquen०/) कहते हैँ । बालक को श्रपराघ से बचाने का उपाय | ! 
यही है कि उसकी प्राकृतिक-शक्ति' के प्रवाह को सीधा रोकने के स्थान पर 
उसे उचित दिशा में बहने दिया जाय। इसके बजाय कि बालक चोरी से ' 
किसी चीज़ को ले, श्रौर वह यह समझ ले कि चोरी से ही वह कुछ पा सकता 
है, इसके बिना नहीं, माता-पिता को चाहिए कि स्वयं उसे यह चीज दें, ग्रौर 
उसमें यह भावना उत्पन्न कर दें कि पुछ कर चीज़ लेने में किसी प्रकार की 
आशंका नहीं बनी रहती । 'प्राकृतिक-शक्तियों' को शुद्ध सागं में, देख-रेख 
में, बहने का श्रवसर देना ही 'दोष' या 'श्रपराध' से बचाने का उपाय है। 
अपराध का दूसरा रूप 'भावना-ग्रन्थियाँ हैं-- | 
हमने अभी देखा था कि प्राकृतिक-शक्ति' (Instinct) में अपने 
को 'क्रिया' में लाने की एक ग्रदम्य क्षमता होती है। इसका क्या कारण | 
है ? इसका कारण वह 'मानसिक-क्षोभ', 'उद्देग' या बेचेनी' (Emo: 
en tional disturbance) है, जो प्रत्येक प्राकृतिक-शक्ति' का श्रावश्यक 7 
। भ्रंग है। भूखे को भोजन देखकर 'बेचंनी' हो जाती है। कामी को विषय 
। देखकर 'मानसिक-क्षोभ' उत्पन्न हो जाता है। यह “बेचैनी”, यह मानसिक 
| क्षोभ' तब तक बना रहता है, जब तक इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती । बालक में | 
||| | किसी चीज के लिए जब बेचैनी पैदा हो जाती है, तब या तो श्रपनी इच्छा 
को पूर्ण करके वह उस बेचैनी को दूर कर लेता है, ग्रौर कोई श्रपराव | | 
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कर बैठता है, श्रौर या उसे दबा देता है। श्रगर दबा देता है, तो क्या 


चे है? मनोविज्ञान का कथन है कि कोई इच्छा, खास कर एक 'बेचेन- 
इसमें | इच्छा, दबती नहीं । यह्‌ अन्दर जाकर दूसरे रूप में प्रकट होती हे, 
और साथ ही श्रपनी बेचेनी किन्ही दूसरी इच्छाग्रों को भी दे देती है। 


(प्र, 2 बच्चा किसी चीज़ को लेने के लिए बेचेन है। माँ ने उसे धमका दिया। 
देख, | बच्चे की इच्छा उस समय दब गई, परन्तु मौक़ा पाते ही उसने उसे चुरा 
करके । लिया। साथ ही, क्योंकि उसकी बेचेनी भ्रन्दर चली गई थी इसलिए 
होने / दूसरी इच्छाओं के साय भी वह जुड़ गई। इतना ही नहीं कि उसने चोरी 
[गई | करना सीख लिया, वह घर से भागना, श्रकारण गुस्सा करना भी सीख 
रों से | गया। दबा हुआ मानसिक-क्षोभ या उद्देग! (10001) भीतर जाकर 
राघ' | नष्ट नहीं होता। प्रकृति का नियम यह है कि शक्ति कभी लुप्त नहीं 
पाय | होती। ये दबे हुए 'मानसिक-क्षोभ' ही श्रज्ञात-चेतना' में 'भावना-ग्रन्यियाँ' 
{पर | (००1९५९०5) बना देते (हँ । ये मानो 'श्रज्ञात-चेतना' में भावना की 
ही से ५ एक गाँठ बाँघ देते हुँ। जब तक यह गाँठ नहीं खुलती, तब तक बालक 
का व्यवहार स्वाभाविक न होकर ्रस्वाभाविक रहता है, वह अपराध 
किया करता है। बच्चे को 'दोषों' या '्रपराधों' से बचाने का उपाय 
'भावना-ग्रन्थियों' (९0771०५९७) को न बनने देना है। इच्छा के होते 
हुए 'मानसिक-क्षोभ' का होना प्राक्कतिक-शक्ति' (115/1८) का अंग 
है, परन्तु इच्छा के होने पर 'मानसिक-क्षोभ' को न होने देना मानवता की 
पराकाष्ठा है, विकास का ध्येय है। गीता में इसी श्रवस्था को निस्संगता , 
'तिष्कामता' कहा गया है, क्योंकि निष्काम-व्यक्ति की श्रज्ञात-चेतना में 
| 'भावना-प्रन्थियों' (९0०।०५९७) का निर्माण नहीं होता । यह 
' मानसिक स्थिति साधना से प्राप्त होती है। 
| 3 8 ॥ का तीसरा रूप 'प्राकृतिक-शक्ति' की प्रबलता या निबेलता है— 
'प्राकृतिक-शक्तियों' के प्रवाह के सामने रुकावट का श्राता तथा 
'भावना-ग्रन्थियों' का बनना--इन दो के श्रतिरिक्त 'श्रपराध' का एक 
तीसरा रूप भी है। 'प्राक्ृतिक-शक्तियाँ' (Instincts) दो प्रकार की 
हैं. सबल' (91९1८) तथा “निर्बल (5४०0०) । सबल में 
| भोजनान्वेषण', 'भोग', क्रोध, संचय', 'पीछा करना, विचरण, जिज्ञासा, 
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“गिरोह में रहना”, श्रात्म-गौरव तथा 'क्र्रता'; “निर्बल में दिन्य, भय, 
“घृणा”, प्रेम', 'दुःख', खुशी' तथा खेल सम्मिलित हैं। कई बालकों में 
जन्म से ही सबल-प्राकृतिक-शक्तियाँ 4041 मात्रा में होती हैं, कई में 
न्यन मात्रा में; इसी प्रकार कई बालकों में निर्बल-प्राकृतिक-शक्तियाँ 
जन्म से ही अ्रधिक मात्रा में होती हैं, कई में न्यून मात्रा में। साधारण 
ग्रवस्था का बालक तो संयम से काम ले लेता है, परन्तु स्वभाव से ही 'सबल' 
तथा 'निर्बल' प्राकृतिक-शक्तियों के बालकों के लिए संयम संभव नहों 
होता । इन प्राकृतिक-शक्तियों के बहुत अधिक या बहुत न्यून होने के कारण 
बालक जो-कुछ करते हैं, उसे भी हम 'दोष' या अपराध' कहते हैं। जिस 
बालक में भूख की 'प्राकृतिक-शक्ति' ही अधिक मात्रा में है, वह मौका पाकर 
चोरी कर सकता है; पूछने पर झूठ बोल सकता हैं; इस इच्छा पर रुकावट 
देखकर घर से भाग सकता है। जिस बालक में दिन्य' को प्रधानता है, वह 
बुरी संगत में झट पड़ जाता है; भीख साँगने लगता है; बुराई का मुका- 
बिला नहीं कर सकता। शिक्षक के लिए यह देखना है कि बालक जो 
श्रपराध कर रहा है, वह उस 'प्राकृतिक-शक्ति' (11511110) के उसमें 
श्रधिक या न्यून होने के कारण तो नहीं । जिस बच्चे को भूख ही श्रधिक 
। लगती है, उसका इलाज उसे अ्रधिक भोजन देना है, नहीं तो वह चोरी से 
| खायेगा। जिसमें काम-वासना श्रधिक है, उसे कला में व्यस्त कर देना 
। उचित है, नहीं तो वह भ्रपने को, और दूसरों को खराब करेगा। जिसमें 
| क्रोध श्रधिक है, उसे कमज़ोर साथियों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करना 
| ठीक मागं है, नहीं तो वह हर बात में यों ही लड़ेगा । 


२. दोषों तथा 'ग्रपराधों' के कारण 
'दोषों' तथा अपराधों' के कारण 'बंशानुसंक्रमण', (परिस्थिति, 
'शारीरिक-विकार', “मानसिक-विकास का न होना', 'अ्रवरुद्ध-इच्छा' श्रोर 
भिवना-प्रन्थियाँ' हैं। वंश' से जो 'दोष' या ग्रपराध' आते हैं उनका कोई 
इलाज नहीं। ऐसे बच्चों के लिए 'रिफ़ामेंटरी' ग्रादि ग्रलग ही स्थान हैं। 
ऐसे बालक शिक्षक के सामने बहुत ग्राते हैं, परन्तु शिक्षक के पास उनका 
^ कोई इलाज नहीं। इन कारणों पर हम क्रमशः विचार करेंगे :-- 
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का पहला कारण--परिस्थिति-- 

(परिस्थिति दो प्रकार की हो सकती है: 'घर' या घर से बाहर' 
छल श्रादि की परिस्थिति । 

| बर की परिस्थिति-- 
(क) घर' में गरीबी के कारण बच्चे चोरी आदि कई अपराध 
करते हैं। गरीबी ही के कारण घर में खेलने की जगह कम होने से वे 
गलियों में फिरा करते हैं, ओर वहाँ बहुत-सी गन्दी बातें सोख जाते हैं। 
(ख) माता-पिता के मर जाने से, विमाता के कारण, माता-पिता से 
देर तक पृथक्‌ रहने था घर में इकला बच्चा होने से भी बालक बिगड़ 
जाते हैं। 
(ग) घर के नियन्त्रण के अत्यन्त शिथिल होने या माता-पिता के 
रतयन्त नियन्त्रण-शील होने से वालक या तो उच्छखल हो जाते हैं, या 
बिद्रोह कर देते हैं, घर से भाग जाते हैं। 
१ (घ) माता-पिता ही कभी-कभी शराबी, व्यभिचारी, झगड़ालू 
| तथा कुसंगी होते हैं। उनके बच्चे उन्हीं से सब दीक्षा ले लेते हैं। 

धर से बाहर' की परिस्थिति-- 

(क) घर से बाहर' या स्कूल की परिस्थिति का भी बच्चों के ग्रप- 
राधों पर बड़ा प्रभाव है। उसे कँसे साथी मिलते हैं, यह देखना बड़ा 
ग्राबश्यक है। 

(ख) खाली समय को वह कैसे बिताता है? यह देखा गया है कि 
पाली समय में बच्चा अधिक अपराध करता है। ज्यादातर अपराध 
शनि या रविवार को होते हैं। समय की दृष्टि से ज्यादा श्रपराध ४% 

¦ बजे के बीच जब बालकों को स्कूल से छुट्टी होती है, तब होते हैं। क्या 

ब्राली समय में वह सिनेसा--नाटक-घरों में जाता है, या क्रिकेट दि 

` छेलता है? क्या खाली समय बिताने के लिए उसके पास ग्रामोद-प्रमोद 

| के उचित साधन हैं ? उचित साधन न होंगे, तो श्रनुचित दिशा में उसका 
` गाना स्वाभाविक हो जायेगा। ८ 

` (ग) जिस समय उसका खाली समय नहीं होता, वह काम में लगा 

हेता है, उस समय को वह कंसे बिताता है--यह जानना भी ्रावश्यक है। 


शिक्षा-मनोविज्ञान 
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(घ) जिस स्कूल में वह पढ़ता है, क्या वह्‌ उसके विकास के रून 
है, या प्रतिकूल ? जो विषय वह पढ़ता है, उनमें उसकी रुचि है, या नहँ? 
जिन ग्रध्यापकों के सम्पर्क में वह ग्राता है, वे केसे हैं ? 

(ङ) अगर बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता, कहीं बाहर नौकरी करता है, 
तो उसका काम उसकी रुचि के श्रनुकूल है, या नहीं । 

उक्त सब परिस्थितियाँ बच्चे के श्रपराध करने या न करने में कारण 
बनकर ग्रा खड़ी होती हैं। इनके श्राधार में भी कोई-न-कोई 'प्राकृतिक- 
शक्ति’ (1151710() या 'सामान्यःप्रवृत्ति (९1९721 tendency) 
अपने स्वाभाविक प्रवाह के 'श्रवरुद्ध' (९7०९ ) हो जाने के कारण, 
'भावना-ग्रन्थि' (C001९) बन जाने के कारण, या इन 'प्राकृतिक- 
शक्तियों. के न्यूनाधिक होने के कारण, 'अपराध' का रूप धारण कर लेती है। 
अपराध का दूसरा कारण--'शारीरिक-विकार 

कई बच्चों का शरीर विकसित नहीं हो पाता; कइयों का ज़रूरत से 
ज्यादा लम्बा-चौड़ा हो जाता है; कइयों को जवानी देर में उभरती है; 
कइयों को जवानी जल्दी ग्रा पकड़ती है; कइयों का चेहरा खूबसूरत होता है; 


कइयों का बदसुरत। ये भी श्रपराध में कारण बन जाते हैं । उदाहरणार्थ-- | 


(क) एक बच्चा ठिगना है। वह देखता है कि उसकी कोई परवाह ही 
नहों करता, परन्तु 'श्रात्म-गौरव' (9९1{-255€7101) की 'प्राकृतिक- 
शक्ति' तो उसमें भी है। वह डाक्टर बन गया। श्रब जो कोई भी उससे 


मिलने भ्राता है, वह श्राघ घंटे से पहले बाहर नहीं निकलता । वह श्रपने | 
मित्रों को भी इस प्रकार सताता है। उसके सामने बच्चे भी बीमार पड़ | 


जाँय, तो रोगी के विना दस बार गिड़गिड़ाने के वह दवाई नहीं देता। 
ठिगनेपन के कारण दुनिया ने जो उसका तिरस्कार किया उसी का वह 
निया को सताकर बदला ले रहा होता है। एक बच्चे की श्राँखें कमजोर 


थीं, वह पढ़ नहीं सकता था। उसने दूसरे बच्चों की ऐनकें चुराती शुरू | 
कर दीं । श्राँखें कमजोर होने के कारण वह क्लास में पीछे था; दूसरे | 
बच्चे ऐनक लगाने के कारण सब-कुछ देख सकते थे, श्रौर पीछे नहीं थे। 


प्रतिस्पर्धा' को भावना ने पढ़ाई में तेज होने के स्थान पर ऐनक चुराने का 
रूप धारण कर लिया। 


क जु 


रण, 
तिक- 
। है। 


है 
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गन 
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(घ) एक बच्चा अपनी श्रेणी के अध्यापक से भी लम्बा-चौडा था । 
बचपन का मन श्रौर पुरे जवान का-सा शरीर ! सब उस पर हँसते थे-- 
बह घर से भाग गया। | 

(ग) जवानी भी कई श्रपराघ' करा देती है। जब बच्चा अपने | 
भीतर कोई नई शित देखता है, तो प्रलोभन में फंस जाता है। जब वह 
पाँवों पर खड़ा होना सीखता है, तो दिनभर भागा फिरता है, निश्चल नहीं 
बैठ पाता। जब बोलना सीखता है, तो बेमतलब 'ग्र-श्रा'--'ऊ-ऊ' किया 
करता है। नई शक्ति को देखकर वह उसके श्रोर-छोर को देखने के प्रलो- 
भन का संवरण नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब उसकी जननेन्द्रियों 
में विकास होता है, तब वह इन श्रंगों का कभी-कभी दुरुपयोग करने लगता 
है, जो प्रायः “जिज्ञासा -वश भी होता है। 

(घ) खूब-सुरत बच्चे अपनी खूबसूरती के कारण मारे जाते हैं, 
प्रौर बदसूरत अपनी कसी को पूरा करने के लिए मार-पीट करने लगते हैं। 
शिक्षक के लिए उचित है कि प्राकृतिक-शक्तियों' तया 'शारीरिक-विकार' 
के परिणामस्वरूप जो “प्रपराध' उत्पन्न होते हैं, उनके मनोवेज्ञानिक रूप 
को समझकर उनका परिमार्जन करता रहे। | 
अपराध का तीसरा कारण--“मानसिक-विकास का श्रभाव 

कई बच्चे 'मन्द-बुद्धि' होते हैं; कई तिज' होते हैं। कई पढ्ने में, ह 
गणित में या किसी विषय में कमज़ोर होते हैं, कई बात-चीत में, कल्पना- 
शक्ति में या दस्तकारी श्रादि में तेज होते हैं। 

(क) बुद्धि की मन्दता प्रायः श्रपराध' की तरफ़ ले जाती है। “मन्द- 
बुद्धि-बालक में इतनी दीघं्दाशता नहीं होती कि वह समझ सके कि प्रलो- 


| भनो में फंसने से ग्रन्त में पछताना ही पड़ता है। एक बालक चोरी करता 


[ म उसकी श्रायु ८ वर्ष की थी, परन्तु परीक्षा करने से ज्ञात हुआ कि 


उसको 'मानसिक-ग्रायु' (४०1४1 ४९) पाँच ही वषं की थो। वह 


किसी चीज़ को चमकता देखकर उठा लेता था। एक दूसरा बच्चा 'भगोड़' 
था। वह स्कूल जाते हुए रास्ते में गलियों की सैर में पड़ जाता पा । बह | 
दस वर्ष का था परन्तु उसकी 'मानसिक-प्रायु' छः वर्ष की थो। उसकी | 
माँ को समझाया गया कि इसे दस वर्ष का न समझकर छः वर्ष का ही 
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समझो, और छः वषं के. बच्चे की-सी त्न देख-रेख करो । 
बच्चा सुधर गया। प्रकृति में एक खास क्रम से प्राकृतिक-शक्तियों 
(Instin०1ऽ) का विकास होता है । इन शक्तियों पर संयम पाना ही 
शिक्षा है। 'मन्द-बुद्धि-वालक इस संयम को नहीं पा सकता। परिणाम- 
स्वरूप वह बुद्धि के विकास के बहुत निचले स्तरों पर रहता है। इन स्तरों 
के जो विकास-क्रम हैं, उन्हीं के अनुसार उसके अपराध' होते हैं। शुरु 
शरू सें बच्चा 'क्रोध' तथा 'घूमना' शुरू करता है, अतः 'सन्द-बुद्धि'-बालकों 
के ज्यादातर. अ्रपराध भगोड़ेपत (17120०४), करता तथा नुकसान 
पहुँचाने के होते हैं। 'संचय-शक्ति' का विकास पीछे होता है, इसमें कुछ 
थोड़ी-बहुत बुद्धि को भी आवश्यकता पड़ती है, अतः चोरी करना, 
श्रौर चोरी को छिपाने के लिए झूठ बोलना बच्चा पीछे सीखता है। 
साधारण बच्चा “प्राकृतिक-शक्तियों' के विकास-क्रस में से गुज्ञरता हुआ 
उनका लाभ उठा लेता है, 'मन्द-बुद्धि' इन्हीं शवितयों की उलझन में पड़कर 
अपराधी बन जाता है। 

(ख) कभी-कभी तिज्ञ' बालक भी अपराध करते हैं। बेवकूफ़ 
माता-पिता का तेज़ लड़का प्रायः उन्हें चकसा दिया करता है। जो तेज 
लड़के कमज़ोर बच्चों की क्लास में ग्रा पड़ते हैं, वे पाठ को बहुत श्रासान 
देखकर ्रपनी होशियारी को शरारतों में खर्चे किया करते हैं । ऐसे बच्चों 
को ऊपर की श्रेणी में चढ़ा देने से उनकी शक्ति ठीक दिशा में चल पड़ती है। 

(ग) कई बच्चे किन्हीं खास विषयों में कमज़ोर होते हैं, इसलिए 
स्कूल से भाग खड़े होते हैं । 

(घ) कई बच्चों की कोई-कोई खास योग्यता होती है। जो बच्चे 
बात-चीत में तेज़ होते Mee वे पढ़ाई में कमजोर होने पर, गप्पे मार-मार 
कर दूसरों पर रोव जमाया करते हैं, इसी से उनकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति 

| दृढ़ हो जाती है। कई बच्चों की 'कल्पना-शक्ति' असाधारण होती है। 
| जैसे हम स्थूल-जगत्‌ से काम लेते हैं, वैसे वे काल्पनिक-जगत्‌ से काम लेते 
|| हैं। वे ग्रपने साथी को कल्पना में ऐसे ही देखते हैं, जैसे यथार्थ में देख रहे 
। ।क्‍ हों। ऐसे बच्चे प्रायः कहा करते हैं कि वे बुराई को जानते हुए भी उससे बच 
नहीं सकते । कल्पना-शक्ति' ही 'यथार्थता' का रूप धारण कर उनसे 
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हात्‌ कोई काम ५) देती है कई बच्चे हाथ के काम में कुशल होते हैं, 
दै मौका पाकर किसी का जव कतरने में संचय-शक्ति, 'जिज्ञासा' या 
ग्रात्म-गौरव' की 'प्राकृतिक-शक्तियों' के वेग को पुरा करते-करते सिद्ध- 
हस्त चोर हो जाते हैं । 
अपराध का चौथा कारण-- श्रवरुद्ध-इच्छा' (Repressed desire)— 
मन के तीन पहलू हैं : 'ज्ञान' (£700४), इच्छा (Feeling) 
तया कति (Willing) । 'ज्ञान' की कमी के कारण बालक 'मन्द-बुद्धि' 
हो जाता है; 'इच्छा-शावित' के ठीक संचालन न होने से वह “अपराधी” हो 
जाता है; “कृति-शवित' न होने से वह श्रस्थिर' हो जाता है। इस दृष्टि 
से 'ग्रपराध' का प्रश्न ज्ञान (Knowing) का न होकर वास्तव में 
च्छा-शक्ति, ग्र्थात्‌ 'संवेदन' (1:601118) तथा उद्देग' (Emotion) 
का प्रश्न है, इसलिए हम इस पर कुछ विस्तृत विवेचन करेंगे। 

(क) हम पहले देख चुके हैं कि मैक्ड्गल ने प्रत्येक प्राकृतिक-शक्ति' 
(Instinct) के साथ एक उद्देग या 'क्षोभ' (1110101) लगा हुआ 
माता है। 'पलायन' एक 'प्राकृतिक-शक्ति' है, इसके साथ भय का 
उद्देग' जुड़ा हुश्रा है । यह उद्देग' हौ: 'पराकृतिक-शक्ति' में 'क्रिया-शीलता' 
को उत्पन्न करता है। 'उद्वेग' से अन्दर-ही-अन्दर जो क्षोभ--बिचेनी -- 
पैदा होती है, वह तब तक दूर नहीं होती जब तक 'प्राकृतिक-शक्ति' श्रपने । 
को पूर्ण न कर ले। पशु इस “उड्ठेग' या क्षोभ को रोकता नहीं, मनुष्य 
रोकता है। रोकने के कई कारण हैँ--मुख्य कारण समाज तथा धमं हैं। 
द्वे श्र्थात्‌ क्षोभ' (110101) का नियम यह है कि वह क्रिया में 
भ्राकर ही निवृत्त होता है, अन्यथा वह वेसा ही बना रहता है, या दूसरा 
रूप धारण कर लेता है। जिस उट्देग को हमले दबा दिया, वह अज्ञातः 
| में जाकर भावना की एक गाँठ बना देता है। यह गाठ वहाँ पड़ी- 
पड़ी रड़क पैदा करती रहती है। इसी को 'भावना-प्रन्थि ( oo 
कहते हैं। ये 'कम्प्लेक्स'--श्रतूप्त इच्छा--क्षोभ--की गाठ होती हैं 
और हमारे व्यवहार को भीतर से ही प्रभावित करती क । 

(ख) दबी हुई इच्छाओ्रों के विषय में दूसरी बात यह है कि ल कोई 
'प्राकृतिक-शक्ति' (11570) श्रवरुद्ध होकर 'भावना-प्रन्थि' उत्पन्न 
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करती है, तो भीतर जाकर इसकी बेचैनी इसी तक सीमित नहीं रहती। 
यह श्रपनी बेचैनी दूसरी इच्छाओं को भी दे देती है, ओर इसी लिए धमकापे 
जाने पर बच्चा झूठ भी बोल सकता है, चोरी भी कर सकता है, घर पे 
भाग भी सकता है, दूसरे पर आक्रमण भी कर सकता है। यही कारण है 
,.._ कि जो बच्चे श्रपराध करते हैं, वे एक ही नहीं सभी प्रकार के अपराध किया 
( करते हैं । 
| (ग) तीसरी बात ध्यान देने की यह है कि दबी हुई इच्छा रूपान्तरित 
होकर प्रकट होती है। हमने किसी लड़के को किसी लड़की के साथ मिलने- 
जुलने से मना किया। श्रब वह उस लड़की को फ़ोटो को उसको जगह रखने 
लगा। फ़ोटो भी छीन लिया, तो ग्रनजाने ही वह उस लड़की से मिलती- 
जुलती किसी लड़की के साथ खेलने लगा । जिस श्रध्यापक ने मना किया था 
उसके किसी प्रिय शिष्य पर उसने हमला कर दिया। दवी हुई इच्छा 
] रूपान्तरित हुई, परन्तु फिर भी वह एक खास दिशा में चली । जिस लड़की 
/ से मिलने से उसे मना किया गया था उसके कोट में एक फूल लगा हुआ था। 
वह लड़का बगीचे में जहाँ फूल देखता तोड़ लेता । लड़के में फूलों को तोड़ने 
को एक बुरी लत पड़ गई। “भावना-ग्रन्थि' हमारे व्यवहार में परिवर्तन 
ही नहीं करती, एक खास दिशा में परिवतंन करती है। जो 'प्राकृतिक- 
शक्ति' दबाई गई है, उसके साथ मिलते-जुलते किसी “स्थानापन्न 
'उपलक्षक' (9103/१०) को लेकर हमारे व्यवहार में परिवर्तन 
होता है। परिणाम यह होता है कि बच्चा चोरी तो करता है, परन्तु 
किसी ख़ास ही चीज़ की चोरी करता है, हर चीज़ की नहीं, और वह खास 
चीज़ असली चीज़ की “स्थानापन्न” होती है। जो बच्चा श्रांख कमज़ोर होने 
से केवल ऐनक की चोरी करने ह वह इसी नियम का दृष्टान्त है। 
(घ) 'ग्रवरुद्ध-इच्छाग्रों’ (Repressed ९5/7९5) के सम्बन्ध में 
चौथी बात ध्यान देने की यह है कि ये एक ग्रन्तद्वन्द् (Mental conflict ) 
| को उत्पन्न कर देती हैं। बच्चा घर में मिठाई देखता है। उसमें इसे लेने 
|| की इच्छा होती है, उठा लेगा तो पिटेगा, यह डर भी पैदा होता है। ये 
दोनों 'पराकृतिक-शक्तियाँ' हैं। बालक में जो प्रबल होगी उसी के श्रतुसार 
वह कर गुजरेगा, ग्रौर प्रायः मिठाई को मुह में डालकर वह “ततनद 
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ले शीध समाप्त कर देगा। श्रगर माता-पिता के लिए सम्मान की भावना 
मं प्रबल है, तो वह विना पुछे मिठाई को हाथ नहीं लगाएगा। परन्तु 
प्रर उसे बार-बार वह मिठाई दीखे, और बार-बार हो माता-पिता के 
2 सम्मान या डर के कारण उसे श्रपनी इच्छा दबानो पड़े, तो दोनों भावनाओं 
या |. हे प्रबल हो जाने के कारण अरन्तन्द्र' लम्बा हो जायगा। साधारणतः 

प्रच्छे वातावरण में पला हुआ लड़का अपने दिल में कहेगा--'में बिना 
त | पठतो लूंगा नहीं, परन्तु मिठाई को छोड़ें,गा भी नहीं, माँ से जाकर पूछ 
ने- | प्राता हूँ, मिठाई ले लू ?' परन्तु प्रायः या तो बालक ही इस इच्छा को 
ने | दवा लेता है, या माता-पिता बच्चे को इच्छा पुरी न कर के उसे दबा देते हैं। 
10 एक इच्छा दब जाती है; दूसरी जीत जाती है। परन्तु यह दबी हुई इच्छा 
था. | तष्ट होने के स्थान में 'श्रज्ञात-चेतना' में जाकर मानो ग्रन्दर का फोड़ा बन 
छा | जाती है। मवाद अन्दर रुक नहीं सकता, फोड़ा तो फूट कर रहेगा। 
हो \ कोई क्षण श्राता है कि माता-पिता के सम्मान या डर की भावना को बालक 
| परे फेंक देता है, वह मिठाई चुरा लेता है। वह श्रपने दिल में कहता है-- 
| पं पकड़ा नहीं जाऊंगा, फिर मुझे क्या डर है ?' परन्तु कुछ देर बाद वह 
| वया देखता है कि उसकी आत्मा पर एक बोझ-सा आ पड़ा है, उसके ग्रन्त- 
रात्मा में एक गाँठ-सी पड़ गई है, और वह दुःखी रहने लगा है। कभी- 
कभी बालक इस प्रलोभन का मुक्राबिला करता है, वह दिल में कहता है-- 


। 


न मैं चोरी नहीं करूँगा ।' कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि वह श्रनजाने . 
लु | चिड़चिड़ा हो गया है, श्रोर॒ यों ही किसी से लड़ने लगा है। कभी-कभी 
स | हमारी 'ज्ञात-चेतना' में “्न्तईन्दर' होता है, इसका हमें पता होता हैँ 
तते \ काय: न्त्र हमारी 'श्रज्ञात-चेतना' में, भावना-प्रन्थि द्वारा, चल रहा १? E 
21 होता oss कि इसका हमें पता भी नहीं होता--हम सब-कुछ भूल चुके होते हैं। Fl 5 { 
में | वालक के ग्रनेक 'अपराध' इस 'रन्त्हनदर' के परिणाम होते हैं। 3k 
) भावना-ग्रन्थियाँ (९०१०८६४६४) फा 
ये | हमने ग्रभी देखा कि दो इच्छाओं की टक्कर से अन्त्र प्रारम्भ 3 
र हैता है। एक इच्छा दब जाती है, दूसरी जीत जाती है। ये दोनों ही 


' शक्ृतिक-शक्तियाँ' (1781/०5) या सामान्य-प्रवृत्तियाँ (11816 
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or General Tendencies) होती,हैँ । जो दब जाती है, उसे हम भत् ह 
जाते हैं, वह 'भावना-ग्रन्थि'; (C001९) बन जाती है, ग्रौर हमारे दा 
अन-जाने भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होती है। 'भावना-ग्रन्थियाँ' (001. (व 
1०४०5) न्त्रः (Mental conflict ) की ही उपज हैं । वे गरेक ', | 
हैं, परन्तु हम मुख्य चार का वणन करा ना हा 
होत 


(क) 'विमाता-ग्रन्थि' ( Step-mother Complex) ड्‌ 

यह प्रायः लड़कियों में पैदा होती है। २ वर्ष तक लड़को माता को नः 
ही सब-कुछ समझती है। उसके बाद वह इधर-उधर दोडने-फिरने लगती | प्मः 
है, तो माँ उसे भिन्न-भिन्न बातों में टोकने लगती है। साथ ही पिता का |. प्रति 


प्रायः लड़के की अपेक्षा लड़की पर ज्यादा प्रेस होता है। बच्ची दिल में | तोः 
सोचने लगती है कि माँ का मुझ से प्रेम कम क्यों हो गया ? पहले तो वह | प्रति 
मुझे कभी कुछ न कहती थी, श्रब मुझे यह हर बात सें टोकती है; यह न | ब्रह 


कर, वह न कर, इधर न जा, उधर न जा ! साथ ही वह देखती है कि उपा 
पिता उससे माता की भ्रपेक्षा धिक प्रेम करता है। तीन वर्ष की नन्ही | (ग 
बच्ची ग्रपने दिल से पूछती है--तो क्या यह भेरी असली माता है? | 
उसका दिल कहता है, नहीं, यह श्रसली माँ होती, तो मुझे टोकती क्यों, | सम 
पहला-सा प्रेम क्यों न करती ! साथ ही पिता की अ्रपेक्षा ज्यादा प्रेम क्यों त | सात 
करती ?' यह बच्ची ्रपनी माता को विमाता' समझने लगती है। अ्रगर | धनी 
उसकी माँ वास्तव में ही विमाता हो, और उसका बच्ची या बच्चे को किसी | ज्ञान 
तरह से भान हो जाय, तब तो कहना ही क्या ? बच्ची के हृदय में विद्रोह | पर 
मच जाता है। परन्तु माँ के प्रति विद्रोह करना वह उचित भी नहीं | सेः 
समझती । इन दो भावनागरं में इन्द्र छिड़ जाता है, और बच्चा विमाता IEEE जि 
की भावना को दबा देता है, यही 'विमाता-भावना-प्रन्थि' कहाती हैँ। | प्रब 
श्रपनी ही “माँ' के प्रति लड़की में, और “विमाता' के प्रति लड़के तथा | बस्‌ 
लड़की दोनों में, यह ग्रन्थि पैदा हो जाती है। परिणाम यह होता है किं | देह 
बच्चा प्रेम के लिए तरसा करता है। कई बच्चे किसी खोज में घर सै | कु 
भाग जाते हैं। वे श्रपनी ग्रसली माँ को खोजा करते हैं। वे चाहते हैं हि | हे 
माँ-सा प्रेम देने वाला कोई मिले । माँ नहों मिलती, तो जो भी उतसे | मा 


| 
| ~ ~ ~ 
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तत | हहातुभूति दर्शाता है उसी कै वे गुलाम हो जाते हैं। बच्चों में घर से विद्रोह 
रे | तया बाहर से लगन का यही मनोवेज्ञानिक आधार है। 
शासन-ग्रन्थि! (Authority (0701७ )-- 
क |, लड़का माँ के प्रति विद्रोह नहीं करता, पिता के प्रति करता है। कारण 
“प्ह है कि माँ लड़के को ज्यादा प्यार करती है। माँ ने कुछ कहना भी 

होता है, तो पिता से ही कहलवाती है। माताएँ ग्रक्सर कहा करती हैं, 

श्वाने तो दे बाप को ! ' लड़के के लिए बाप शासन का, दण्ड का प्रतिनिधि 
को | दन जाता है। परन्तु पिता के प्रति विद्रोह करने को भी बच्चा उचित नहीं 
ती | पमझता, ग्रतः इस भावना को वह दबा लेता है, और 'शासन-भावना- 
का |. ग्रन्थ का निर्माण हो जाता है। परिणाम यह होता है कि बच्चा पिता से 
में | तो डरता है, परन्तु श्रध्यापक, सभा, सोसाइटी, धर्म--प्रत्येक शासन के 
वह | प्रति विद्रोह का झण्डा खड़ा कर देता है, कहीं किसी के बस नहीं आता । 
न । आज्ञा न पालने की जो प्रायः शिकायत सुनी जाती है, उसका कारण यही 
कि ॥ भावना-प्रन्थि है । 
नही | (ग) 'लिग-प्रन्थि" (Sex Complex) — 
गरीब घरों में घर छोटे होने के कारण प्रायः बच्चे छुटपन में ही 'लिग- 
यो, | सम्बन्धी! बहुत-सी बातें जान जाते हैं। इन बातों का जानना इतना नुक- 
न | सात नहीं पहुँचाता जितना इस सम्बन्ध में उत्पन्न हुई उत्सुकता को दबाना। 
गर | इनो घरों के बालकों को घर की परिस्थितियों के कारण इन बातों का 
हसी | ज्ञान प्रायः कम रहता है। इन बातों को जानने की जिज्ञासा तो सब में है, 
द्रोह | एरु इनका जानना बुरा समझा जाता है। जान्‌, न-जान्‌ --इस आअन्तद्वेन्द् 
नहीं । पे ही लिग-सम्बन्धी-भावना-प्रन्थि (9७8 ००701०५) उत्पन्न होती है 
ता 2 जिसे संक्षेप में लिग-ग्रन्थि' कह सकते हैं । जिन बालकों में काम-वासना 
र En है, वे तो अपने को रोक ही नहीं सकते, परन्तु जो अपने को 

स भें कर लेते हैं, वे काम-प्रवृत्तियों से बचकर भी दूसरे श्रपराध कर 
र । इन अपराधों का आधारभूत तर्क यह होता है कि काम-सम्बन्धी 
क| इ तो बहुत बुरा है, इससे कम बुरे कार्य करने में क्या हर्ज है ? प्रायः 
| [गया है कि धनी माता-पिता के बालक घर में श्राराम से रहने के बजाय 
भारे-मारे फिरते हैं, चोरी करते हैं। घर में सब-कुछ होते हुए भी उनकी 
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इस दशा का कारण उक्त “भावना-प्रन्थि ही है। वेसे यह भावना-प्रन्यि 
सभी बच्चों में होती है । 
(घ) 'हीनता-ग्रन्थि' ( Inferiority Complex )—— 

छोटे बच्चों में, खासकर गरीब बच्चों में, 'हीनता की भावना-प्रन्वि 
पड़ जाती है, जिसे संक्षेप में “होनता-ग्रन्थि' कह सकते हैं। छोटा बच्चा 
तो चारों-तरफ़ से बड़े-बड़े लोगों से घिरा होता है। वे कद में बड़े, हर बात 
में बड़े, इसलिए हर बच्चे में कुछ-न-कुछ अंश सें यह ग्रन्थि होती है। 


गरीब के पास कुछ होता नहीं, उसे सब का मुह ताकना पड़ता है। परन्तु | 


आत्म-गौरव' (Self-assertion ) की प्राकृतिक-शक्ति' भी सब में 
है। दिन्य' तथा श्रात्म-गौरव के संघर्ष से हीनता-ग्रन्थि' का निर्माण होता 
है। जो बच्चा एक दिशा में दब गया है, वह दूसरी दिशा में प्रबल वेग से 
चल निकलता है। बायरन लंगड़ा था, वह श्रच्छा तेराक बन गया; मिल्टन 
ग्रन्धा था, वह महान्‌ कवि बन गया। एक प्रकार की न्यूनता दूसरे प्रकार 
की श्रेष्ठता से पलड़ा बराबर कर लेती है। पत्नी की धिक्कार ने ही कालि- 
दास को कालिदास बना दिया, और तुलसीदास को तुलसीदास । आत्म- 
गौरव' का शुद्ध रूप तो यही है कि बच्चा श्रच्छे कामों से अपनी हीनता को, 
क्षति को पुरा करे, परन्तु यह रास्ता कठिन है। प्रायः बच्चा श्रासान रास्ता 
पकड़ लेता है। जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, वह घर से पेसे चुरा 
लाता है, और साथियों को बाँट देता है, उन पर रौब जमाता है, इसी से वह 
“हीनता की भावना' का मुक़ाबिला करता है। काणा अपने काम में तेज 
होकर भी अपनी होनता को दूर कर सकता है, रंगीन चश्मा लगाकर भी। 
'रात्म-गौरव' की भावना को उत्तेजित कर देना शिक्षक का काम है। 


अक्सर देखा गया है कि लंगड़े ऐसे चलते हैं जैसे लंगड़े न हों, काणे ऐसे ) 


Eee हैं, जैसे उनकी भली-चंगी आँखें हों । जिन लोगों में एक दिशा में 
कोई कमी होती है, वे दूसरी दिशा में उसे बहुत काफ़ी पुरा कर लेते हैं। 
यह सब 'गत्म-गौरव' की 'प्राकृतिक-शक्ति' का ही परिणाम है जो अचछे 
शिक्षक की देख-रेख में बच्चे को कुछ-का-कुछ बना सकती है । 

इस श्रध्याय में हमने बच्चों के साधारण दोष' (F८६5) त्थी 


'ग्रपराध' (०1१५९००५)--दोनों के मनोवैज्ञानिक आधार का | 


है: के विकास के दोष--कारण तथा निदान ७५ 
७ २७ 4 
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किया है, इसलिए “चोरी”, झूठ', घर से भागना” 'मारना-पीटना', 
चिना) (चिड़ाना' आदि का अलग-अलग वर्णन करने की आवश्यकता 
ह प्रत्येक बालक के दोष, अपराध' या 'ग्रसाधारण-श्रवस्था' को 
21 देखकर उसके कारण का पता लगाना, तथा उस कारण को दूर कर देना ही 
काने के सुधार का एकमात्र उपाय हृ। ) 
प्रश्त 

(१) इच्छा-पूर्ति में रुकावट श्रा पड़ने पर वालक अपराध क्यों कर बैठते 
ह ६ 

(२) 'बेचैन-इच्छा' (Emotional disturbance) का क्या अर्थ 
है? अपराध में इसका क्या स्थान है? 

(३) क्या किसी प्राकृतिक-शक्ति' (Instin०£) के प्रवल या निबंल 
होने से भी बालक अपराध करते हैं ? दोनों के उदाहरण देकर 
समझाश्रो । 

(४) परिस्थिति अपराध में किस प्रकार सहायक है? 

(५) शारीरिक विकारों के कारण बालक क्यों अपराध कर बैठते हैं ? 
उदाहरण भी दो। 

(६) अपराधों का कारण वुद्धि-हीनता है-इस विचार का विस्तार 
क्रो । 


(७) अवरुद्ध-इच्छा' (1२००7०४५०१ ५९5/7९) किस प्रकार अपरा 


का कारण वन जाती है ? 
(५) बालक के अन्तद॑न्द्र' (Mental Conic!) को अपने शब्दों में 
चित्रित करो । 


(९) निम्न ग्रन्थियों के विषय में क्या जानते हो ? 
(क) 'विमाता-ग्रन्थि' (Step-mother Complex) 
(ख) 'शासनमग्रन्थि' (81०79 Complex) 
(ग) “लिग-ग्रन्थिः (8० Complex) 
(घ) 'हीनता-म्रन्थि QInferiority Complex) 
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(INDIVIDUAL DIFFERENCES AND TYPE THEORY भि 
१. व्यक्तिगत-भेद (INDIVIDUAL DIFFERENCES) | 


बालक बालक में भेद है-- 


सब बच्चे एक-से नहीं होते। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उनके 


बैय्यक्तिक भेद को ध्यान में रखे। १६वीं शताब्दी से पुर्वं बच्चों के व्यक्ति- 
गत-भेद को तरफ़ ग्रविक ध्यान नहीं दिया जाता था । 'शिक्षा-मनोविज्ञान' 
का काम 'शिक्षा' की दृष्टि से 'मन' की भिन्न-भिन्न शक्तियों का, जो सब 


में लगभग एक-समान मानी जाती थीं, श्रध्ययन था; परन्तु ज्यों-ज्यों | 


स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, और मनोविज्ञान का 
व्यक्तिगत-भेदों की तरफ़ ध्यान श्राकषित होने लगा, त्यों-त्यों बालक के 
इस पहलू पर शिक्षक के लिए ध्यान देना आवश्यक हो गया । उच्नोसवां 


शताब्दी में 'वेय्यक्तिक-मनोविज्ञान' (174४/4121 P००10 या | 


Differential Psychology) ने जन्म लिया जिसने व्यक्ति की मानसिक: | 


शक्तियों को मापना शुरू किया। श्रब से “मनोविज्ञान' का काम मन का | 


अध्ययन करना ही न रहा, अ्रपितु व्यक्ति के मन की भिन्न-भिन्न श्रवस्यागरों | 


का तथा उनके कारणों का वैज्ञानिक उपायों से ग्रध्ययन करना हो गया। वि) । 


वृक्ष, पशु, पक्षी भी भिन्न-भिन्न होते हैँ-- 


इस प्रकार की वेय्यक्तिक-भिन्नता सम्पूर्ण प्राणि-जगत्‌ में दृष्टिगोचर | 


होती है। सब वृक्ष एक-समान नहीं बढ़ते, सब बीजों से एक समात उपज 
नहीं होती, सब घोड़े एक-से बलिष्ठ नहों होते, न एक-समान ही दौड़ते | 
हैं । मानव-जगत्‌ की बुद्धि तथा चरित्र की व्यक्तिगत भिन्नता इससे भी | 
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इस विभिन्नता का वर्गीकरण--प्रच्छा-बुरा, ऊंचा-नीचा, तेज- 
हमजोर--ईस प्रकार का ही नहीं; श्रपितु भ्रच्छे-बुरे, उच्च-नीच, तेज- 
कमजोर में सैकड़ों श्रवान्तर-भेद मौजूद रहते हैं । तेज्ञ, कुछ तेज, बहुत 
भ; साधारण, श्रत्यन्त साधारण, साधारण-सा कमजोर, बहुत कमजोर, 


' .त्यत्त ही कमजञोर--इस प्रकार न जाने कितने भेद, तेज और कमज़ोर 


बातकों में हैं । 
्िन्नता में 'मध्य-मान का नियम' काम करता है-- 

अगर किसी स्कूल के बच्चों की परीक्षा ली जाय, तो व्यक्तिगत-भेद 
के विषय में एक नियम दिखाई पड़ेगा । इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक विषय 
में उनकी योग्यता में पर्याप्त भेद होता है, परन्तु इस भेद के होते हुए भी 
सम्पूर्ण श्रेणी की 'योग्पता का एक मध्य-मान' (Medium degree of 
गरी) होता है । प्रत्येक बालक की योग्यता इस 'मध्य-मान' के इघर- 
गा-उघर होती है । शिक्षक का कर्तव्य है कि श्रपनी श्रेणी के इस 'मध्य- 
मान' या 'केन्द्रीय-योग्यता' (0611191 1९7५९7०) को ध्यात में रखे। 

एक ही श्रेणी के तेज्ञ या कमज़ोर बच्चों की योग्यता के भेद की मात्रा 
पर भी ध्यान देना आवश्यक है। एक ही श्रेणी में प्रायः कई बच्चे दूसरे 
बच्चों की भ्रपेक्षा छः गुना ज्यादा तेज़ होते हैं। उसी श्रेणी के कुछ बच्चों से 
नितना काम कराया जा सकता है, दूसरे बच्चे उस काम से ५ या ६ गुता 
खादा काम कर सकते हैं। एक बच्चा गणित के सब प्रश्न ठीक करेगा, तो 
दूसरा सभी गलत करेगा; एक बच्चा अंग्रेजी के सभी हिज्जे ठीक लिखेगा, 
तो दूसरा सभी ग़लत लिखेगा; एक बच्चा भ्रनुवाद में कोई ग़लती नहीं 
करेगा, तो दूसरे के अनुवाद में कोई वाक्य भी ठीक नहीं होगा । 


? मध्य-मान' के बालक ही अधिक होते हैं-- 


ड ही श्रेणी के बच्चों की योग्यता में इतना भेद होते हुए ट छ 
र्षणं से सिद्ध हुआ है कि “मध्य-मान' या किन्द्रीय-्योग्यता' के बच्चों की 
स्या अधिक होती है। अगर किसी श्रेणी में १०० बालक हाँ, तो 0 
मान' या किन्द्रीय-योग्यता' के बच्चे १५-२० निकल श्रायेंगे; शेष बच्चों 
में से 5-१० 'मध्य-मान' के ऊपर, श्रौर 5-१० उसके नीचे पायें जाय 
ईैसके बाद बचे हुए बालकों में से ५-७ इन ८-१० के अपर ता 
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के होंगे; शिखर के १-२ होंगे, और तलेटी के १-२ होंगे। सब विषयों 
में-गणित, भूगोल, इतिहास, अंग्रेज़ी ्रादि में--यही भेद-क्रम पाया जायगा। | ३. 
किसी एक श्रेणी की योग्यता को चित्र में प्रकट करना चाहें तो यों | बि 
प्रकट कर सकते हैं :-- 3 


` 
ऐरी में योग्यता -विभाजन दशोने का पश्चेत्र 


१ Fa बुद्धि) ; 


¦ ऋध्य-मानके ¦ 
! मांक बहुल । 
|! 
। 


¦ अधिक छे 


मघ्य-मान का नियम-- | १ 
व्यक्ति-गत भेद का वर्गीकरण करते हुए प्रायः ग्रध्यापक-लोग छोटे) | ; 
बीच के' और 'बड़े--इस प्रकार श्रायु के श्रनुसार वर्गीकरण कर देते हैँ | ; 
परन्तु यह तरीक़ा ठीक नहीं। श्रगर बालकों की पर्याप्त संख्या लेकर, | क 
हज़ार, दो हजार बच्चों को लेकर, उनका वर्गीकरण किया जाय, तो ज्ञात | 
होगा कि उनमें मानसिक-शक्तियों या गुणों का विभाग अटकलपच्चू नहीँ, \| , 
अपितु एक निश्चित नियम के ग्रनुसार होता है। वह नियम यह है कि एक # 
ही मानसिक-शक्ति को उच्चतम तथा न्यूनतम सात्रावाले बालकों के | 
बीच में भिन्न-भिन्न मानसिक-शक्ति की मात्रा पाई जाती है; किसी एक 
मानसिक-शक्तिवाले अधिक-से-भ्रधिक बालकों की संख्या उक्त दोनों--उच्च | 
तथा न्यून--सीमाग्रों से ज्यों-ज्यों 'मध्य-भाग' की तरफ़ हम राते हैं ्यों-्यों | 
उस मानसिक-शक्ति वाले बालकों को संख्या बढ़ती जाती है। यह बात | 
निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी: ES २ 


'व्यवितगत-भेद' तथा 'प्रकृति-भेद-वाद' २७६ 
यों व्यथार्क सिटी के एक हाई-स्कूल में गणित की योग्यता को परखने 


| के लिए ६९६ बालकों की परीक्षा लो गई । परिणाम निम्नलिखित 


I SSSI 
“= 


यों | १ 
> हिते प्रश्‍न ठीक किये बालकों को संख्या प्रतिशत के 
०-१ है ०.४ |; 
२-३ १५ १.५ । 
| ४-५ ५८४ ५.५ 
६-७ १०५ १०.६ 
८-९ २०६ २०.६ 
१०-११ २१२ २१.५ 
१२-१३ २०३ २०.६ 
१४-१५ ११२ १२.५ 
| १६-१७ धऽ ४.६ 
क्‍ १८-१६ १२ १.२ 
उक्त दृष्टान्त में २१२ (२१.५ प्रतिशत) बालकों ने १० या ११ ७ 
प्रश्न ठीक किये। १० या ११ प्रश्न ९६६ में से २१२ बालकों ने सही हल | 
र किये और क्योंकि ६६६ बालकों में से हल किये इसलिए इन ६६६ बालकों 5 
१ का 'मध्य-मान' या इनको फ्रेनद्रीय-योग्यता' १० या ११ प्रश्‍न हल करने 
त छ समझनी चाहिए। २१२ से ज्यों-ज्यों हम ऊपर चलते चले जायेंगे, 
गा त्यों कमज़ोर बच्चों की संख्या कम होती जायेगी, और ज्यों-ज्यों हम 
इसके नीचे उतरते जाएँगे, त्यों-त्यों तेज बच्चों की संख्या कम होती जायगी । 
त ) परिणामतः, बिलकुल कमजोर बच्चे ४ तथा खून तेज़ बच्चे १३ पायें गए, 
a ( परय बालक इन सीमाओं के बीच में किसी जगह खप गए । शिक्षक का 
एक कतव्य है कि श्रपनो कक्षाओं का इस प्रकार का वर्गीकरण करके उसके 
८ प्रनुसार श्रपने श्रध्यापतत का समन्वय करे । | 
त्यो व्यक्तिगत-भेदों के कारण १ 
रात बालकों में जो व्यक्तिगत-भेद पाये जाते हैं, उनके अनेक कारण हैं, | 


परन्तु उनमें से मुख्य कारण निम्न हैं 


घ) पर्यावरण तथा शिक्षा (Environment and Trainin 


(क) बीज-प रम्परा (BIOLOGICAL HEREDITY ) 
माता-पिता के कारण सन्तान में भेद-- मे दे 
'बंशातुसंक्रमण' तथा पर्यावरण के संबंध में दें अध्याय में जो-बुछ 


8) 3 


लिखा गया है उससे स्पष्ट है कि 'बीज-परम्परा' के कारण बालक में गरनेक 
प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। माता-पिता के बीज का सन्तान के शरीर | 


पर प्रभाव पड़ता है, इसे तो सब मानते ही हैं; उनके सानसिक-संस्कार भी 
बच्चों को विरासत में मिलते हैं, इस बात को भी शिक्षा-विज्ञ मानने लगे हैं। 
माता-पिता के शारीरिक तथा मानसिक गुण किसी खास सीमा तक ही सन्तान 
में संक्रान्त होते हैं, वे सारे-के-सारे ही सन्तान में नहीं श्रा जाते, श्रौर न 
उस सीमा से श्रधिक संक्रान्त हो सकते हैं। इस सीमा के भीतर भी, माता- 
पिता के शारीरिक तथा मानसिक गुणों का किस मात्रा में विकास होगा, 
इसका निर्णय पर्यावरण तथा शिक्षा के द्वारा होता है । अनुकूल पर्यावरण 


तथा उचित शिक्षा न मिलने पर, बीज रूप में किसी गुण के माता-पिता द्वारा | 


श्राने पर भी, वह गुण विकसित नहीं हो पाता । शिक्षक का कर्तव्य है कि 
श्रच्छे गुणों के बीज रूप में विद्यमान होने पर भी वह बालक के पर्यावरण 


तथा उसकी शिक्षा को इस प्रकार चलाये जिससे वे बीज पौधे का रूप धारण 
कर लें, फूलें और फलें । 


बालकों में जो व्यक्तिगत भेद पाये जाते । । उनका एक बड़ा कारण ८ 


बीज-परम्परागत-भेद (¡010४1८21 1016011 है । भिन्न-भिन्न माता" 
पिताग्रों के बीजगत भेद को ग्रासानी से नहीं पाया जा सकता, इसलिए 
माता-पिता के सम्बन्ध में विचार करने की श्रपेक्षा शिक्षा-विज्ञ लोग | 
उनकी नस्ल (R2८०) पर विचार करने लगते हैं, और कहने लगते है _ 


युरोपियनों में । इस सम्बन्ध में थॉर्नडाइक का कथन है कि शिक्षा की | 


कि श्रमुक गुण नीग्रो लोगों में पाये जाते हैं, मुक्त यहूदियों में, श्रमुक | 


व्यक्तिगत-भेद' तथा '्रक्रति-भेद-वाद' २८१ 


से बच्चों के नस्ल के भेद अधिक महत्त्व के नहां हैं। नीग्रो बच्चों में 
दिमाग़ के बालक पायें जा सकते हैं, और युरोपियन बच्चों में कमजोर 
दिमाग के बालक पाये जा सकते हैं। इस दृष्टि से बीज-परम्परागत-भेद 
पि बालकों की पारस्परिक भिन्नता का एक कारण है, तथापि इसका 
अधिक महत्त्व नहीं ह । 
(ख) समाज-प रम्परा (SOCIAL HEREDITY) 
समाज के वातावरण से बच्चों में भेद-- 
नीग्रो बच्चों से अगर युरोपियन बच्चे श्रधिक तेज पाए जाते हैं, 
तो सम्भवतः इसका कारण बीज-परम्परागत उतना नहीं है, जितना 
'माज-परम्परागत' । बालक एक विशेष माता-पिता के घर ही जन्म नहों 
तेता, एक विशेष समाज में भी जन्म पाता है; ग्रौर उस समाज के रीति- | 
रिवाज, उसकी संस्थायें, उसके विचार, क्रियाएँ, भावनाएं-सभी उसे 
विरासत में 'सामाजिक-परम्परा' के रूप में प्राप्त होते हैं । समुन्नत समाज 
में जन्म पाने वाले बालक को बहुत-सी बातें मानो सीखनी ही नहीं पड़ीं, 
बह उन्हें सीधा श्रपने समाज से सीख लेता है। हिन्दू परिवार में जन्म पाने , 
वाला बालक जिन बातों को अपनी समाज की परम्परा से सीख जाता है, | 
मस्लिम परिवार का बालक उनसे बंचित रह जाता है। इसी प्रकार ) 
मुस्लिम बालक अपने समाज में जो बातें सहज सीख जायगा, हिन्दू बालक हः 
उनसे वंचित रहेगा। जो बालक रोज रेडियो सुनता है, हवाई जहाज 
के भ्रड़े पर रहता है, बड़े-बड़े लोगों के सम्पर्क में आता है, उसके मान- 
सिक-विकास का एक दूसरे बालक से क्या मुक्राबिला किया जा सकता है, 
और न कभी 


जिसने न कभी रेडियो देखा, न कभी हवाई जहाज देखा, 
isa महान्‌ व्यक्ति के सम्पर्क में श्राया । शिक्षा-विज्ञो का कथन है कि 


ढोज-परम्परा' बालकों के व्यक्तिगत-भेद' में उतना कारण नहीं होती 
जितनी 'समाज-परम्परा' । 
(ग) आय' तथा बुद्धि की परिपक्वता (MATURITY) 
'्ायू' तथा 'बुद्धि' के कारण बच्चों में भेद 


भिन्न-भिन्न आयु में बालक का मानसिक-विकास भिन्न-भिन्न स्तरों 


FPN 


Des 


हु ८२ शिक्षा-मनोविज्ञान 


पर होता है। २ से ७ वर्ष की आयु का वालक कल्पना के जगत्‌ में विचर 
करता है। वह यथार्थ तथा काल्पनिक-जगत्‌ में भेद नहीं कर सकता। 
जब वह छड़ी को घोड़ा कह कर उस पर चढ़ता है, तब बह यह नहं समझता 
कि वह कोई काल्पनिक बात कह रहा है; वह समझता है कि सचमुच 
घोड़े पर चढ़ रहा है। सात वर्ष के बाद वह 'यथार्थ' तथा 'कल्पना' में भेद 
करने लगता है। जो बालक इस आयु के बाद भी काल्पनिक-जगत्‌ को यथाद्य 
समझता है, उसके सानसिक-विकास को सुधारने की आवश्यकता होती 
है। श्रायु के कारण इस प्रकार जो बच्चों में मानसिक-विकास की विविधता 
पाई जाती है, उसका विस्तृत विवेचन एक ग्रलग ग्रध्याय में किया गया 


। 
॥ शिक्षक के लिए यह देखना भी आवश्यक है कि कलेण्डर को दृष्टि 
से बालक को ग्रायु भले हो कुछ हो, 'मानसिक-आयु' (140119] 480) 
ही शिक्षा की दृष्टि से ग्रावश्यक आयु है। अ्रगर कोई बालक १० वर्ष का 
है, परन्तु उसकी मानसिक-प्रायु' ६ वर्ष की है, तो उसके इस व्यक्तिगत 


1 
\ 
~} 
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भेद को दृष्टि में रखते हुए ही उसकी पढ़ाई ठीक हो सकती है। बालकों की | 


'मानसिक-्रायु' का विस्तृत विवेचन इस पुस्तक में बुद्धि-परीक्षा' नामक 
अध्याय में किया गया है। 


(घ) पर्यावरण तथा शिक्षा 
(ENVIRONMENT AND TRAINING) 

घर के वातावरण तथा शिक्षा से बच्चों में भेद-- 

बालकों के माता-पिता के पर्यावरण तथा बालकों की शिक्षा के 
कारण भी उनमें विभिन्नता पाई जाती है। असीरी तथा गरीबी के 
Eee भी उनमें कई भेद उत्पन्न हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता 
है कि कई परिवार ऐसे पाये जाते हैं जिनमें सब बालक हाई-स्कूल की 
परीक्षा समाप्त कर लेते हैं; कई परिवारों में कोई भी बालक हाईस्कूल 
तक नहीं पहुँच पाता; ग्रौर कई परिवारों में कुछ बच्चे शिक्षित तथा कुछ 


अशिक्षित रह जाते हैं। परन्तु गरीबी का मानसिक-शक्ति के साथ कोई 
घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। 


श्रमौरों के लड़के बेवकूफ और गरीबों के ग्रक्लमनद 


है. 7 तथा 'प्रकृति-भेंद-वाद' २५३ 


हो सकते हैं । कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बालकों के व्यक्तिगत-भेद में 
की परिस्थिति भी कारण होती है, इस बात का शिक्षक को ध्यान 
तहता चाहिए । अगर एक रारीव बच्चे को घर आकर पढ़ाई के अलावा 
मच र धर के काम भी करने पड़ते हैं, तो वह पढ़ने में तेज होता हुआ भी पिछड़ 
सकता है। 
र्य बच्चों की किसी काम में दिलचस्पी तया उनके जीवन के उद्दश्य 
ती रादि में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, और इसका कारण भी उनकी 
धर की परिस्थिति हैँ। कारीगर का बच्चा हाथ के काम में होशियार 
होगा। प्रोफ़ेसर का लड़का पढ़ने-लिखने में तेज्ञ होगा। कोई बालक 
छुटपन में इंजिनियर बनने को धुन में होगा, कोई बड़ा होकर भी नहीं 
जानेगा कि उसे जीवन में क्या करना है। इन सब व्यक्तिगत भेदों का 
कारण पर्यावरण है। 


(ङ) लिग या योनि-गत भेद 
(SEX DIFFERENCES) 


तड़का ग्रथवा लड़की होने से बच्चों में भेद 

बालकों तथा बालिकाओं के मानसिक-विकास में भी भेद पाया जाता 
है। लड़कियों का शरीर लड़कों से १-२ साल पहले उभर श्राता है। 
लड़कियाँ ११ से १४ साल की श्रायु में लड़कों की पेक्षा ऊंचाई तया 
बज्न में ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, इससे पहले और पीछे लड़के लड़कियों 
के ग्रपेक्षा तेज्जी से बढ़ते हैं। लड़कियों में युवावस्था का आगमन भी लड़कों 
की भ्रपेक्षा पहले ही होता है । 

थॉनंडाइक का कथन है कि शरीर-गत इन भेदों के होते हुए भी लड़के- 
लड़कियों के मानसिक-विकास में कोई बहुत लम्बा-चौड़ा भेद नहीं है। 
जो भेद पाया जाता है, उसका कारण बहुत-कुछ पर्यावरण तथा शिक्षा है । 
प्रगर हम इन भेदों को समाज के लिए हितकारक समझें तब तो लड़के- 
लड़कियों का शिक्षा-क्रम अलग-अलग होना चाहिए, उन्हें रखना भी अलग- 
अलग चाहिए, परन्तु ग्रगर हम उन मानसिक-भेदों को मिटाना चाहें, तो 
दोनों के लिए एक-ही-सी शिक्षा तथा सह-शिक्षा (Co-education) 


5 ४) 

‘5 +. 
i । 
05:90 
५ 54 


याक. द शिक्षा-मनोविज्ञान 


आवश्यक होगी । मानसिक-भेदों को अ्रगर हम मिटा भी लें, 


तो इसमे परा 

सन्देह नहीं कि शरीर-गत भेदों को नहीं भिटाया जा सकता । 
२. प्रकृति-भेद-वाद (TYPE THEORY ) वि 

क उ? 

व्यक्ति-व्यक्ति में 'भेद' होते हुए भी 'समानता' पाई जाती है--यही 'टाइप! | प 


कहाता है— 

यह तो हमने देखा कि व्यक्ति-व्यक्ति में भेद है । परन्तु इन व्यक्ति, | $ 
गत भेदों के होते हुए भी कई व्यक्तियों की प्रकृति एक-सी होती है। 
भिन्नता में वर्तमान इस समानता को 'टाइप' (प्रकृति) का नाम दिया गया 
है। भारतीय आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ़--ये तीन शारीरिक-प्रकृति' 


तथा भारतीय मनोविज्ञान में सात्विक, राजसिक, ताससिक--ये तीन द 
'मानसिक-प्रकृति' मानी जाती हैं। ये 'टाइप' ही हैं। ग्रीक लोग शरीरमें | वि 


जाता है; गॉल ब्लैडर से पीला-पित्त (Yellow ७9116) निकलता है, ५ 
इससे मनुष्य तेज्ञ स्वभाव का, क्रोधी हो जाता है; जिसमें रुधिर अधिक बनता 
है वह श्राशावादी (927४077९ temperament) ; जिसमें कफ़ श्रधिक 
होता है, वह मोटा (Plethoric) हो जाता है। इस आधार पर ग्ररस्तृ 
चार प्रकृतियाँ मानता था जिन्हे अंग्रेजी में मैलन्कोलिक (1४८|७॥०॥०॥०) 
कोलरिक (Choleric) 5 सेगुइन (Sanguine) तथा फ्लेगमैटिक 
(Phlegmatic) कहते हैं। शिक्षा क दृष्टि से मुख्य तौर पर मातव- 
समाज में तीन 'टाइप' पाये जाते २5 
(क) विचारःप्रधान व्यक्ति (401 0: thought—KNowmc) 9: 
जन भाव-प्रधान व्यक्ति (1401 ० feeling—FEELING) 
(ग) क्रिया-प्रधान-व्यक्ति (Men of action—WILLING) 
तीनों 'टाइपों' के दुष्टान्त-_ | 
'विज्ञान-वेत्ता' अथवा आविष्कर्ता” विचार-प्रधान हें; 'कवि' तथा | 
'गायक' भाव-प्रधान हैं; “राजनीतिज्ञ! तथा सेनापति’ क्रिया-प्रधान हैं। 
स्कूल में भी ग्रगर बालकों के सम्मुख कोई प्रस्ताव रखा जाय, उदाहरणाथ, 


+ 


चार रस (०0175) मानते थे । लिवर से काला-पित्त (810: । बा 
011०) निकलता है--इससे व्यक्ति विचार में कुण्ठ, निराश-प्रकृति का हो 2 था 


हा तथा 'प्रकृति-भेद-वाद' २८५ 


रें | द्वार उन्हें कहा जाय कि पढ़ाई स्कूल के कमरों में न होकर बाहर वक्ष की 
या के नीचे हुआ करेगी, तो 'विचार-प्रधान' बालक इस बात र पक्ष- 
बिपक्ष में युक्तियाँ ढूंढने लगेंगे; 'भाव-प्रधान' बालक या तो चिल्ला 
2 , दठँगे-- बिलकुल ठीक' या चिल्ला उठेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं; 'क्रिया- 
प्रधान बालक अपना सामान उठाकर बाहर चलने की तय्यारी करने 
होंगे, या जो जाने लगेंगे, उन्हें पकड़-पकड़ कर रोकने लगेंगे। ये तीनों 
भेद उनकी अपनी-अपनी प्रकृति! अपने-अपने 'टाइप' के कारण हैं। 
( क ) 'विचार-प्रधान -व्यक्ति (MEN OF THOUGHT) 
'विचार-शक्ति’ (710०५९॥) की दृष्टि से बालकों के भिन्न-भिन्न 
दाइप' साने गए हैं। हस यहाँ पर थॉनंडाइक, वारनर, टरमेन, मनो- 
विश्लेषणवादी युंग, स्टीफ़न्सन, केटल तथा ग्रन्थि-भेद द्वारा किये गए 
बालकों के प्रकृतिगत-भेदों का क्रमशः उल्लेख करेंगे । 
20 बॉनंडाइक-कृत 'टाइप'--विचार' तथा कल्पना' की दृष्टि से भेद-- 
थॉनंडाइक का कथन है कि विचार की दृष्टि से बच्चों के भिन्न-भिन्न 
'टाइप' हैं। कई बच्चे सृक्ष्म-विचारक 
(Abstract thinkers) होते हैं । ये 
विचार की क्रियात्मकता को तरफ़ 
ज्यादा ध्यान नहीं देते। गणित, एल- 
जेब्रा तथा ज्यामिति के प्रश्‍न वे 
मन-ही-मन में कर लेते हैं-तकं में 
इनकी अ्रबाघ गति होती है। कई 
बच्चे 'प्रत्यय-विचारक' (14९ 
| ) होते हैं । वे संख्या, शब्द 
Bl तथा अन्य चिल्लो द्वारा ही विचार कर 
यनेडाइक ओफ जल सकते हैं, बिना चिह्नों के, मन-ही-मन 
यनिवर्सिटी नहीं। कई बच्चे 'स्थूल-विचारक' 
(१८७४-१६४८) (Thing thinkers) हेते हुँ। 
गणित की कोई बात तब तक नहीं समझ सकते जब तक दुकान पर बैठा 
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कर उन्हें क्रियात्मक तथा स्थूल रूप में सब कुछ नहीं दिखा श 
जाता। 
जिस प्रकार 'विचार-शक्ति' की दृष्टि से थॉर्नडाइक ने बच्चों को उक्त 
तीन टाइप' में विभक्त किया है, इसी प्रकार 'कल्पना-शक्ति! ( Imagery) 
की दृष्टि से भी उसने बच्चों को कुछ 'टाइप' में विभक्त किया है। क्सी 
बच्चे में कोई इन्द्रिय प्रधान होती हे, किसी में कोई। इसी आधार पर 
प्रकृति-भेद पाया जाता है । कई बच्चे 'शब्द-प्रधान' (Audiles) होते 
हैं। वे अपने मन में उसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं जिसे वे कानों 
द्वारा सुनते हैं। कई 'दुष्टि-प्रवान' (151217९75 ) होते हैं । बे उसो 
बात को मन में बैठा पाते हैं जिसे वे आँखो से देख लेते हैं। कई 'गति- 
प्रधान' (1/011105) होते हैं । वे किसी शब्द को तभी याद कर सकते ह 
जब उसे वे अपने हाथ से लिख लेते हैं। कई 'गन्ध-प्रधान' (Olfactory 
५९) होते हैं। वे उसी वस्तु का स्मरण कर सकते हैं कि जिसे वे सूं 
चुके होते हैं । कई “रस-प्रधान (Gustatory type) होते हैं। उनके 
किसी चीज़ को जानने और स्मरण करने के लिए उसे चखना ज़रूरी है। 
कई स्पशं-प्रधान' (81011-5९15९ (00) होते हैं । उनके लिए ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए स्पर्श आवश्यक है । अधिक संख्या “मिश्नित-प्रकृति' 
(Mixed (0०) की पाई जाती हैं। 
शिक्षक का कत्तंव्य है कि सुक्ष्म-विचारक', प्रत्यय-विचारक', स्थुल- 
विचारक', शब्द-प्रधान', दृष्टि-प्रधान', 'गतिःप्रधान', 'गन्ध-प्रधान', 
'रस-प्रधान', 'स्पर्श-प्रधान', 'मिश्चित-प्रकृति'--सब प्रकार के बच्चों का 
ध्यान रखकर पढ़ाये और प्रत्येक बच्चे के टाइप” को समझ कर उसकी 
कठिनाई को दूर करे। 
Gsm । टाइप--शरीर की दृष्टि से भेद--- 
वारनर ने भी अपनी पुस्तक 'दी स्टडी ऑफ चिल्डून' में बच्चों के 
'टाइप' पर विचार किया है। उसने बच्चों को निम्न टाइप' में विभक्त 
किया है :-- 
(१) स्वस्थ (Normal) 
(२) ग्रविकसित शरीर (Physically undeveloped) 


जी 


क तथा प्रकृति-भेद-वाद' 


) ग्रपरिपुष्ट (With low nutrition) 

) ग्रंगहीन (Crippled) 

) स्तायविक (1४९7४०15) 

) सुस्त, पिछड़ा हुआ (1001, backward) ` 

७) चालाक (Mentally exceptional) | 

) मन्द-तृद्धि (Mentally feeble) 
) स्नायु-रोगी (With abnormal nerve-signs) 
) मृगी-प्रस्त (With hysterical fits) 


बालकों के ये विभाग, शरीर (304४), स्नायु (Ner४ous 
tem) तथा पोषण (४५६71०7) की दृष्टि से किये गए हैं। 
निस बालक का शरीर स्वस्थ है, जिसे स्नायु-सम्बन्धी कोई रोग नहीं, जिसे 
बैक-ठीक भोजन मिलता है और वह उसे पचा सकता है--वह स्वस्थ 
. है। जिसका शरीर उचित भोजन के मिलने पर भी विकसित नहीं होता, 
| बह 'ग्रविकसित-शरीर', जो खाने-पीने पर भी नहीं बढ़ता वह “श्रपरिपुष्ट' 
| ` तथा जो किसी अंग के न होने से लड़कों की छेड़खानी का विषय बन जाता 
है, वह 'ग्रंहहीन' कहलाता है। जो बच्चा ठीक खड़ा नहों हो सकता, 
ठीक बेठ नहीं सकता, हिलता-डुलता रहता है, आँखें इधर-उधर दौड़ाता 

` रहता है, वह “स्नायविक'; जो शरीर के ठीक विकास होने पर भी पढ़ाई 
में पिछड़ा रहता है, वह “पिछड़ा हुआ; जो पढ़ाई में ठीक चलने पर भी 
चोरी श्रादि दुर्गुणों से छट नहीं सकता, वह 'चालाक'; जो किसी विषय में 
चल ही नहीं सकता, वह 'मन्द-बुद्धि'; जो स्नायु-सम्बन्धौ कुछ लक्षणों 
को प्रकट करता है, वह 'स्नायु-रोगी' और जिसे मृगो के दोरे पड़ते हैं 


है ताकि वह बालकों को इन भिन्नताग्रों को जानता हुआ उनके साथ अनुकूल 
व्यवहार कर सके । 
` ट्समैन-कृत 'ठाइप'--बुद्धि की दृष्टि से भेद-- 


| कंलीफ़ोनिया के प्रोफ़ेसर टरमेन ने सहल्लों बालकों का अध्ययन 
_ करके बुद्धि-सम्बन्धी' अनेक परिणाम निकाले जितका वर्णन बुद्धि-परीक्षा' 
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के ग्रध्याय में किया गया है । इन परीक्षणों के अनुसार बालकों को नि 
टाइप में बाँटा गया है :-- 

प्रतिभाशाली (Genius) 

उप-प्रतिभाशाली (Near Genius) 

अत्युत्कृष्ट-बुद्धि (Very Superior Intelligence) 

उत्कृष्ट-बुद्धि (Superior Intelligence) 

सामात्य-बुद्धि (Normal, Average) 

मन्द-बृद्धि (Backward) 

मूर्ख (Feeble-minded) 

मूढ़ (1001) 

जड़-बुद्धि (10101) " 

जो शारीरिक-क्षति से अपने को बचा नहीं सकते, चलते-चलते तांगे 
से टकरा जायेंगे, मकान से छलांग मार देंगे--वे 'जड़-बुद्धि' हैं; जो ग्रपने 
को सम्भाल नहीं सकते, उन्हें कपड़ा भी पहनाना पड़े, भोजन भी खिलाना 


पड़े--वे मृढ' हैं; जिन पर निगरानी रखनी पड़े, श्रौर निगरानी रखकर | 


ही उनका तथा दूसरों का भला हो सके, नहीं तो वे खुद बिगड़े और दूसरों 
को बिगाड़ें-वे 'मूख॑' हैं; जो इनसे कुछ ऊपर हों--वे “मन्द-बुद्धि'। 
इस प्रकार ऊपर-ऊपर चलते हुए जो बुद्धि के उच्च शिखर पर हों--वे 
'प्रतिभाशाली' कहे जाते हैं। जॉन स्टुआअर्ट मिल ने ६ वर्ष की श्रायु में 
रोम का इतिहास लिखना शुरू किया था, मैकाले ने तीन वर्ष की आयुसे 
पढ़ना शुरू किया था और सात वर्ष को ग्रायु में कविता लिख डाली यी, 
गेटे ने ७ वर्ष की श्रय में प्रहसन लिखा था, और पास्कल ने बचपन में 
यूक्लिड के ३२ साध्य बिना किसी की सहायता के.स्वयं कर डाले थे-- 
य अतिभाशाली' व्यक्तियों के दृष्टान्त हैं। शिक्षक के लिए बालकों को 
की दृष्टि से भिन्न-भिन्न भागों में बाँट लेने से बहुत सहायता मिलती 

। 
युङ्ग-छत 'टाइप --्रन्तर्मुख' तथा वहिर्मुख-वृत्ति से भेद 

, मनोविश्लेषणवादी युद्ध ने 'प्रकृतिगत भेदो' को दो हिस्सों में 
बाँटा है। अ्रन्तमुख-वृत्ति' (Introvert) तथा 'बहिमुंख-वृत्ति 


॥ | पर 


'व्यक्तिगत-भेद' तथा 'प्रकृति-भेद-वाद' २5५६ 


Extro४९1६) । इन दोनों की मध्य-वृत्ति को 'उभय-वृत्ति' (Ambi- 


५४1) कहा गया ह। 
उक्त वृत्तियों का पता लगाने के लिए लगभग निम्न प्रश्नों का उत्तर 


छा जाता है?) 
क्या वह इने-गिने लोगों से ही मेल-जोल रखता है? 
क्या वह थोड़ी-सी बात से नाराज हो जाता है? 
क्या वह णक्की तबीयत का है ? 
क्या वह सभा-सोसाइटी में पीछे रहता है ? 
क्या वह इकला रहना पसन्द करता है? 
क्या वह झट-से घवडा जाता है ? 
क्या वह सभा में बोलने से कतराता है ? 
क्या उसे किसी डर की आशंका बनी रहती है ? 
क्या वह वैठा-बैठा कुछ सोचा करता है? 
क्या वह दिवा-स्वप्न लिया करता है ? 
क्या वह उखड़ा-उखड़ा-सा रहता है ? 
क्या वह किसी भी काम में,रत हो जाता है ? 
क्या निर्णय करने में उसे देर लगती है ? 

. उक्त प्रश्नों का हाँ में उत्तर देने वाला श्रन्तर्मुख', तथा न में उत्तर 
| | देने वाला 'बहिमुंख' कहा जाता है। श्रधिकतर संख्या ऐसे व्यक्तियों 
| को पायो जाती है, जो इन दोनों के बीच में रते हैं, जिन्हें उभयवृत्ति कहा 

जा सकता है। शिक्षक का काम बच्चों को किसी एक दिशा में श्रनुचित तौर 
पर झुकने से बचाना है। 

} स्टीफन्सन-कृत 'टाइप'--'प्रसारक' (P०75०४९7३०7) तथा 

अप्रसारक' (Non-perseverator)— 
परन्तु 'अ्न्तर्मुख' तथा 'बहिर्मुख' का मनोवेज्ञानिक ग्राधार क्या है ! 
हेम पहाड़ी रास्ते से मोटर में श्रा रहे हैं, ब घर ग्रा गए, परन्तु रास्ते के 
चक्कर ग्ब भी परेशान कर रहे हैं; हमने एक गाना सुना, वहं समाप्त हो 
| गया, परन्तु उसकी तान अब भी दिमाग में उठ रही है। यही संस्कार- 
॥भसम्ति' है. संस्कार मस्तिष्क के ज्ञान-तन्तुओं में प्रसक्‍त' (170150- 
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४९7३९) हो रहा है, उन्हें झंक्कत कर रहा है, कारण चला गया 
उसके चले जाने पर भी स्तायु-तन्तुझों की गति नहीं गई। परीक्षा से 
ज्ञात हुग्रा है कि अन्तमुंख' व्यक्ति में संस्कार-प्रसक्ति' (Perseverg. 
001) देर तक बनी रहती है, 'बहिर्मुख' में नहीं । अन्तर्मुख' पर ज्ञे ' 
संस्कार पड़ते हैं, वे उसके स्नायु-तन्तुगओं में देर तक गति बनाये रखते i j 
'बहिमुंख' पर पड़े संस्कार, श्रर्थात्‌ उसके स्तायु-तल्तुओं में उत्पन्न हुई गति 
जल्दी समाप्त हो जाती है। श्रतः 'भ्न्तर्मुख'-व्यक्ति 'संस्कार-प्रसारक' 

(Perseverat0r), तथा बहिर्मुख-व्यक्ति' “संस्कार का अ्रप्रसारक' ॒ 

(Non-perseverat0r) कहा जाता है । 

कौन व्यक्ति कितना प्रसारक' है, कितना 'अप्रसारक'--इस पर परी- 

क्षण किये गए हैं। लकड़ी का एक वृत्ताकार टुकड़ा काट कर उस पर सफ़ेद 

श्रौर काली लकीरें डाल दी जाती हैं। फिर उसे घुसाया जाता है। जिस 

व्यक्ति में बहुत ज्यादा 'प्रसक्ति' होगी उसे जल्दी दोनों रंग श्रलग-श्रलग 

दिखने बंद हो जायेंगे, क्योंकि सफ़ेद रंग, देखने पर, देर तक उसके दिमाग !! : 

में बना रहेगा, और इतने में झट-से वृत्त का काला रंग उसके सामने भ्र! | | 
जायगा, दिमाग़ का सफ़ेद श्रोर वृत्त का काला मिलकर बहुत जल्दी उसे ॒ 
भूरा रंग दीखने लगेगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति में प्रसक्ति’ को | : 
मात्रा कम है, उसे देर तक दोनों रंग श्रलग-श्रलग दीखते रहेंगे, क्योंकि 

किसी रंग का संस्कार उसके तन्तुओं में प्रसक्त नहीं होगा । इसी प्रकार एक 

और परीक्षण किया जाता है। पहले दो मिनट तक किसी व्यक्ति को कोई [ 
अक्षर दबादब लिखने को कहा जाता है। उदाहरणार्थ, 'ण' या "भ 
लिखने को कहा गया। वह बाँयें से दायें को लिखेगा। इसके बाद उसे | 
दाँये से बाँयें को 'र' या 1४ लिखने को कहा जाता है। लिखना भी कंसे? Ee | i 
पहले 'र' या %/ की अन्तिम मात्रा को लिखे, फिर दूसरी मात्रा को, उसके 
बाद ण' के *र' हिस्से को। इस प्रकार परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि 
जिस व्यक्ति में संस्कार-प्रसक्ति' अधिक होती है, वह दायीं तरफ़ से | 
बहुत ही थोड़े 'ण' लिख सकता है। थोड़े इसलिए क्योंकि पहले दो | 
मिनट तक उसने जो बांये से दाँयें 'ण' लिखे थे, उनकी “प्रसक्ति! (P०- | 
5४९101) उसे छोड़ती नहीं । कम 'प्रसक्ति' वाला व्यति दाँयें से 
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बाँयें को प्रधिक 'ण' या ४४ लिख लेता है, क्योंकि उसके स्नायु-तनतग्रं में 
होई एकावट नहीं । इस दृष्टि से स्टीफ़न्सन ने 'अन्तर्मुल' को 'प्रसारक' 
(Perseverator ) तथा 'बहिमुंख' को 'ग्रप्रसारक' (NOn-persevera- 
इन भागों में बाँटा है । 
'्रति-प्रसक्ति' (High Perseverati0n) का परिणाम बुरा होता 
है। जिनमें 'संस्कार-प्रसक्ति' बहुत बढ़ जाती है, वे 'प्रसरण' से श्रपने को 
हटा नहीं सकते, एक ही विचार उन्हें घेरे रहता है, और इतना घेर लेता है 
कि वे पागल हो जाते हैं। ऐसे पागल सदा मौन रहते हैं, अन्दर की ही 
दुनिया में पड़े रहते हैं । जिनमें संस्कार-प्रसक्ति बहुत ही कम होती है, 
अत्यन्त कम, वे भी पागल हो जाते हैं, वे मौन नहीं रहते, मारते-पीटते 
हैं, शोर मचाते हैं, एक बात से दूसरी बात, और दूसरी बात से तीसरी बात 
तक मानो उड़े-से जाते हैं बालकों की संस्कार-प्रसक्ति' का जानना अत्यन्त 
आवश्यक है। कई बालक झट-से रो देते हैं; जरा-सी बात को बहुत बडा 
मानते हैं; कई किसी बात की पर्वाह नहीं करते, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से 
निकाल कर बाहर करते हैं। शिक्षक को श्रगर इसका मनोवेज्ञानिक श्राधार 
ज्ञात हो, तो वह अन्य उपायों से काम लेने के बजाय समझ से काम लेता है । 
कैटल-कृत 'टाइप'-'वेगवान्‌' (9८६९०) तथा वेगहीन' (1009018010)- 
बालकों के प्रकृति-भेद के सम्बन्ध में एक और 'टाइप' कहा जाता 
है जिसे हम 'वेगवान्‌' (31:४०॥४) तथा विगहीन' (100501801() कह 
सकते हैं। 'सर्ज' का अंग्रेज़ी में श्र है--लहर'। ऐसे बालक जो लहरी 
होते हैं, समाज में मिलते-जुलते, सदा प्रसन्न, इससे मज़ाक, उससे मज़ाक, 
बोलना नहीं जानेंगे परन्तु हर सभा में आगे ही जाकर बेठेंगे--वे 'वेगवान्‌' 
(9७:६९॥६) कहलाते हैं; जो शर्मीली तबीयत के होते हैं, किसी से मिलते: 
जुलते नहीं, सभा में जाते हैं, विद्वान्‌ हैं, तो भी सब से पीछे छिप कर जा 
बैठते हैं, उन्हें उठा कर आगे लाना पड़ता है, वे विगहीन' (Desurgent) 
fr हैं। यह हो सकता है कि 'वेगवात्‌' बालक में 'संस्कार-प्रसक्ति' 
(२८३०४८14007) बहुत श्रधिक हो, यह भी हो सकता है कि बहुत कम 
ही हो; इसी प्रकार 'बेगहीन' बालक में संस्कार-प्रसक्ति' ग्रधिक भी हो 
सकती है कम भो। 
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'बेग' तथा वेगहीनता' का ग्राधार सम्बन्धों की शौघता' (11000. 
6107 of 2550C2ti0n5) है। श्रगर स्याही की एक बूंद पर स्याही 
चस की जगह कागज दबा दिया जाय, तो बेडोल-सी शक्ल बन जायगी। 
उस बेडौल शक्ल को देख कर किसी के मन में आग की लपटों का-सा 
सम्बन्ध उठ खड़ा होगा, किसी के मन में बादल की-सी शक्ल उठ खड़ी 
होगी। 'वेगवान्‌' ($078०1() व्यक्ति के मन में एक मिनट में १०-१ २ 
सम्बन्ध श्रा जायेंगे, वेग-हीन' (९51४९0६) के मन में कुल 
तीन-चार । 
ग्रन्थियों पर ग्राक्नित प्रकृति-भेद (G12nd-T ऽ) 

शरीर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न ग्रन्थियाँ' (Glands) 
हैं। मस्तिष्क में 'पिच्युटरी-ग्रन्थि' (Pituitary gland ) है। गले में 
ंटुए के पास थॉयरायड' (7197014) और उसी के पास 'पैरा-थॉयरायड' 
(Parathyroid), छाती के ऊपर के स्थान में 'थायमस' (T1yrmns ) 
तथा जनन-स्थानों में 'जनन-ग्रन्थियाँ' (5४ ४12745 ) हें। जिन ग्रम्थियों 
का हमने परिगणन किया है, ये 'प्रणालिका-रहित-ग्रन्वियाँ' (Duectless 
8405) हैं। इनके श्रतिरिक्त 'प्रणालिका-सहित ग्रन्थियाँ' भी हैं परन्तु 
उनसे हमें यहाँ कोई मतलब नहीं। शरीर-रचना-विज्ञों का कथन है कि 
प्रणालिका-रहित ग्रन्थियों में से एक 'ग्रन्तस्राव' (Internal secretion) 
निकलता है, इसे 'हॉरमोन' (Hormone ) कहते हैं। इस 'हॉरमोन' का 
मनुष्य की मानसिक प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है । 
थॉयरायड-प्रकृति-- 

जिस व्यक्ति की 'थॉयरायड-ग्रन्थ' बढ़ जाय बह पतला हो जाता है, 
1 ह उसके शरीर में सौन्दर्य श्रौर कोमलता ग्रा जाती है। वह क्रियाशील 
। ` हो जाता है, जीवन से भरा हुआ, झट उत्तेजित हो जाने वाला, और जरा- 
। ` सी बात में चिन्तायुक्त हो जाता है । उसकी विचार-शक्ति तीव्र होती है, 
| | झट-से किसी बात को समझ जाता है । 

| “थॉयरायड-ग्रन्थि' का भ्रगर ठीक विकास न हो पाये, तो मनुष्य 
।। | मोटापे की तरफ़ बढ़ जाता हैं, आकृति में रूखापन श्रा जाता है, बाल 

श उने लगते हैं, आराम पसन्द और सुस्त हो जाता है। शारीर की शक्तियों 
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का जब चौमुखा ललास हो रहा हो, तब 'थॉयरायड' के सत से डाक्टर लोग 
शरीर को शक्ति पहुँचाते हें । 
एड्रिनल-प्रकृति नागा 

श्रगर मेंडक के छोटे-छोटे बच्चों को एड्रिनेलीन' खाने को दी जाय, तो 
उनमें से मादा कोई नहीं बन पाता, सब नर बनते हैं। इसी लिए श्रगर एड़ि- 
तल-प्रन्थि बहुत बढ़ जाय, तो पुरुष तो लड़ाकू हो जाता है, और स्त्री, | 
पुरुष-जैसी हो जाती है। इन लोगों को थकावट बहुत कम श्राती है। इस | 
ग्रन्थि का पूर्ण विकास न हो तो पुरुष स्त्री जसा, और स्त्री और भी दब्ब 
बन जाती है। ये ग्रन्थियाँ पेट में गुदो के पास होती हैं। 
बिषयी-प्रकृति-- 

पुरुष तथा स्त्री में जनन-प्रन्थियाँ (9७४ 019105) होती हैं जिनके 
'्हिःल्लाव' द्वारा सम्तानोत्पत्ति तथा श्रन्तःस्ाव' द्वारा शरीर के भिन्न- 
भिन्न प्रकृति-भेद' उत्पन्न होते हैं। पशुओं में ऐसे परीक्षण किये गए हैं 
जिनमें नर की जनन-ग्रन्थि सादा में, और मादा की नर में लगा दी गई। 
परिणाम यह हुआ कि नर की शक्ल मादा कौ-सी, ग्रौर मादा की नर की-सी | 
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हो गई। श्रगर इन ग्रन्थियों का कार्य बढ़ जाय, तो व्यक्ति में विषय-वासना ` « 
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बढ़ जाती है; ये ग्रन्थियाँ अगर बहुत अविकसित रहें, तो प्राणी का प्रजनन 
को तरफ़ ध्यान ही नहीं जात 
थायमस-प्रकृति-- 

यह ग्रन्थि हृदय के कुछ ऊपर छाती की हड्डी के पास बच्चों में पाई 
जाती है। यह जनन-ग्रन्थियों के शीघ्र विकास को रोकती है, ओर 
किशोरावस्था के आने पर समाप्त हो जाती हैं । एक प्रकार से, प्रकृति का 
मनुष्य पर नियन्त्रण रखने के लिए यह पहरेदार है । जब इसकी श्राव- 
श्यकता नहीं रहती, तब प्रकृति इसे हटा लेती है । थायमस-ग्रन्थि बहुत 
बढ़ जाय, तो पुरुष में पुरुषत्व की कमी ग्रा जाती है, श्रगर बहुत घट जाय, तो 
rE 0 से पहले ही उसमें 'पारिपक्वता' (21000010051655 ) आ जाती है। 
पिच्युटरी-प्रकृति-- 

खोपड़ी के ठीक बीच में ग्राध इंच की यह ग्रन्थि है। इसके अगले | 
भाग के स्राव से हड्डियों का निर्माण होता है, ग्रौर पिछले भाग के स्राव 


EE | कितना ही अच्छा 
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से शरीर में शर्करा का नियमन, चबा का उत्पादन और शरीर के 
अ्वयवों का नियन्त्रण होता है। श्रगर यह ग्रन्थि बहुत बढ़ जाय, तो भारी. 
भरकम हड्डियों का ढाँचा खड़ा होता है, दुनिया पर राज करने वाला, 
ज्ञान-शक्ति से काम लेने वाला व्यक्ति ! श्रगर 
इस ग्रन्थि का विकास न हो, तो इन गुणों की 
कमी हो जाती है। ह 7 

भिन्न-भिन्न ग्रन्थियों का शरीर में स्थान उ 
सामने के चित्र से प्रकट हो जायगा । 


पियुटरे आधि ८ 


(ख) 'भाव-प्रधान'-व्यक्ति 
(MEN OF FEELING) 


'भावना' (F९०४) को दृष्टि से भी 

बालकों के प्रकृति-भेद! (7४९) होते हैं । व्ये 
कई बालक' भावना-प्रधान' (£7101074] ) भेष २उान्थियोंका 
होते हैं। जब वे भ्रच्छे होते हैं, तब बहुत भ्रच्छे; 

और जब बुरे होते हैं, तब बहुत बुरे ! 

उनके रुख पर ही तो सब-कुछ निर्भर रहता है। ज्रा-सी बात से वे 
उत्साह से भर जाते हैं, ज्ञरा-सी बात से उनकी सारी ग्राशाएँ पानी में 
मिल जाती हैं। उनका हृदय काम करता है, न कि दिमाग ! शिक्षक के 
लिए ऐसे बालक एक पहेली बने रहते हैं । 


चार प्रकार के भाव-प्रधान' बालक-- 


ऐसे बालकों को 'ग्राशावादी' (81960 17.6), “निराशावादी' 
(Depressed (५06), 'प्राशा-निराशाबादी' (Unstable 1५.०) तथा 
चिड़चिड़े' (Irritable £९) इन चार भागों सें विभक्त किया जा 
सकता है। पहली कोटि के तो यह समझा करते हैं कि वे जो-कुछ करेंगे, 
ठीक होगा। वे परीक्षा में सब उत्तर ्रशुद्ध लिख श्राने के बाद भी कहे 
कि उन्होंने सब-कुछ ठीक लिखा है। इसके विपरीत दूसरी कोटि के बालक 
काम क्यों न करें, वे यही कहेंगे कि 


० 
\ 
| 
॥ 
| 
|} 


वु 
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ते | हिया। तीसरे ्ररिथर स्वभाव के होते हैं, कभी आशा श्रौर कभी निराशा / 
` | द्रगोते खाते हैं। चौथे हर समय भुनभुनाया करते हैं । 
, क्रावःप्रधान' बालक को विचार के लिए प्रेरित करो-- 
'ावना-प्रधान' बालक को यह नहीँ कहना चाहिए कि देखो, तुम क्या i हे 
जत्दबाजी कर रहे हो ! पहले उसे यह आदत डलवानो चाहिए कि जब भी | 
वह कुछ करने लगे, तो पहले कागज पर लिख ले कि वह क्या करने लगा 
है, भौर क्यों ? कुछ देर बाद उसे यह सोचने की श्रादत डलवानी चाहिए 
कि वह जो-कुछ करने लगा है, उसके विपरीत कार्य को क्यो नहीं कर रहा ? 
उसके बाद उसे यह सोचने की ग्रादत डलवानी चाहिए कि वह जो-कुछ करने 
लगा है उस काम के श्रतिरिक्त उसके पास ग्रन्य क्या-क्या विकल्प हैं, श्रोर 
उन तीन-चार विकल्पों में से जिस विकल्प को वह करने लगा है, वह क्यों, 
प्रौर जिन विकल्पों को नहीं कर रहा, उनमें से प्रत्येक के न करने के विषय में 
क्या-क्या युक्तियाँ हैं? आशावादी बालक को समझाना होगा कि तुम तो 
समझते हो कि तुमने जो-कुछ किया ठीक किया, देखना यह है कि क्या दूसरे | 
लोग भी ऐसा ही समझते हैं ? निराशावादी बालक को समझाना होगा कि | k 
तुम इस समय बुरा अनुभव कर रहे हो, परन्तु इसमें घबराने की कोई ha 
बात नहीं, कष्ट सदा निकल जाते हैं, कठिनाइयाँ सदा दुर हो जाती हैं, | ho 
रुकावटें सदा हट जाती हैं । 'ग्राशा-निराशावादी' स्थिर स्वभाव के बालक ~ 
में स्थिरता लाना शिक्षक का कर्तव्य है। जो बच्चे हर समय 'चिड्चिड़ें 
रहते हैं, उनके मन में कोई गुत्थी रहती है, उसे निकाल कर उनका स्वभाव 
बदला जा सकता है । यह भी सम्भव है कि किसी शारीरिक बीमारी के 
| कारण बच्चा चिड्चिड़ा रहता हो । ऐसी अवस्था में उसकी डाक्टरी 
a | करानी उचित होगी । संक्षेप में, भाव-प्रधान' ( Emotional) 
बालक को विचार करने के लिए प्रेरित करना शिक्षक का कर्तव्य है। जब 
बालक विचार से काम करने लगेगा, तब उसमें इकतरफ़ापन न रहेगा। | 
व्यक्तित्व-विच्छेद ($1tin& 0 personality) | 
बुद्धि-परीक्षा' (11(6111801100 ६०५६) के उपायों से बालक की | 
बृद्धि" को परीक्षा तो हो जाती है, उसके आचार (ट127201९7) को | 
परीक्षा नहीं होती । कभी-कभी आचार बुद्धि की अपेक्षा जीवन में | 


Cor 
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श्रधिक महत्त्व रखता है। आचार के सम्बन्ध में मनो वश्लेषणवाद से ह 
सहायता मिलती है।: श्राचार का श्राधार बुद्धि” नहीं, अपितु “सब्र 
(Feelings) हैं। उच्च-बुद्धि होते हुए भी भावनाएँ ( Feelings ang 
sentiments) ऊँची न हों, तो बालक का श्राचार' ऊँचा नहीं हो सकता 
बुद्धि कम होते हुए भी भावना' ऊँची हो, तो वालक ऊँचे 'आचार' का 
होगा। प्रत्येक बालक के ई जाती है। मनो: 
विश्लेषणवादियों का कथन है कि इस भिन्नता का कारण व्यक्ति की 
अज्ञात-चेतना' में छिपे चिरुद्ध-संबेदन' ($॥ Ppressed feelings) हैं। 
ये 'निरुद्व-संवेदन' ही भावना-प्रस्थि' (Compiex) कहाते हैं । प्रत्येक 
ब्यक्ति की भिन्न-भिन्न 'भावना-प्रन्थियाँ' होती हैं जिनसे उसका श्राचार- 
व्यवहार भिन्न-भिन्न हो जाता है। जिन बातों को समाज उचित नहीं समझता 

वे ज्ञात-चेतना' में न रहकर श्रज्ञात-चेतना' में चली जाती हैं, दबाई 
जाकर भी क्रियाशील रहती हैं, और अपना 'पृथक्‌-व्यवितत्व' कायम कर 
लेती हैं। परिणाम यह होता है कि जिस व्यक्ति में भीतर-ही-भीतर, उसके 
अनजाने, यह उथल-पुथल मच रही होती है, उसमें “व्यक्तित्व-विच्छेद' 
(Splitting of Personality) की अवस्था श्रा जाती हे; ग्रज्ञात- 
चेतना' में दबी हुई भावना, अपना अलग ही व्यक्तित्व” बनाने लगती है, 
ओर उस 'व्यक्तित्व' का ज्ञात-चेतना' के व्यक्तित्व' से लड़ाई-- श्रन्तहवन्द' 
(Conflict of Personali (9) होने लगता है। 'ब्यक्तित्व-विच्छिन्नता' 
की इस अवस्था को न्य्रोसिस' (९17०515) कहा जाता है। ग्रधिकतर 
व्यक्तित्व” का “विच्छेद' इसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। 
शिक्षक का कर्तव्य है कि वालक में | 5 न उत्पन्न होने दे। 
उसके श्रस्वाभाविक शाचार-व्यवहार की नींव में श्रयर कोई दबी हुई 
भावनाएँ हों, तो उनका पता लगाकर उसके मन के बोझ को दुर कर दे। 
इस विषय को विस्तार से समझने के लिए इस पुस्तक के तीसरे अ्रध्याय 


| में वणित 'मनोविश्लेषणवाद' का ग्रध्ययन करने से यह विषय अधिक 
| | स्पष्ट हो जायगा । 
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ह (ग ) 'क्रिया-प्रधान' व्यक्ति (MEN OF ACTION) 
ले प्टि से | 
(क्रिया (४०४०1) की दृष्टि से कई बालक क्रिया-प्रधान' होते हैं। 


है 1] दती यही शिकायत वनी रहुन i है कि स्कूल में करने को कुछ नहीं है। 

त्न बालक जो स्कूल में कुछ नहीं सीख पाते जब किसी व्यापार या शिल्प 
| रं डाल दिये जाते है तो बडी शीघ्रता से उन्नति करने लगते हैं। स्कूल में 
| क्षेत्र होने वाले लड़के बड़ी-बड़ी कम्पनियों के मॅनेजर बनते देखे गए हैं। 
` बई समय था जव कि इस 'टाइप' के बालकों के लिए स्कूल में कोई विषय 
हीं होता था, परन्तु अब तो जिल्दसाज्ञी, लकड़ी का काम, खिलोने बनाना 
परादि विषय बेसिक शिक्षा-प्रणाली' में ग्रा गए हैं जिनसे 'क्रिया-प्रधान' 


बालक भी स्कूल से काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। 


प्रशन 


'मध्य-मान' या 'केन्द्रीय-योग्यता' से क्या श्रभिप्राय है ? उदाहरण 

तथा चित्र देकर समझाग्रो । 

(२) व्यक्ति-गत भेदों (141४4०4 4ff61€1८९5) के कारणों पर 
निवन्ध लिखो । 

(३) व्यक्ति-व्यक्ति में भेद' होते हुए भी कई व्यक्तियों में समानता" 
पायी जाती है। इस समानता को शिक्षा-मनोविज्ञान में क्या 
नाम दिया जाता हैं? 

(४) 'विचार-प्रधानः बालकों के थॉनंडाइक, वारनर, टरमैन, स्टीफन्सन 
तथा युंग ने क्या भेद बतलाये हैं ? ग्लैँउ-्कृत भेद क्या है ? 

(५) 'भाव-प्रधान' बालकों के क्या-क्या भेद हैं? शिक्षक का उनके 
प्रति क्या कत्तेव्य है ? 

(६) 'व्यक््तित्व-विच्छेद' (Splitting 01 2015019 
'्न्तईन्द्र' (Conflict of Perऽ0721i5) क्या हैँ? 

(७) बेसिकःशिक्षा-प्रणाली ने 'करियाः्रधान' बालकों की समस्यां का 

कैसे हल किया है ? 


119) क्या है ? 


बुद्धि परीक्षा, प्रकृति-परीक्षा, स्वभाव-परीक्षा 
(INTELLIGENCE TESTS, CHARACTER TESTS ५ 
TEMPERAMENT TESTS) 


१. बुद्धि! तथा 'विद्या' में भेद 
बुद्धि जन्मगत है, 'विद्या' जन्मगत नहीं, सीखी जाती है 
प्राचीन-काल में बुद्धि' (Intelligence) तथा “विद्या' (Knov- म 
16186) को एक समझा जाता था। जिसमें जितनी अधिक बिद्या होतो (क्ष 
थी, जो जितना अधिक पढ़ा होता था, वह उतना ही अ्रधिक बुद्धिमान्‌ समना . 

जाता था। परन्तु आजकल ऐसा नहीं माना जाता । 'विद्या' पढ्ते- 
सिखाने से ग्राती है, बुद्धि' बालक में पहले से मौजूद होती है; 'विद्या' | है 
पर्यावरण का परिणाम है, 'बुद्धि' वंशानुसंक्रमण के द्वारा प्राप्त होती है; | बिर 
हो सकता है कि एक व्यक्ति विद्वान्‌' हो, परन्तु बुद्धि! न हो; इसी 
मकार यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति 'बुद्धिमान्‌' हो, परन्तु 'बिद्वात्‌ | उप 

न हो; विद्या' बाहर से प्राप्त होती है, बुद्धि! मनुष्य का आभ्यन्तर गुण है; | मौ 
'बिद्या' बढ़ सकती है, 'बुद्धि' नहीं बढ़ सकती; बहुत-सी बातें जान लेता लेवे 

विद्या' है, परन्तु उनका इस्तेमाल कर सकना, उन्हें जीवन में उपयोगी 
बना सकना 'बुद्धि' है। i 
बुद्धि" का लक्षण-_ चेह 
जीवन में 'विद्या' तथा बुद्धि" दोनों की उपयोगिता है, परन्तु बुढि | गाव 
विद्या की श्रपेक्षा भी ग्रधिक उपयोगी है। बुद्धि क्या है? बुढि | छ 
मनुष्य की एक स्वाभाविक शक्ति का नाम है जिसे वह जन्म से ही ग्रपते | प्रक 


| ` साय लाता है। बुद्धिमान्‌' व्यक्ति नवीन पर्यावरण में घबराता नहीं | 
| झट-से ग्रपने को उसके अनकल बना लेता है; I 


प्रच 


| 8 हैः 50९1०0) पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें बतलाया 


| ~ 
| बुद्धिपरीक्षा, प्रकृति-परीक्षा, स्वभाव-परीक्षा २६६ 


। द वयक्ति की श्रपेक्षा अधिक आसानी से कर सकता है; किन्हीं पदार्थों 
ही तुलना, उनके वर्गीकरण, उनके विषय में विचार करने में उसे कठिनाई 
र होगी; वह किसी बात को जल्दी सोख जाता है, ग्रौर उसे देर तक 
„ने दिमाग में रख सकता है। 'बुद्धि' के इस लक्षण से स्पष्ट है कि शिक्षा 
/ दोदष्टि से इस शक्ति की कितनी उपयोगिता है। इसीलिए, चिर-काल 
ते, बदि को परखने के अनेक उद्योग होते रहे हैं । इस विषय में ग्राग 
बहने से पहले यह देख लेना श्रावश्यक है कि वे उद्योग क्या रहे हैं? 


२. बुद्धि-परीक्षा' का इतिहास 


प्रतित परीक्षा-प्रणाली 'विद्या' को मापती है, बुद्धि को नहीं-- 
जैसा प्रभी कहा गया, शुरू-शुरू में बुद्धि तथा 'विद्या' में भेद नहों 
गरमा जाता था। प्रचलित परीक्षा-प्रणाली से ही उस समय विद्या 
को मापा जाता था, और “विद्या” के मापने को ही बुद्धि का मापना 
: जाता था। किन्तु धीरे-धीरे यह भाव उत्पन्न हुआ कि प्रचलित 
प्रणाली से तो “विद्या' सापी जा सकती है, पुस्तक को कितना घोट लिया 
है| यह मापा जा सकता है, इससे बुद्धि को नहीं मापा जा सकता। इस 
बिचार के उत्पन्न होने के साथ-साथ विद्या' को माप कर बुद्धि को पता 
ताने के प्रयत्न को छोड़ दिया गया, और बुद्धि! को मापने के स्वतन्त्र 
उपायों का अवलम्बन किया जाने लगा। पहले-पहल 'मुख' श्रौर सिर 
को ग्राकृति को देख कर बुद्धि-परीक्षा का श्री-गणेश हुआ । 
लेबेटर का मत--मुखाक्रति से बुद्धि-परीक्षा-- 

(क) १४७५-७८ में लेवेटर ने मुखाकृति-विज्ञान (P!- 
तलाया गया था कि 
चेहरे को देखकर किसी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाया जा सकता हैत 
नाक लम्बी हो, तो एक बात सूचित होती है, चपटी हो, तो दूसरी । 
बड़े कानों से एक बात सूचित होती हैं, छोटे कानों से दूसरी। आ 
प्रकार लेवेटर तथा उसके ग्रनुयायियों ने मुख की भिन्न-भिन्न आकृतियों से 
बुद्धिको परीक्षा करने का प्रयत्न किया जिसे श्रब प्रामाणिक नहीं माना 
जाता। 


~ 


| 
| 
| 
| 
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गॉल का मत--सिर की आ्राकृति से बुद्धि-परीक्षा-- 

(ख) श्रठारहवीं शताब्दी के ग्रन्त में गॉल ( १७५६-१५३ 
तथा स्पुरज्हीम ने मस्तिष्क के उभार तथा दबाव के श्राधार पर द | है। 
परीक्षा करने का प्रयत्न किया । स्पुरज्हीम का कथन था bi 
कोई खास शक्ति बढी हुई हो, तो मस्तिष्क का एक खास उर । i 
जाता है; वह हिस्सा दवा हो, तो मनुष्य में उस शक्ति की कमी हे | 
है। इन सिद्धान्तों को ग्राधार बनाकर गॉल ने 'कपाल-रचना-विज्ञार' ये 
(Phrenol0९) की नींव रखी, परन्तु इसे भी श्रब प्रामाणिक ह 
साना जाता। 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में लोम्त्रोसो ने अनेक अपराधियों के 
सिर, नाक, कान ग्रादि का अध्ययन करके इस बात पर जोर दिया कि | 
अपराधियों के सिर आदि की बनावट दूसरों से भिन्न होती है, श्रः इसके | 
आधार पर बुद्धि की परीक्षा भली प्रकार की जा सकती है। बर तथा | 
पीयरसन ने इस सिद्धान्त का खण्डन किया, और श्रब इस सिद्धान्त को भी हु 
कोई नहीं मानता । | 


त 
का व 
में से 


३. बिने-साइमन परीक्षा-प्रणाली हो" 

विने का मत--'मानसिक ्ायु' (९१० २९०) क्या है, उसके प्रश्‍= | जाएँ 

बुद्धि को सापने के उक्त उद्योगों के बाद आजकल बीसवीं सदी में | १० 

जो उद्योग किए गए उनमें से सुख्य बिने-साइमन परीक्षा-प्रणाली है। बिते | न 
(Binet १८५७-१९११ ) फ्रांस का रहने वाला मनोविज्ञान का पण्डित | बाल 

शा । फ्रांस की पाठशालाग्रो के प्रबन्ध-कर्ताओं ने उससे ऐसे बालकों का | ग 
पता लगाने में सहायता चाही जो बुद्धि की दृष्टि से हीन कहे जा सकते थे, | हैं 
ओर दूसरे बालकों के साथ किसी प्रकार भी नहीं चल सकते थे, ताकि रय 
उन्हें तेज़ लड़कों से श्रलग करके पृथक्‌ स्कूलों में भर्ती किया जाय। साइमत | उसे 


निर्धारित की जो 'बिने-साइमन परीक्षा-प्रणाली' के नाम से प्रसिद्ध है। | ज 


अपनी पद्धति को पुर्ण करके ५४ प्रश्‍न तैयार किए | है। 


| | इन लोगों ने १९०५ में 
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| 
| 
॥| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


प्राधार पर बालकों की बुद्धि की परीक्षा की जाती थी। इन प्रश्नों 
त वर्ष से लेकर युवावस्था तक के बालक की बुद्धि की परीक्षा होती 


रेप) | 3 
ट | तीन वर्ष के बालक के लिए जो प्रश्‍न निश्चित किए गए थे, ग्रगर वह उन 


[ किद्ग का उत्तर दे सकता था, तब तो उसकी 'मानसिक-श्रायु' (71 
उभ (०) भी तीन वर्ष की समझी जाती थी, नहीं तो बरसों की दृष्टि से तीन 
हेती | का होने पर भी उसकी 'मानसिक-श्रायु' तीन से कम समझी जाती थी। 

ज्ञान | तेक वर्ष के लिए पाँच-पाँच प्रश्‍न निश्चित किए गए थे, परन्तु चार वर्ष 

नह | हो प्रायु बाले बालक के लिए केवल चार प्रश्न। ११-१३-१४ वर्ष के लिए 
३ लोग किन्हीं निश्चित प्रश्नों का निर्धारण न कर सके। एक-एक प्रश्न 
रं के | उम वर्ष की श्रायु के उतने ही हिस्से को सुचित करता था। श्रगर १० वर्ष 

[ कि | श्वालक & वर्ष के सब प्रश्नों का उत्तर दे दे, परन्तु १० वर्ष के पाँच प्रश्नों 

इसके | पसे केवल एक प्रश्न का उत्तर दे सके, तो उसकी मानसिक-ग्रायु' १० वर्ष 
तथा | होकर & वर्ष और १२ > = २ङ महीने होगी। १२ यहाँ पर वर्ष 

। भी के १२ महीनों को सूचित करता है, और ह उन १ प्रश्तों में से एक को जो 

दस ्रायु में बह कर सक रहा है। श्रगर वह ५ प्रश्नों में से एक के स्थान में 
दो को ठीक कर लेता है, तब उसकी 'मानसिक-आयु' १२2 ह 5८ ४६ 
र्यात्‌ & वर्ष तथा ४ मास होगी । अगर प्रश्न पाँच की जगह छः बना दिए 
~ | जाएँ, तो एक-एक प्रश्न दो-दो महीने को सूचित करेगा, और जो बालक 
१० वर्ष की आयु में १० वर्ष के केवल तीन प्रश्न हल कर सकेगा, उसकी 
वित 'ानसिक-भ्रायु' & वर्ष और १२७८ ह =६ महीने गिनी जाएगी । किसी 
डत | वालक की 'सानसिक-ग्रायु' निकालने का तरीका यह है कि पहले उसकी 
का ॥ | रायु लिख ली जाती है, फिर उस आरायु के प्रश्‍न उसे हल करने को दिये जाते 
बे) ह ग्रगर fi उन प्रश्नों को हल कर ले, तब तो उसकी वहीं 'मानसिकः 
कि | ग्राय' समझी जाती है। नहीं तो, उस श्रायु से नीचे के प्रश्न हल करने को 
मत | उसे दिए जाते हैं। जितने प्रश्नों को वह हल कर सके, उनकी संख्या के 
तां | नोचे, उस आयु के लिए निश्चित प्रश्न रखकर १२ से गुणा कर दिया जाता 
तौ | है। कई बालक अपनी आयु से ऊपर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 
भन प्रश्‍नों की संख्या के अनुसार उन्हें उसी “मानसिक श्रायु का कहा जाता 
दै। बिने के प्रश्नों का नसूना निम्न प्रकार हैं :-- 
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तीन वर्ष चि 
« आँख,” नाक, मुंह को उंगली से बता सके । । 
. दो अ्रंक, जैसे २-३, ५-६ को एक वार सुनकर दोहरा दे। | 
३. किसी चित्र को देखकर उसमें की वस्तुग्रो को बता दे 
३. अपना नाम बता सके। 
५. छः शब्दों के सरल वाक्य को दोहरा सके । 

चार वर्ष 

१. अपने वालक या वालिका होने को बता सके । 
२. चावी, चाकू, पैसे को देखकर इनका नाम ले सके | 
« तीन अंक जैसे ५, ६, ७ को एक वार सुनकर दोहरा दे। 
- दो रेखाग्रों में छोटी ग्रौर बड़ी को पहिचान सके । 

पाँच वर्ष त 
१. दो वज़नों की तुलना कर सके । 
२. एक चतुभुँज को देखकर उसकी नकल कर सके। 
३. दस शब्दों के सरल वाकय को दोहरा सके । 
४. चार पैसों को गिन सके । 
५. एक आयत के दो टुकड़ों को जोड़ सके । 


४. टरमेन की परीक्षा-प्रणाली 
बटे तथा टरमैन द्वारा मानसिक-ग्रायु के प्रश्नों का संशोधन-- । | 
बिने की १६११ में मृत्यु हो गई, नहीं तो बह स्वयं श्रपनी प्रशा- | 


AN ~ 


०40 


| 


वली का परिशोधन तथा परिवर्धन करता । बिने के बाद इन प्रश्नों को | 
Ee । श्रधिक परिष्कृत करने का प्रयत्न किया गया । ये उद्योग इंगलेण्ड तथा। 
श्रमेरिका में हुए । इंगलेण्ड में बर्ट ने बिने के साथी साइमन की. सहायता 
से लण्डन के स्कूलों में उक्त प्रश्नों के द्वारा बालकों की बुद्धि-परीक्षा को। | 
बर्ट ने विने के प्रश्नों में संशोधन भी किया, और उसकी संख्या ५४ से ६१ | 
तक बढ़ा दी। ये प्रश्न ३ वर्ष से १६ वर्ष की श्रायु तक के लिए हैं ग्रोर | 
प्रत्येक वर्ष के प्रश्नों की संख्या बराबर नहीं है। इन प्रश्नों का दूसरा 


“0 ~ 


शि रर हु ४ 


AN I ०९ -८४ 00 टूर 
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संशोधन श्रमेरिका में टरमैन ने किया, 
इन्हें स्टेनफ़ोर्ड-संशोधन तथा परि- 
¦ वर्धन’ (Stanford Revision and 
Extensi0n) कहते हैं । टरमैन के 
हल प्रश्नों को संख्या ६० है । प्रत्येक 
| वर्ष के लिए पाँच को जगह छः प्रश्न 
>>. | हैं, १२ वर्ष की श्रायु के लिए ८ 
। प्रश्न हैं। बिने की प्रश्नावली में से 
केवल १९ को टरमैन ने वेसे-का- 
। बसा रखा है, नहीं तो सब में अ्रदला- 
` बदली कर दी है। नमूने के तौर; पर 
हम टरमैन के कुछ प्रश्नों को नीचे 


| 
| 
| 
| 


तीन वर्ष 
[त्येक प्रश्न दो-दो मास का सूचक ह] | 
. आँख, नाक, मुंह आदि अंगों को उंगली से बता सके | 
. चावी, चाकू, पैसे आदि को देखकर इनका नाम ले सके। 
. किसी सरल चित्र को देखकर उसकी कुछ वस्तुएँ बता सके । 
' पने बालक या बालिका होने को बता सके । 
. अपने घराने का नाम बता सके । 
. छः-सात अक्षरों तक के वाक्य को दोहरा सके | 
चार वर्ष 
[प्रत्येक प्रश्न दो-दो मास का सूचक है] 
. दो रेखाओं में से छोटी-बड़ी को पहचान सके । 
: वृत्त, वर्ग, आयत आदि को पहचान सके । 
` चार पैसों को गिन सके । 
. एक सम-चतुर्भुज को देखकर उसकी नकल कर सके 
, सरल समझ को परखना, जैसे भूख लगे तो क्या करोगे ? 
. चार अंक, जैसे ४, ३, ७, & को सुनकर इकठ्ठा दोहरा सके। 


| 544 
| 
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पाँच वर्ष 
प्रत्येक प्रश्न दो-दो मास का सूचक हे] 
१. दो वजनों की तुलना कर सके । 
२. लाल, पीले, नीले हरे रंग को पहचान सके। 
३. दो वस्तुग्रों की तुलना करके ग्रधिक सुन्दर को बता सके। 
४. कुर्सी, घोडा, गुड़िया आदि का लक्षण कर सके । 
५. कुछ ऐसे परीक्षण जिनसे धैर्य की परीक्षा हो । 


६. तीन बातें जिस क्रम से करने को कही जायं उन्हें उस क्रम से कर सक्न | 


टरमैन का मत-- बुद्धि-लब्धि' (171101128०106 (१००॥७॥() क्या.है 

बिने ने 'मानसिक-ग्रायु' (1/61101 ९७) निकालने के लिए अ्रपने 
प्रशन बनाये थे; टरमैन ने उन प्रश्नों का संशोधन करने के अतिरिक्त 
'शारीरिक-प्रायु' (वर्षायु) तथा 'मानसिक-श्रायु' के ग्रनुपात-- बुद्धि-लब्धि' 
(Intelligence Quotient या Intelligence Ratio) के निकालने 
के नियम का प्रतिपादन किया। केवल 'मानसिक-श्रायु' के पता लगाने से 
यह ज्ञात नहीं होता कि बालक कितना तेज्ञ या सुस्त है। 'कितना'--इस 
बात को जानने के लिए 'सानसिक-ग्राय' 
तथा बरसों की आयु अर्थात्‌ वर्षायु के 
पारस्परिक अनुपात को जानना ग्राव- 
श्यक है। 'मानसिक-ग्रायु' तथा वर्षायु' 
के पारस्परिक श्रनुपात को जानने का 
सरल तरीक़ा यह है कि “मानसिक-ग्रायु' 
को बरसों की ग्रायु' से भाग दे दिया 
जाय । इसी को 'बुद्धि-लब्धि'- मानसिक 
आयु का श्रनुपात'-- (111161180100 


छ 


द्‌ किसी की 'मानसिक-श्रायु ८ वर्ष ही, 
रक 'वर्षायु' १२ वर्ष हो, तो उसकी 'बुदधिः 


लब्धि' बर -६७ होगी । इसी प्रकार ग्रगर किसी की 'मानसिक-आ्राय ५ 
वर्ष शोर 'वर्षायु' ५ वर्ष हो, तो उसकी 'बुद्धि-लब्धि' {= १.६ होगी है 


(0५०४ ७॥ या 10) कहते हैं। श्रगर । 


ने 


| 


A A AV ~ 


HT 


TEN a 


बुद्धि-परीक्षा, प्रकृति-परीक्षा स्वभाव-परीक्षा 


रद्व-लब्ि § 


ब्रत बालक की 'मानसिक-ग्रायु' ८ वर्ष तथा 'वर्षाय' भी 5 ब्रु्ष हो, उसकी 
= १ होगी। 'बृद्धि-लब्धि (10) को प्रायः प्रतिशत | 


RS re } sf हरि 


। 
| 
| 
| 
| 
|| 


में प्र किया जाता हैं, ओर इसलिए किसी बालक की बुद्धि-लब्धि ति हि 
पतिकालने के लिए 'मानसिक-्रायु' को बरसों की ग्राय थ्रर्थात “वर्षाय” से | 
भाग देकर उसे १०० से गुणा कर दिया जाता है। १०० से गणा इसलिए 


| 


हिया जाता हैं जिससे दशमलव के झगड़े में न पड़ना पड़े, और सम्पुर्ण 


| मस्या पर प्रतिशत के रूप में विचार किया जा सके । इस दृष्टि से साधा- 

| रण बद्धिवाले बालक की 'बुद्धि-लब्धि' १०० मानी गई है, जिसका ग्रर्थ 
गह है कि उसकी जो 'वर्षायु' है, उसी के अनुसार उसकी 'मानसिक- 
ग्राय भी है। वुद्धि-लब्धि' को चित्र में यों लिखा जाता है:-- 


\ 


बुद्धि-लब्धि (10) 


हज़ारों बालकों पर परीक्षण करके मनोवेज्ञानिकों ने 'बद्धि-लब्धि' का 
तिल प्रकार वर्गोकरण किया है। इसमें १५० श्रादि का अर्थ १५० प्रतिशत 


पे है -- 
वृद्धि-लन्धि 


१० से श्रधिक 


_ _मानसिक-आायु 
Ee क हुतर्षाय 


X १०० 


बृद्धि 


` प्रतिभाशाली (001705) 


` उप-प्रतिभा-शाली (Near Genius) 

` ग्रत्युत्कृष्ट (Very Superior Intelligence) 
"` उत्कृष्ट-बुद्धि (Superior Intelligence) 

` सामान्य-वुद्धि (Normal, Average) 


मन्द-वृद्धि (Backward) 


“` मूर्खं, हीन-बुद्धि (Feeble-minded or Moron) 
"` मूढ (001) 


१. समह-बद्धि- 
सैन 


जड़-वृद्धि (Deficient, Idiot, Imbecile) 
परीक्षा (GROUP OR COLUMBIA TESTS) 


) बलाडे, बर्ट ग्रौर टामसन की समूह-प्रश्तावली-- 
तथा टरमेन की जिन परीक्षा-प्रणालियों का ऊपर उल्लेख किया 


| 
| 
| 
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एक-दो बालकों की बुद्धि की परीक्षा करनी हो, तब तो ठीक था 

श्रगर अनेक बालकों की परीक्षा करनी हो, तब इस प्रकार परीक्षा कसे 

बहुत समय नष्ट होता था, इसलिए यह अनुभव होने लगा कि समूहे 

समूह की इकट्ठी परीक्षा लेने का उपाय निकालना चाहिए। वह उप: 
१६१४ के महायुद्ध के समय अमेरिका में निकला, ओर इसे “समूह 
परीक्षा' (G70 7९४) कहा जाता है। युद्ध के समय यह देखने पुरि 
आवश्यकता होती थी कि कौन-से व्यक्ति सेना में भर्ती होकर बृद्धि पुरक | जाए 
कार्य करने की योग्यता रखते हैं। तब एक-एक की परीक्षा की जातै / दिए 
तो बहुत समय लगता । उस समय सनोवैज्ञानिको ने सोच-विचार कर सम, | हीत 
बुद्धि-परीक्षा' को निकाला । इससें कई प्रश्‍न बनाए गए थे, जो छापक,| पै 
जिनकी परीक्षा लेनी होती थी, उन्हें बाँट दिये जाते थे, और उनके उत्तरों। % 
से उनको बुद्धि की परीक्षा एक-साथ हो जाती थी। इन प्रश्नो का चुनाव ह 
भी बड़े सोच-विचार के बाद किया गया था, और इन प्रश्नों को प्रामाणिक ग्रा 
बना लिया गया था । अमेरिका में टरमेत ने 'टरमेन सम्‌ ह-बुदधि-परीक्षा“प्रन ८ शा 
तैयार किये । इसी प्रकार इंगलेण्ड में बेलार्ड ने चेलसी-समूह-बृद्धि-परीक्षा,| गौ, 
बं और टामसन ने 'नार्थम्वरलैण्ड समू ह-बुद्धि परीक्षा'-प्रश्न तैयार किये। 

इन प्रश्नों द्वारा कहीं-कहीं स्कूलों के वालकों की बुद्धि-परीक्षा को जने। 
लगी है। स्कूल के बालकों के लिए जो प्रश्‍न किए जाते हैं, उनका बढ | 
नमूना 'नार्थम्बरलैण्ड समूह-बुद्धि-परीक्षा' से नीचे दिया जाता है :-- | पर 


५ 


(क) नीचे लिखी शब्दावली की श्रेणी में से उस शब्द को काट दो, जो| गत 


श्रेणी में उचित न प्रतीत हो :-- | गण 

वाल पर ऊन घास लट (1 

दान दया क्षमा बदला प्रेम ff 

(ख) नीचे लिखी श्रंकमाला में जो अंक श्रपनी श्रेणी में उचित न प्रती | होत 
होता हो, उसे काट दो | 

२६ ३... -७....३६- - १३० (आ 

१८ २२ ३० २४ ३ १२ है। 


ग) नीचे लिखी प्रत्येक पंक्ति के पहले दो शब्दों में कुछ सम्बन्ध है| र 
“ पि 


बुद्धि-परीक्षा, प्रकृति-परीक्षा, स्वभाव-परीक्षा > 
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शब्द का श्रन्य किसी शब्द के साथ वही सम्बन्ध हो, उसके नीचे 
लकीर खींच दो :-- 
(बन्दूक : निशाना लगाना ) चाकू, दौड़ना, काटना, चिडिया, टोपी 
(जूता : पैर) टोपी, कोट, नाक, सिर, कालर 
'तमह-बुद्धि-परीक्षा' के प्रश्नों की संख्या १८० है । ये प्रश्‍न एक 
पुस्तिका में छाप दिए गए हैं । उत्तर देने के लिए समय निश्चित कर दिया 
ज्ञाता है । प्रश्नों को भिन्न-भिन्न मानसिक-शक्तियों के आधार पर बाँट 
दिया गया है । कुछ प्रश्‍न (तर्क -सम्बन्धी, कुछ 'सामान्य-ज्ञान'-सम्बन्धी 
होते हैं । हजारों बालकों की परीक्षा लेकर देखा गया है कि इन प्रश्नों में 
से ३२ प्रश्नों को १० वर्ष के बालक, ४२ को ११ वर्ष के, ५० को १२ वर्ष 
के, ५५ को १३ वर्ष के, और ५८ को १४ वर्ष के बालक ठीक कर सकते 
हँ। श्रतः जो बालक इन प्रश्नों में से ३२ ठीक करे, उसकी 'मानसिक- 
ग्राय' १० वर्ष की कही जायगी; जो ४२ ठीक करे,. उसकी 'मानसिक- 


9 ग्रायु' ११ वर्ष की । यह परीक्षा शुरू-शुरू में कोलम्बिया' में प्रारंभ की गई 


थी, श्रतः इन्हें 'कोलम्विया-टेस्ट्स' (01५012 655) कहा जाता है । 
६. क्रिया-परीक्षा (PERFORMANCE TEST) 


ऊपर हमने व्यक्तिगत' तथा सम्‌ ह-बुद्धि-परीक्षा' का वर्णन किया है, 
परन्तु इन सब में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ हम दूसरे की 
बात समझ न सकते हों, वहाँ उक्त परीक्षाएं काम नहीं ग्रा सकतीं। बहरों, 
गंगों तथा बिना पढ़े-लिखों या कम पढ़ेलिखों के लिए जो 'परीक्षाएँ' 
(18818) बनायी गई हैं, उन्हें 'क्रिया-परीक्षाएँ' (Performance 
| ) कहा जाता है । इन 'क्रिया-परीक्षाश्रों' में लिखने की ज़रूरत नहीं 
होती । लकड़ी के कुछ भिन्न-भिन्न आकारों के टुकड़े लेकर, उन्हें बीच में से 
काटकर, उन्हें जोड़ने के लिए कहा जाता है। देखना यह होता है कि कौन 
बालक कितनी जल्दी और ठीक-से इन टुकड़ों को सही शक्ल में जोड़ लेता 
है। इस प्रकार की परीक्षा को 'फ़ौर्म बोर्ड टेस्ट (Form Board 
168) कहा जाता है । इस प्रकार के कुछ टुकड़े १९२३ में श्री कोह ने 
थे जिन्हें ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट्स' (B100K Design Tests) कहा 
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जाता है। श्री कोह ने कुछ डिज़ाइन बनाये थे जो एक-दूसरे से 
पेचीदा थे। उन डिज़ाइनों को रंगदार डिज़ाइनों से बनाने को परीक्षा 
को कहा जाता है। श्री कोह की क्रिया-परीक्षा के ग्रतिरिक्त श्री ए 


गजैण्डर की भी एक 'क्रिया-परीक्षा' हैं। पहले दिनों भारत के विद्यार्थि -; 


पर भ्रलाहाबाद के व्यूरो श्रॉफ़ साईकौलोजी के डायरेक्टर श्री भाटिया 


कुछ परीक्षण किये हैं, जिनके श्राधार पर उन्होंने “Performan. | 


Tests of Intelligence Under Indian Conditions 


नाम से एक पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने 'क्रिया-परीक्षा' के कुछ 


परीक्षण दिये हैं जिनमें कागज पर चोकोर-लस्बी श्रादि कुछ शक्लें पेंसिल से | 


खींच कर बालक को वैसी शक्लें कागज से पेंसिल बिना उठाये कम-से-कम 


समय में खींचने को कहा जाता है, और जो ठीक शक्ल खींच सके और कम | 


समय में खींच सके, उसकी बुद्धि दूसरों से उत्तम मानी जाती है। इस प्रकार 
के परीक्षणों से उन बालकों की 'बुद्धि-परीक्षा' की जाती है, जिनकी पह्ते 
लिखे उपायों से नहीं की जा सकती। { 

'क्रिया-परीक्षा' (Perf0rm2n०९ ९४) के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण 
नीचे दिये जा रहे हैं :-- 
(क) मनुष्य का रेखा-चित्र बनाने द्वारा परीक्षा (Man-drawing test)- 


बच्चे से कहा जाता है कि पेंसिल से कागज पर मनुष्य का अच्छेसे- | 
श्रच्छा रेखा-चित्र बनाये । इस रेखा-चित्र में मनुष्य के भिन्न-भिन्न अंगों तया | 
उनके आपस के संबंधों को जो ज्यादा-से-ज्यादा दर्शाता है उसे सब से श्रधिक | 
अंक दिये जाते हैं। इस रेखा-चित्र की सुन्दरता को अंक देते हुए उतना | 


महत्त्व नहीं दिया जाता । 
बिन ब्लॉक डिजाइन टेस्ट (8106६ 4९५९ test)— 


इस परीक्षा में लकड़ी के भिन्न-भिन्न आकार के टुकड़ों को एक तस्ते | ' 
में बने हुए उस-उस आकार के छेदों में जड़ने को कहा जाता है। जो बच्चा. 


जितने ्रधिक टुकड़े जड़ सकता है उसे उतने ही श्रधिक अंक दिये जाते हैं। 
जो भिन्न श्राकार के टुकड़े को भिन्न आकार के छेद में डालने का प्रयत्न करता 
है, उसके अंक कट जाते हैं । कितने समय में कोई बच्चा इस कामको 
करता है, यह भी श्रधिक अ्रंक देने में ह् 
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(ग) घुमरघेरी द्वारा परीक्षा (Maze test)—— 
एक घुमरघेरी बनाकर पेंसिल से उसका मागं ढूँढ निकालने के लिए 
बालक को कहा जाता हैं। जो वालक मागं ढूंढ लेता है उसे ग्रधिक ग्रंक 
.] दिये जाते हैं । जो जितनी जल्दी घुमरधेरी का मार्ग ढूंढ निकालता है, वह 
"ते ही रिक अंकों का अधिकारी होता है। 
|. क्रिया-परीक्षा' द्वारा अन्धे-वहरे, श्रपढ़ व्यक्तियों की बुद्धि-परीक्षा तो 
। होती ही है, भिन्न-भित्त जाति तथा देश के व्यक्तियों की जो एक ही भाषा का 
प्रयोग नहीं कर सकते एक-साथ बुद्धि-परीक्षा हो सकती है । 
७. शिक्षा-परीक्षा 
(EDUCATIONAL OR SCHOLASTIC TESTS) 
'क्रिया-परीक्षा' (Performance 105() के अतिरिक्त 'शिक्षा- 
परीक्षा (Educational ०7 Schola5ti० 1051) के भी मनोवज्ञानिकों 
(ने प्रश्न तैयार किये हैं। बैसे तो प्रत्येक स्कूल में 'शिक्षा-परीक्षा' ली जाती 
/ हे, तो भी इन परीक्षाओं में प्रामाणिकता लाने के लिए डा० बैलाड ने 
गणित, इतिहास, भूगोल, शरंग्रेजी आदि सब विषयों की प्रश्नावली तय्यार को 
है जिसके श्राधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि भिन्न-भिन्न 
विषयों में बालक की शिक्षा की योग्यता उसकी 'मानसिक-ग्रायु' से मेल खाती 
हैया नहीं। श्रगर सात वर्ष की 'मानसिक-आयु' का बालक सात वषं की 
प्राय के लिए निश्चित किये गए प्रश्नों को ठीक-ठीक कर सकता है, तब 
तो उसकी "शिक्षा की आयु' सात ही वर्ष की समझी जायगी, अ्रन्यया 
उपर-तीचे। शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्नावली को विस्तृत रूप से जानने के 
(| लिए हौडर तथा स्टोटन' (104 and Stoughton) के प्रकाशित 
f | हुए दि न्यू एग्ज्ञासिनर' (1110 NeW Examiner) को देखना 
चाहिए। बट ने भी अपनी पुस्तक Mental and Scholastic 
165 में विद्यालय के भिन्न-भिन्न विषयों का वर्गीकरण करके उनकी 
परीक्षा-विधि दी हे, जिससे बालक की भिन्न-भिन्न विषयों में योग्यता का 
उसकी बरसों की श्रायु अर्थात्‌ वर्षायु से सम्बन्ध का पता लग जाता ह। 


किसी बालक की “शिक्षा-लब्धि' (901012510 07 Educational 
५०९१६) पता लगाने से यह सात 


जाता है कि उसकी शिक्षा की 
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॥1 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 


आयु (£4८००३ 4४९) का उसकी 'वर्षायु' ( Chronologicn 

2९९) से क्या सम्बन्ध है। 'शिक्षा-लब्धि (Scholastic (00०४ | 41 

|. निकालने के लिए पहले शिक्षा की श्रायु (Scholastic 01 2000. दि 

| 10181 980) निकालते हैं जिसका नियस निस्न-लिखित है :-- 

। शिक्षा की आयु __ भिन्न-भिन्न विषयों की आयु का जोड क्‍ चत 

($01019500 980) जितने विषयों की आयु जोडी गई है 
इसके बाद शिक्षा-लब्धि (Scholastic Quotient ) निकालने 


का नियम निम्न है:-- | 
शिक्षा-लब्धि _ शिक्षा की ग्रायु ५ १०० | 2 
(Scholastic Quotient) बरसों के अनुसार आयु (वर्षु | 
“ने Perf’ || 
८. याग्यता-पराक्षा 
(ACHIEVEMENT OR ATTAINMENT TEST) | () 


'शिक्षा-परीक्षा' (9101251८ 65) के वाद योग्यता-परीक्षा' 5 मत 
(Achievement or Attainment Test) की वारी श्राती है। | छ 
बालक ने जो पुस्तकों द्वारा पढ़ा है उसमें, और पढ़ने के बाद उसने जो योग्यता | 5 
प्राप्त कर लो है--उसे अपने सामान्य-ज्ञान का अंग बना लिया है--इन | शा 
दोनों बातों में अ्रन्तर है, और इस अन्तर को परीक्षणों द्वारा पता लगाना | वि 
शिक्षक का कत्तेव्य है। १४वें भ्रध्याय में इस पर विस्तार से विचार किया 
जायगा । । 


&. दो परिणाम 
बुद्धि-परीक्षा' पर जो परीक्षण हुए हैं, उनसे दो ऐसे परिणाम 
निकलते हैं जिनपर ध्यान 102 आवश्यक है। वे परिणाम निम्न हैंः- ,# 
| बुद्धि-लब्धि' हर श्रायु में एक-समान रहती है-- | 
| (क) बुद्धि-लब्धि' प्रत्येक बालक की भिन्न-भिन्न होती है, श्रौर 
इस पर शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। टरमैन ने परीक्षणों से सिद्ध 
किया है कि अगर किसी बालक की छः वर्ष में बुद्धि-लब्धि' १०० है, तो 
Ele १० वर्ष में भी थोड़े-बहुत हेर-फेर से लगभग इतनी ही रहती हे॥ (एत | 
कक्ष राउको पर इस सम्बन्ध में परीक्षण किये गए, जो इस प्रकार थे :-- 
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॥ मानसिक-ग्रायु वुद्धि-लब्धि 
प्रथम परीक्षा ६ मह ५ वर्ष ४ महीने ८३ 
द्रितीय परीक्षा प्‌ व० ४ म० ७५ 
तृतीय परीक्षा ड ६ व° १० म० ८४ 
तुर परीक्षा ऽ एम ७ व० ० म० ८१ 
पंचम परीक्षा १२व 8६ व० १० म० ७७ 
इसी प्रकार अनेक लड़कियों पर भिन्न-भिन्न श्रायगओरों में परीक्षण किए 
गए, श्रौर यही परिणास निकला कि वुद्धि-लब्धि' में बहुत श्रधिक भेद 
नहीं पड़ता । इस परिणाम के आधार पर बचपन में ही बालक के भविष्य 
| की गति-विधि पर सोचा जा सकता है। 
| मातसिक-श्रायु १६ वर्ष तक बढ़ती है-- 

(ख) दूसरी वात जो ध्यान देने योग्य है, यह है कि मानसिक-ग्रायु' 
(Mental 480) १६ वर्ष के क़रीब-क़रीव पहुँच कर आगे नहीं बढ़ती । 
\ मच्द-बुद्धि बालक १४ वषं में ही अपनी अधिक-से-अधिक 'मानसिक-श्रायु 
पर पहुँच जाते हैं, तीक्ष्ण-बुद्धि वाले = वर्ष तक उन्नति करते रहते हैं, परन्तु 
उसके बाद विद्या' में तो उन्नति हो सकती है, बुद्धि में नहीं । “मानसिक: 
ग्राय, बुद्धि-लव्धि' तथा विद्या की आयु' के पारस्परिक सम्बन्ध को निम्न 
| चित्र से दर्शाया जा सकता है :-- 


क को 
-मार्नुसिक - उण्यु . बुद्धि: समन तथा घेद्याको आसु 


शरगेरकआएु--२« 
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| 

| 

| १०. शिक्षा में बुद्धि-परीक्षा का उपयोग 
| 'बुद्धि-परीक्षा' का शिक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्त्व है। रा 

। बच्चों की शिक्षा ग्रन्धाधुन्ध चलती है। तेज और कमज़ोर वालको क 
| इकट्ठा पढ़ाया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि शिक्षक हु 
जज बालकों को ही अपने साथ रख सकता है, न कमज़ोर बालकों को हो। 
| हमारे शिक्षा-क्रम में कई ऐसे बालकों को जबरदस्ती 
कभी का दस्तकारी या इसी प्रकार के श्रन्य किसी धन 
था। बहुत-से तेज़ बालक जो डाकगाड़ी की भाँति 
पार कर सकते थे, मालगाड़ी की चाल से चलते हैं, क्योंकि उसी कक्षा मे 


सब तरह का माल भरा होता है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का यह वडा 


भारी दोष है। सबसे ग्रच्छा तो यह हो, श्रगर प्रत्येक वालक पर वेय्यक्तिक | 


ध्यान दिया जा सके, परन्तु ्रगर इतना नहीं हो सकता, तब यह तो 

जरूर होना चाहिए कि प्रत्येक कक्षा में लगभग एक ही बुद्धि-लब्धि' के 

बालक हों, ताकि वे सब एक-साथ चल सकें। अनेक तेज बालकों को 

जब मालगाड़ी की रफ्तार से चलने को बाधित किया जाता है, तब बे 

अपनी श्रतिरिक्त-शक्ति का शरारतों में प्रयोग करते हैं, श्रौर तेज़ कहे 

जाने के बजाय शरारती कहे जाते हैं। शिक्षक का कर्तब्य है कि ऐसे 

बालकों को या तो “डबल प्रमोशन' दे दे, या उन्हें छाँटकर उनकी ग्रलग 

` कक्षा बनाये। तेज्ञ बालकों को छात्र-वृत्ति देने में भी बुद्धिपरीक्षा का 

। ,श्रच्छा उपयोग हो सकता है। जिनकी 'बुद्धि-लब्धि’ ऊंची हो, उनके 

200 गरीब होने पर भी उन्हें छात्र-वृत्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बालक 

, देश की सम्पत्ति होते ह। प्रचलित-परीक्षा-पद्धति से तो तोता-रटन की 

० जाँच होती है, श्रसली बुद्धि की नहीं, इसलिए 'वुद्धि-परीक्षा' की प्रणाली 

५ का जितना हो (| भयोग करना चाहिए। स्कूलों में नवीन छात्र भर्ती 

| ` करने तथा भ्रन्य व्यवसायों में नवीन व्यक्ति लेने में भी बुद्धि-परीक्षा' 

| ४८ ` करना बहुत उपयोगी रहता है। 

2, ११. भारत तथा बृद्धि-परीक्षा 

|... बैद्धि-परीक्षा' का प्रारम्भ फ्रांस में हुआ था। बिने ने फ्रांस के 


' श्रव बालकों पर श्रपने परीक्षण किये थे। 
\ 
१५0) 


|; 


| 
है 
| 


4 


1 पढ़ाया जाता है, जिरे क 
थे में लग जाना चाहिए / 
ति कई स्टेशन एकदम | 


अमेरिका तथा इंगलेण्ड में बिनै | 


Se 


जज | जा 
आय सर 


तके 
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्रश्तावली में परिवर्तन करना पड़ा। संकड़ों बालकों पर परीक्षण करने 
= ब्राद उक्त प्रश्नावलियाँ निर्धारित की गई, इसलिए भारत में उन प्रश्नों 
वा सिर्फ श्रनुवाद कर लेने से काम न चलेगा। प्रत्येक देश की श्रवस्या 
प्रन्न.भिन्न होती है । आवश्यकता इस बात की है कि कुछ मनोवंज्ञानिक 
देश मैं हजारों बालकों पर परीक्षण करके निश्चित प्रश्‍नावलियों का निर्धारण 

करें। कई स्थानों पर इस विषय में बड़े उपयोगी परीक्षण हो रहे हैं। 
बनारस में ट्रेनिंग कॉलेज के भूतपूर्व प्रिसिपल रा० ब० लज्जाशंकर 

ब्रा इस विषय में बहुत दिलचस्पी लिया करते थे। उन्होंने सी० ए० 
रिचर्डसन द्वारा रचित 'समूह-वुद्धि-माप' को भारतीय परिस्थिति के ग्रनु- 
सार संशोधित करके एक प्रश्‍न-पुस्तिका तयार की थी, जो बड़ी उपयोगी 
है। कुछ काम क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर की तरफ़ से वहाँ के प्रिसिपल 
सी० एच० राइस ने विने के बुद्धि-परीक्षा-प्रश्तों को भारतीय परिस्थितियों 
के ग्रनुसार बनाकर किया था। मद्रास युनिवर्सिटी के टीचर्स कॉलेज ने 
भी एक बुलेटिन प्रकाशित की थी। इटावा में भी इस सम्बन्ध में कुछ 
परीक्षण हुए। उत्तर-प्रदेश में लेफ्टिनेंट कर्ल डाँ० सोहनलाल की 
अध्यक्षता में इस सम्बन्ध में एक अनुसन्धान-विभाग खोला गया था। 
इस समय अलाहाबाद में “ब्यूरो श्रॉफ़ साइकौलोजी' (90620 0 
7?5५७॥01029 ) नाम से एक संस्था उत्तर-प्रदेश सरकार की तरफ़ से काम 
कर रही है जिसका काम शिक्षा-संस्थाश्रों की तथा माता-पिताग्रों की ग्रपनी 
सन्तान-सम्वन्धी शिक्षा-समस्याग्रों को हल करना है। इस संस्था ने भार- 
तीय पर्यावरण के श्रनुसार श्रनेक प्रश्न तैयार किये हैं जिनसे शिक्षक-वग लाभ 
उठा सकता है। परन्तु इन बिखरे हुए परीक्षणों को श्रपक्षा भारत के मनो- 
वैज्ञानिकों के संगठित तथा सुनियन्त्रित परीक्षणों की आवश्यकता हैं, तभी हम 
| पर्यावरणों के नकल किसी निश्चित प्रश्नावली पर पहुंच सक । 

१२. प्रकृति, स्वभाव तथा चरित्र परीक्षा 
(TYPE, TEMPERAMENT AND CHARACTER TEST) 


प्रकृति! तथा 'स्वभाव' में भेद-- 


बुद्धि की परीक्षा के बाद हम बालकों की प्रकृति, स्वभाव तथा 


चरित्र' की परीक्षा की तरफ़ आते हैं। प्रकृति! तथा स्वभाव का एकला 
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र्थ प्रतीत होता है, इसलिए इनमें भेद जानना आवश्यक है। १७३ 
ग्रध्याय में हमने 'प्रकृति-भेद-बाद' (1४९ 111001%) का वर्णन किया व 
है। मनुष्य की प्रकृति' (19९) का आधार व्यवसाय-शक्ति' (छ. | म 
0९7) है। 'प्रकृति' द्वारा मनुष्य श्रन्तर्मुखी' हो सकता है, 'बहिमुंौ ks 
हो सकता है। 'बहिर्मुखी' व्यक्ति की 'व्यवसाय-शकि्ति', “क्रिया-शक्ति' 
प्रबल होती है, 'श्रन्तर्मुखी' की निर्बेल । स्वभाव ( Temperament) (bP 
का ग्राधार 'व्यवसाय-शक्ति' न होकर 'उट्ठेग' (£1101101) होता है। 


स्वभाव! से कोई व्यक्ति कामी, कोई कधी, कोई द्वेषी, कोई मैत्री स्वभाव का ब 


होता है। कास, क्रोध, आदि उठ्देग' हैं। 'बुद्धि' जन्मगत होती है, उसे ह 
शिक्षक घटा-बढ़ा नहीं सकता, 'प्रकृति' तथा 'स्वभाव' को बदला जा सकता | ? 
है, पर्यावरण के प्रभाव से किसी की कैसी और किसी की कैसी प्रकृति | ४ 
और 'स्वभाव' बन जाते हैं। इस दृष्टि से शिक्षक का कर्तव्य है कि बालकों है 
की 'प्रकृति' तथा स्वभाव' की तरफ़ विशेष ध्यान रखे। । र 

| “प्रक्ृति-परीक्षा (Type 1651) -- ( ४ 
! वेसेतो प्रकृति' तथा स्वभाव' का परिचय किसी व्यक्ति के निकट में | ३ 
राने से, उससे बातचीत करने से ही ग्रधिक होता है, फिर भी मनोवैज्ञानिकों ड 
ने इनकी परीक्षा के कुछ साधन निकाले हैं। हम १७वें ग्रध्याय में बतला | 
चुके हैं, कि मनुष्य के 'श्रन्तमंखी' (Introvert ); बाह्यमुखी' (E४।०- | , 
४९7६) एवं ग्रन्य जितने प्रक्ृति-गत भेद किये जाते हैं, सबका मूल | 
आधार 'संस्कार-प्रसक्ति' (26156४619101) है । 'संस्कारःप्रसक्ति' के | 

| ९ 


परीक्षण ही मनुष्य की 'प्रकृति' को जानने के परीक्षण कहे जा सकते हैं। | 
हम १७वें ग्रध्याय में संस्कार-प्रसक्ति' के परीक्षणों का वर्णन करते 
हुए 'ण' तथा ५ के परीक्षणों का वर्णन कर श्राये हैं। इन अक्षरों को पहले ` 
ME से दाये को दो मिनट तक दबादब लिखने को कहा जाता है | उसके | 
| बाद दाये से बाँये को, और वह भी उलटे ढंग से, जैसे 'ण' के विषय में 
। १७वें अ्रध्याय में लिखा जा चुका है। परिणाम यह होता है कि “गतिः 
प्रसक्ति' (1118 12015670141101) वाला उल्टी तरफ़ से, और उलटे ढंग 
से ण तथा ४/ को कम लिख सकता है, न्यून-प्रसक्ति' (Low persevere’ 
107) वाला अ्रधिक लिख सकता है। जो 'ग्रति-प्रसक्ति' वाला होगा 


'खभाव'-परीक्षा (Temperament (851) --- 


जैसा श्रभी कहा गया, ्रकुृति' का आधार व्यवसाय-शक्ति' ( Will- 
power) गौर व्यवसाय-शक्ति का आधार 'संस्कार-प्रसक्ति’ है, इसी 
प्रकार स्वभाव! का आधार उद्देग' और उद्देग का श्राधार 'संबंध- 
बाहुल्य' (Frequeney of 9550090015) है। एक शब्द को सुन 
कर या एक वस्तु को देख कर थोड़े-से-थोड़े समय में श्रधिक-से-श्रधिक 
सम्बद्ध बातों का मल में जाग उठना ही मनुष्य के स्वभाव का परिचायक 
है। श्रगर किसी के मन में एक शब्द को सुनते या किसी वस्तु को देखते 
ही बीसियों बातें जाग उठें, तो या तो वह क्रोध में श्रा सकता है, या किसी 
को झट-से सार सकता है, या दीसियों श्रव्य बातें कर सकता है; श्रगर न 
जागें तो उसका व्यवहार किसी दूसरी तरह का हो सकता हैं। 'संबंध- 
| बाहुल्य' के परीक्षण में परीक्षण-कर्ता परीक्षार्थी के सम्मुख एक शब्द बोलता 
है, या उसे कोई वस्तु दिखाता है । शब्द को सुनते ही श्रथवा वस्तु को 
देखते ही परीक्षार्थी को जितने शब्द या जो-जो चीज़ें याद ग्रायें उन सब को 
बिना रुके कहने के लिए परीक्षार्थी को कहा जाता ह। इस परीक्षण को 
शब्द-संबंध-प्रतिक्रिया-काल' (Reaction-time experiment With 
word 95500101/015) कहा जाता है । जिसकी प्रतिक्रिया झट-झट होती 
हे, उसका स्वभाव 'वेगवान्‌' (9:४९) होगा, जिसकी रुक-दक कर 
होगी, उसका स्वभाव 'वेगहीन' (९5५7६९! ) होगा । 'वेगवान्‌ तथा 
'वेगहीन' के संबंध में १७बेंश्रध्याय में विस्तार से लिखा जा चुका है। 

स्वभाव-परीक्षा' (Temperament test ) यथार्थं में 'वेग- 
परीक्षा (1:16000110% 1651) है । एक वस्तु को देख कर एकदम कितने 
संबंधों (^$500121¡005) का बिग (FrequenC} ) जाग उठता है ? 
इस संबंध में मसीलंड-परीक्षण भी किया जाता है। एक कागज पर स्याही 
के धब्बे गिरा कर कागाज़ को इस प्रकार मोड़ दिया जाता है जिससे धब्बा 
फैल जाय और उससे कागज पर एक तरह को शक्ल बन जाय। परीक्षार्थी 
को कहा जाता है कि श्राध मिनट के भीतर-भीतर स्याही के धब्बे को देख- 
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कर जो-जो शक्लें उसे दीखती हैं, उन सब का नाम ले। श्राध मिनट पे 


किसी को ५ ही शक्लें दीखती हैं। किसी को १०-१२ दीख जाती हैं। जिसे 2) 
कम दीखती हैं, वह वेण्टीन'-स्वभाव का है, जिसे श्रधिक दीखती हैं व्‌ 3 
'वेगवान्‌ -स्वभाव का है। वेगहीन-स्वभाव का व्यक्ति कम क्रोध करेगा, ।, तो 
उद्देगो के ग्रावेग में कम श्रायेगा; वेगवान्‌-स्वभाव का व्यक्ति प्रधिक | 
क्रोध करेगा, उद्टेगों के ग्रावेग में श्रधिक आयेगा । ति 
चरित्र-परीक्षा (Character test)— | ३ 
बालक सच्चा है--झूठा है, ईमानद।र है-बेईमान है, धोखेबाचच | ज 
है--सीधा है, श्राज्ञापालक है--श्राज्ञाभंग करने वाला है--यह सब | क 
जानना चरित्र का जानना है। वालक के शिक्षणालय भें प्रवेश करते हो | च 
शिक्षक के लिए यह जानना ग्रावश्यक हो जाता है कि वह उसके चरित्र के 
विषय में पुरी जानकारी हासिल करे ताकि जो श्रवगुण उसमें हों, उन्हें द्र उ 
किया जा सके। चरित्र जानने के लिए बालक के अभिभावकों को कहा ( म 
जायगा, तो वे उसके चरित्र की ठीक-ठीक परीक्षा नहीं कर सकेंगे क्योंकि 9 


हर-एक श्रभिभावक ग्रपने बच्चे को जैसा-कुछ वह है, उससे ग्रच्छा | द्‌ 

दिखलाने की कोशिश करता है। बालक के चरित्र को ठीक-ठीक जानने | ड 

के लिए उसके बिना जाने उसकी परीक्षा करनी होगी । जब बालक को ड 

यह पता चल गया कि उसके चरित्र को परखने के लिए उसकी परीक्षा को | च 
जा रही है, तब वह झूठा होता हुआ भी श्रपने को सच्चा और चोर होता हुआ | 

भौ अपने को दूध का घुला हुश्रा दिखलाने का प्रयत्न करेगा। सच-झूठ, 

चोर-श्रचोर आदि की परीक्षा बच्चे के बिना जाने करने की कुछ पद्धतियां 

के हैं, जिनमें से दो को हम यहाँ दे रहे हैं। इन पद्धतियों में बच्चे | 

॥ ; को ऐसे पर्यावरण में उसके बिना जाने डाल दिया जाता है जिसमें वह अपने ): 
EE के श्रनुसार स्वाभाविक आचरण करता है । उदाहरणार्थ: 

(क) सच-कूठ की परीक्षा--पहले एक कक्षा के विद्यार्थी-समूह की 

परीक्षा की जाती है। अनेक बच्चों से ऐसे प्रश्‍न किये जाते हैं, जिनका संबंध 

ऐसे व्यावहारिक-ग्रादशो से होता है जिन ग्रादशों की प्रशंसा तो सभी लोग 

करते हैं, परन्तु जिन्हें व्यवहार में थोड़े ही बच्चे ला पाते हैं। उदाहरणार्थ, | 

उनसे पूछा जाता है, कि जब तुम्हारा साथी तुम्हारी कोई चीज़ छीन लेता है. 
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तो क्या तुम गुस्सा तो नहीं करते, तुमसे जब कोई कसूर हो जाता है तो 

उसे श्रपने माता-पिता से छिपाते तो नहीं, तुम्हारे सामने किसी राह 
जाते व्यक्ति को श्रगर दुश्नन्नी गिर पड़े तो तुम उसे उठा कर अपनी जेब में 
तो नहीं रख लेते। ऐसे प्रश्नों का हाँ में भी उत्तर हो सकता है, न में 
भी। विद्यार्थी-समूह इन प्रश्नों का जसा उत्तर दे उन उत्तरो का मध्यमान 
निकाल लेने से यह जान पड़ जाता है कि इस श्रायु के बालकों का ऐसे प्रश्नों 
के उत्तरों का मध्यमान यह है। अरब प्रत्येक बालक से ऐसे ही प्रश्न किये 
नाते हैं। जो बालक इस मध्यमान से श्रधिक उत्तर हाँ' में दे वह झूठे चरित्र 
का समझा जाना चाहिए, जो इस मध्यमान से कम उत्तर 'हाँ' में दे वह सच्चे 
चरित्र का समझा जाना चाहिए। 

(ख) चोर-अचोर की परीक्षा--इस परीक्षण में कुछ डब्बे बना कर 
उनमें से प्रत्येक में कुछ-कुछ पेसे डाल दिये जाते हैं। परीक्षणकर्ता को 
मालूम होता है कि किस डब्बे में कितने पैसे हैं। डब्बों में एक छेद होता है, 
| जिसमें से पेसे निकल सकते हैं, और डाले जा सकते हैं। बच्चों को कुछ देर 
इन पैसों से खेलने दिया जाता है और कुछ देर के बाद उन्हें पेसे श्रपने-्रपने 
उब्बों में डाल कर डब्बे वापस करने को कहा जाता है। परीक्षणकर्ता सब 
इब्बों के पेसे गिनता है। जिस बालक के डब्बे में पैसे कम मिलते हैं, वह 
चोर-चरित्र का समझना चाहिए । 

प्रश्न 
(१) 'बुद्धि' तथा 'विद्या' में क्या भेद हैं? 
(२) प्रचलित परीक्षा-प्रणाली 'विद्या' को मापती है, या बुद्धि को ? 
(३) मुखाक्ृति-विज्ञान तथा कपाल-रचना-विज्ञान का बुद्धि-परीक्षा से 
क्या सम्बन्ध है? | 
विने ने साइमन के सहयोग से 'मानसिक-ग्रायु' को परखने के जो 
प्रश्न बनाए, उनका उल्लेख करो । 
एक दस वर्ष के बालक की 'मानसिक-्आयू' & वर्ष ६ मास है-- 
इसका ग्रर्थं समझाग्रो । 
बुद्धि-लब्धि' (10) निकालने का क्या नियम है? बुद्धि-लब्धि' 
का क्या ग्रर्थ है ? 


क 


समह-वद्धि-परीक्षा' (G0५) 1९5) का क्या श्रभिप्राय ई ? 
उदाहरण देकर समझाग्नो । 

'क्रिया-परीक्षा' (Performance test) योग्यता-परीक्षा' 
(Achievement tes) तथा शिक्षा-परीक्षा (Educational 
९५) का क्या ग्रथ ह ! 

वृद्धि-परीक्षा द्वारा 'बुद्धि-लव्धि' तथा 'मानसिक-ग्रायु के सम्ब 
में क्या परिणाम निकाले गए हैं ? उनकी बालकों की शिक्षा 
में क्या उपयोगिता है? 

शिक्षा में 'बुद्धि-परीक्षा' का क्या उपयोग किया जा सकता है? 
प्रकृति! तथा “स्वभाव-परीक्षाश्रां (Character and Tem: 
perament 16995) का उल्लेख करो। 


| 
h 
1 
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b> (22 १2 [a 
योग्यता की जांच तथा परीचा-पद्धति 
(ATTAINMENT OR ACHIEVEMENT TEST 
AND EXAMINATIONS) 
पिछले ग्रध्याय में 'बुद्धि-परीक्षा' के विषय में हमने जो-कुछ लिखा 
है उसको सामने रखते हुए शिक्षक के लिए परीक्षां का प्रश्‍न एक विकट 
समस्या के रूप में उठ खडा, होता है। प्रश्‍न यह है कि क्या हमारी प्रचलित- 
परीक्षा-पद्धति वालक की योग्यता की ठीक-ठीक जाँच कर,सकती है ? 
इस प्रश्‍न के दो उत्तर हैं। एक उत्तर तो यह है कि श्रगर योग्यता को 
जाँच से हमारा ग्रभिप्राय यह है कि बालक की मानसिक-प्रायु' (e121 
886) क्या है, तब तो वर्तमान प्रचलित-परीक्षा-पद्धति इस काम को नहीं 
कर सकती! इस काम के लिए बुढ्धि-परीक्षा' (1९६९१०९ 1051) 
की प्रक्रिया ही कास देगी, वह प्रक्रिया जिसका हम पिछले ग्रध्याय में वर्णन 
कर आये हैं । श्रगर योग्यता की जाँच से हमारा अभिप्राय यह है कि बालक 
ने क्या-कुछ पढ़ लिया है, जो-कुछ पढ़ा है, उसे पचा लिया है या नहीं, तब 
यह काम कुछ हद तक दर्तंमान-परीक्षा-पद्धति से चल सकता है। हँ 
१. बुद्धि-परीक्षा' तथा 'य्ोग्यता-परीक्षा' में भेद 
असल में, बुद्धि-परीक्षा' (Intelligence ९५६) तथा 'परीक्षा- 
1 उ (System of examination) में एक श्राधारभूत भेद है, 
जिसे समझ लेना जरूरी है। बुद्धि-परीक्षा का काम 'परीक्षा-पद्धति का 
स्थान ले लेना नहीं है। 'बुद्धि-परीक्षा का काम वालक की जन्मजात 
योग्यता की जाँच करना है, वह योग्यता जो पढ़ाई-लिखाई पर आ्राश्चित नहीं, 
जो एक खास आय में प्राकर बढ़ती नहीं, जो उसकी स्वाभाविक है; 
'परीक्षा-पद्धति' का काम उस योग्यता की जाँच करना है, जो पढ़ाने-लिखाने 


से बढ़ती और बिना पढाई-लिखाई के घटती हैं जो जन्मजात नहीं, पर्यावरण 
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पर, ग्रनुभव पर ग्राश्रित है। यह हो सकता है कि एक बालक 


को बह 
बहुत तीव्र हो, परन्तु क्योंकि उसे पढ़ने-लिखने का मौका नह 


प् 
हीं मिला, | १ 
इसलिए उसकी विद्या' कुछ भी न हो। उसकी योग्यता की जाँच ब. | २ 
परीक्षा के प्रश्नों से होगी, 'परीक्षा-पद्धति' से नहीं। यह भी हो सकता हे म 
कि दूसरे बालक को 'विद्या' बहुत श्रधिक हो, परन्तु जन्मजात 'बुद्धि' बेर |. १ 
व्यक्ति से भी कम हो। उसकी योग्यता की जाँच 'परीक्षा-पद्धति' के प्रश्नों ज 
से होगी, बुद्धि-परीक्षा' से नहीं। वुद्धि" की जाँच के प्रश्नों को बद्व १ 
परीक्षा (11101180100 16515) के प्रश्न कहा जाता है, 'बिद्या' की 
जाँच के प्रश्नों को योग्यता-परीक्षा' (A121110)€7£ [6515 या Achieve. 
men (0515) कहा जाता है। 'बुद्धि-परोक्षा' से हमें यह तो पता चल 
सकता है कि बालक भविष्य में क्या-कुछ बन सकता है, यह नहीँ पता 
चलता कि बीलक ने वर्तमान में क्या-कुछ विद्या प्राप्त कर ली है। शिक्षक 


प 
श्र 
फ् 
क 
के लिए जेसे यह जानना आवश्यक है कि बालक में क्या-कुछ बनने को , 
ह 
ज 


RIS 


संभावना है, वैसे उसके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि बालक ने 
जो-कुछ पढ़ा-लिखा है, वह पचा लिया है या नहीं--इसलिए 'बुद्धि-परीक्षा' 
(Intelligence 1९5) के साथ-साथ 'विद्या-परीक्षा' या 'योग्यता- 
परीक्षा (Attainment or Achievement ६९5६) भी उसके लिए 
अत्यावश्यक साधन है। 

'योग्यता' (Attainment or Achievement) --श्रर्थात्‌ यह 
जानने का हमारे पास क्या साधन है कि बालक ने विद्या के क्षेत्र में क्या-कुछ 
प्राप्त कर लिया है? श्रभी तक बालक की 'योग्यता” (Attainment) | 
| की जाँच का हमारे पास एक ही साधन रहा है, और वह है प्रचलित- ७ 
| परीक्षा-प्रणाली । ष । क्या प्रचलित-परीक्षा-प्रणाली ठीक है, क्या इससे 4 
| बालक की योग्यता की, उसकी विद्या की ठीक-ठीक जाँच हो सकती है? 

आज इस प्रणाली से शिक्षा-विज्ञ सन्तुष्ट हैं, और इसके निम्न कारण हैँ: 
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२. प्रचलित-परीक्षा-प्रणाली के दोष 


च 
(क) प्रचलितपरीक्षा-प्रणाली का पहला दोष तो यह है कि परीक्षायां | 
के स्वास्थ्य, मानसिक-प्रवस्था आदि का परीक्षा के उत्तरों कि 
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प्रभाव पड़ता है। लड़के को जुकाम है, खाँसी है, दुसरा कोई शारीरिक 
कष्ट है। जुकाम-खाँसी न होने पर जैसे उत्तर वह लिख सकता है, वेसे 
हण श्रवस्था में नहीं लिख सकता, श्रौर जुकाम-खाँसी के कारण परीक्षा 
में प्रदला-बदली भी नहीं हो सकती । खिन्न मानसिक-श्रवस्या में उत्तरः 
पत्र वैसा नहीं लिखा जा सकता, जेसा चित्त की प्रसन्न अवस्था में लिखा 
जरा सकता है । एक ही विद्यार्थी उसी प्रश्न-पत्र को ग्राज जैसा कर सकता है, 
कल वैसा ही नहीं कर सकता--या श्रच्छा कर जायगा, या बुरा । 

(ख) श्राठ-दस प्रश्नों से किसी विषय में विद्यार्थी की ठीक-ठीक 
योग्यता का पता नहीं लगाया जा सकता । प्रश्‍न-पत्र जितना लम्बा होगा, 
रौर उत्तर देने का जितना अधिक समय होगा, उसी के अनुसार विद्यार्थो 
की योग्यता का साप लगाया जा सकेगा। इसी कारण इंगलेण्ड आदि के 
कई विश्वविद्यालयों में विद्यार्थो के २४ घंटों के काम को देखकर उसकी 
पोग्यता का निर्णय किया जाता है। वर्तमान प्रचलित-परीक्षा-प्रणाली 
में ऐसा-कुछ तो हो नहीं सकता। तीन घंटे में ८-१० प्रश्नों के उत्तर देने 
होते हैं जिनमें सारे पाठ की जाँच करनी पड़ती है। ऐसी जांच कभी सफल 
जांच नहीं कही जा सकती। 

(ग) प्रचलित-परीक्षा-प्रणाली मुख्य तौर पर प्रस्ताव लिखने की 
प्रणाली है। गणित आदि विषयों को छोड़कर इतिहास, भूगोल श्रादि 
रत्य विषयों में जो विद्यार्थी अच्छा प्रस्ताव लिख लेता है, वह अच्छे नम्बर 
ले जाता है । श्रनेक बालक दूसरों से विषय का अच्छा ज्ञान रखते हुए शी 
भाषा-विषयक कमजोरी के कारण पोछे रह जाते हैं । 

(घ) भिन्न-भिन्न परीक्षकों का उत्तीर्ण करने का माप-दंड भिन्न- 
भिन्न be है । श्रगर किसी एक विषय का परीक्षक बहुत ऊंचा माप- 
दंड रखता है और थोड़े ही परीक्षार्थियों को पास करता हैं, तो दूसरे 
विषय का परीक्षक नीचा माप-दंड रखता है, ग्रौर बहुत-सों को पास कर 
देता है। इन भिन्न-भिन्न परीक्षकों का एक-सा माप-दंड नहीं हो सकता 
रोर यह नहीं कहा जा सकता कि जिसे एक परीक्षक ने फेल कर दिया है, 
स्स दसरा पास नहीं कर देगा। एक परीक्षक तरो-ताज़ा दिमाग्र से जब 
पर्चे देखने लगता है, तब उसका माप-दंड और होता है, जब वही परीक्षक 
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उत्तर-पत्र देखता-देखता थक जाता है, तब उसका माप-दंड दसरा हो जाता 
है। कभी-कभी परीक्षक की अपनी श्रान्तरिक-भावनाएँ विद्यार्थो ह 
उत्तीर्ण होने में रुकावट बन जाती हैं। परीक्षार्थी यह देखने का प्रयल 
करते हैं कि परीक्षक क्या चाहता है, उसने पहले कौन-कौन-से पर्चे बनाये 
हैं, रौर उनमें वह क्या चाहता था। परीक्षकों फे साप-दंड की भिन्नता 
पर जो परीक्षण किये गए हैं, वे बड़े दिलचस्प हैं, और उनसे सिद्ध होता है 
कि जब हम किसी विद्यार्थो को पास या फ़ेल करते हैं, तब संभव है ह्म 
किसी के साथ भारी रियायत कर रहे हों, या किसी के साथ भारी ग्रन्थाय 
कर रहे हों । स्टाचं और इलियट ने १६१३ में एक ही विद्यार्थी के ज्यामिति 
के एक प्रश्‍न-पत्र के उत्तर की कापियाँ करा कर ११६ स्कूलों के ज्यामिति 


के अध्यापको के. पास जाँच करने के लिए भेजों । एक ही उत्तर-पत्र पर | 


किसी ने २५ प्रतिशत अंक दिये, तो किसी ने ६२ प्रतिशत। दो परीक्षकों 


ने ९० प्रतिशत से ज्यादा अंक दिये, १८ ने ८० से ९० प्रतिशत के बीच, | 


१८ ने ३० से ६० प्रतिशत के बीच, ग्रौर २ ने ३० प्रतिशत । भ्रगरेज्ञी तथा 
( के संबंध में भी इसी प्रकार के अत्यन्त भिन्न-भिन्न अंक दिये गए। 


वुड महोदय ने एक श्रन्य घटना का उल्लेख किया है। एक उत्तर-पत्र 
को छः परीक्षकों ने जाँचा। पहले परीक्षक ने अपने पथःप्रदर्शन के लिए | 


उन प्रश्नों पर एक उत्तर-पत्र स्वयं लिखा जिसे बह श्पनी दृष्टि में प्रामाणिक 


समझता था। भूल से यह उत्तर-पत्र भी श्रन्य उत्तर-पत्रों के.साथ परीक्षकों | 
के पास चला गया। उन बाकी ४ परीक्षकों ने उसे किसी विद्यार्थी का उत्तर | 
पत्र समझ कर जाँचा श्रौर किसी ने उसे ४० प्रतिशत अंक दिये, तो किसी ने | 


९० प्रतिशत । „ 

प्रचलित 'परीक्षा-पद्धति’ के संबंध सें ऊपर जो दोष कहे गए हैं 
इनके श्रतिरिक्त भ्रन्य भी कई दोष बतलाये जाते हैं। उन सब की चर्चा 
न करके हम फिर उसी प्रश्न पर श्रते हैं जिस प्रश्न से हमने इस प्रकरण को 
उठाया था। शिक्षक के लिए यह जानना आवश्यक है कि विद्यार्थी में 
क्या 'योग्यता' (Attainment or Achievement ) प्राप्त की। 


है. 


श्रगर योग्यता' की जाँच के लिए प्रचलित 'शिक्षा-प्रणाली' ठीक नहीं है; तो 


यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि किस पद्धति से विद्यार्थी की योग्यता 
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ता. क्षो परखा जा सकता है? इस संबंध में शिक्षा-बिज्ञो ने जिस पद्धति को 
के | वर्तमान-प्रचलित-पद्धति से श्रधिक उपयुक्त पाया है, उसे नवीन-परीक्षा- 


पल | पद्दति (New Type of Examinati0n) का नाम दिया जाता है।. | ॥ 
नापे „ ग्रह तवीन-परीक्षा-पद्धति' क्या है ? 

पता ( hs ० ~ 

ह | ३. नवीन-परीक्षा-पद्धति 

हम परीक्षार्थी को 'योग्यता' (Attainment or Achievement) को 


याय | परखने के लिए हारे पास दो प्रकार को 'योग्यता-परीक्षाएं' (4£127n- 
मति | ent or Achievement tes) हैं--एक 'पुरानी-परीक्षा-पद्धति’ 
मति | दूसरी 'नवीन-परीक्षा-पद्धति'। “पुरानी-परींक्षा-पद्धति’ के दोष हम देख 
पर | चुके हुँ, इसी कारण 'नवीन-परीक्षा-पद्धति' का निर्माण हुआ है। अमरीका 
[कों | में यह 'नवीन-परीक्षा-पद्धति' देर से चल रही है, इंगलैण्ड में १९२३ से श्री 
रच, 0 बलाई ने इस पद्धति पर जोर देना शुरू किया ओर भ्रब धीरे-धीरे शिक्षा- |: 
तथा ८ विज्ञो का ध्यान इस पद्धति की तरफ़ जाने लगा है। | |, 
ए। 'नवीन-परीक्षा-पद्धति’ में लगभग उसी प्रकार के प्रश्‍न बनाये जाते 

पत्र | हैँजेसे बृद्धि-परीक्षा' में बनाये जाते हैं, भेद इतना ही है कि 'नवीन- 

लिए परीक्षा-पद्धति' का उद्देश्य विद्यार्थो की योग्यता (Attainment 01 

णक | ८०४९०९४) की जाँच करना है, 'बुद्धि-परीक्षा' का उद्देश्य उसकी 

कों | बृद्धि (171९१९९०८०) की जाँच करना है। इसमें लम्बे-लम्बे निबन्ध 

तरः | नहीं लिखने होते जैसे 'पुरानी-परीक्षा-पद्धति' में लिखने होते हैं । प्रश्न 

रने | छोटे-छोटे होते हैं, 'पुरानी-परीक्षा-पद्धति' की तरह इतने लम्बे नहीं होते 
। कि एक ही प्रश्न के उत्तर में पुस्तक-की-पुस्तक लिखनी पड़ जाय मर 
! | इस प्रकार के होते हैं जिनका उत्तर एक शब्द में श्रा जाय, यहाँ तक कि 
उत्तर लिखना तक न पड़े, सिर्फ़ उत्तर के नीचे लकीर खाच दी जाय । 
को | इस 'नवीन-परीक्षा-पद्धति’ के उत्तर कोई भी देख सकता हैस उसे 
उत्तरों की लिस्ट दे दी जाय, और वह उनसे उत्तर मिलाता जाय । परीक्षक 
ही! | के थक जाने से, उसके पते मानसिक-क्षोभो से किसी को कम र 
।ी | किसी को ज्यादा अंक देने की संभावना इस पद्धति में नहीं रहती, सबके 


क-ऊाक यार 


याण टीला छ रार वाथ 
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इस बात का पता चल जाता है। इस पद्धति में ८-१० प्रश्न नहीं होते, 
१००-१५० प्रश्न होते हैं--ऐसे प्रश्न जो पुस्तक के सम्पूर्ण विषय पर बनाये 
जाते हैं, परन्तु उत्तर लम्बा-चौड़ा नहीं होता । अध्यापक जब पढ़ा रहा हो, 
तब उसे पढ़ाते-पढ़ाते ऐसे प्रश्न सूझते जाते हैं, श्रौर तभी सम्पूर्ण विषय पर 
इस प्रकार के प्रश्‍न बनाते जाना ग्रासान रहता है । इस पद्धति में परीक्षायां 
से भी ज्यादा परिश्रम परीक्षक को करना पड़ता है, इसलिए करना 
पड़ता है क्योंकि उसे पुस्तक के हर विषय पर कोई-न-कोई प्रश्‍न बनाना 
ही होगा--श्रासान पर भी, कठिन पर भी, और ८-१० नहीं, १०० 
२०० प्रश्न बनाने होंगे। परन्तु प्रश्‍न-पत्रं बनाने में जितनी मेहनत पड़ेगी 
उतनी ही उत्तर-पत्र देखने में बच जायगी क्योंकि उत्तर लम्बे-लम्बे निबन्ध 
के रूप में न होकर एक-एक शब्द के रूप में होंगे । 
इस 'नवीन-परीक्षा-प्रणाली' में लगभग ३५ प्रकार के प्रश्न बनाये 
गए हैं, जिनमें से ७-८ प्रकार के प्रश्न प्रचलित हैं और श्राजकल भिन्न-भिन्न 
परीक्षाओं में 'योग्यता' की जाँच के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं। ये प्रकार # 
निम्न हैं :-- | 
(क) साधारण-स्मृति के प्रश्न (Q५९stions of Simple Recall 
(ख) पूरक-प्रश्न (Completion type questions) 
(ग) हाँ-ना, सही-ग्रलत-सूचक प्रश्न (४९७-10, 110४ 
Type) 

(घ) सम्बन्ध-द्योतक-प्रश्‍न (Association tests) 
| (ङ) सर्वोत्तम-उत्तर-सूचक-प्रश्न (B९5 19967 (0515) 
है : (च) परिगणन-प्रश्न (Enumeration tests) 

(छ) 

(ज) 


Mi नन I NAN I 
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तकं-सूचक-प्रश्न (1२69501118 16७5) 
ज) व्यवस्था-सूचक-प्रश्न (Rearrangement or 119101178 
type tests) 

(क) साधारण-स्मृति के प्रश्न--इन प्रश्नों से किसी भी विषय फे 
सम्बन्ध सें स्मृति-संबंधी बातों की जाँच को जाती है। उदाहरणा 
'सत्याग्रह-प्रान्दोलन के जन्मदाता का नाम है....--इस वाक्य में सम 

4, e 2 20 \ टे 
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त्यात पर ठीक नाम भर देगा उसे १ ग्रंक दिया जा सकेगा, जो महात्मा 
गांधी के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नाम भरेगा उसे शून्य अंक मिलेगा। 
त प्रश्न को दूसरी तरह भी किया जा सकता है। सीधा ही पूछा जा 
सकता है कि सत्याग्रह-श्रान्दोलन के जन्मदाता का नाम क्या था? स्मृति 
बी ये प्रश्‍न छोटे होने चाहिएँ, इतने छोटे कि इनका उत्तर सिर्फ़ एक 
शब्द में श्रा सके ्रौर एक ही उत्तर हो सके, दो उत्तर हो हो न सकें। 
भिन्न-भिन्न विषयों में--इतिहास, भूगोल, गणित श्रादि में--इस प्रकार के 


तेकडों प्रश्‍न बनाये जा सकते हैं । 
(ख) पूरक-प्रशन--प्रक-प्रश्नों में एक वाक्य 


लिखा जाता है, 


जिसके बीच में कुछ स्थान दो-तीन जगह खाली छोड़ दिया जाता है ग्रौर 
बिद्यार्थी को वह वाक्य भरने को कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न हर 
विषय के लिए बनाये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, शिक्षा-मनोविज्ञान में 
निम्न पूरक-प्रश्न पूछा जा सकता है: श्रगर १० वर्ष का बालक ६ वर्ष के 
सब प्रश्नों को हल कर ले, परन्तु १० वर्ष के पाँच प्रश्नों में से केवल एक 


प्रत का उत्तर दे सके, तो उसकी मानसिक-प्रायु. 


. .न होकर & वर्ष 


ग्रौर १२%. . .=२३ महीने होगी'--इस प्रश्न में खाली जगह को 
भरने को कहा जाय तो पहली खाली जगह पर १० श्रंक भरना होगा, 
दूसरी जगह पर $ भरना होगा । इस प्रश्न में खाली जगहों पर १० 
प्रौर $ हो भरा जा सकता है, अन्य जो-कुछ भरा जायगा, गलत होगा, 
ग्रतः परीक्षक के सामने यह समस्या नहीं ग्रा सकती कि वह १ अ्रंक दे या 
प्राधा दे जो ठीक उत्तर देगा उसे पुरा १ ग्रंक मिल जायेगा, जो ठीक 
नहीं देगा उसे शून्य अंक मिलेगा । इसके प्रतिरिक्त यह भी ज़रूरी नहीं 
ड परीक्षक ही उत्तर-पत्र की जाँच करे, कोई भी इन उत्तरों की जाँच कर 
सकता है । साथ ही क्योंकि उत्तर निबन्ध रूप में नहीं होगा, सिर्फ एक-दो 
्रक्षरों या ग्रंकों के रूप में होगा इसलिए थोड़े समय में बहुत अधिक उत्तर 


` जाँचे जा सकेंगे । 'नवीन-परीक्षा-प्रणाली' की 'पुरानी-परीक्षा-प्रणाली' से 


यह विशेषता है । पुरक-प्रश्नों से विद्यार्थी की सामान्य-ज्ञान की भी परीक्षा 


हो जाती है । 'भारतवषं के प्रधान मन्त्री श्र. : ' : ` 


` ' 'दियाः--इस वाक्य में श्री के आगे जवाहरलाल 


, . .ने लोक-सभा में 
नेहरू भरना होगा 


\ 
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झर अगली खाली जगह पर 'भाषण' भरना होगा। जवाहरलाल 
के लिए & तथा 'भाषण' के लिए ३ बिन्दु दिए गए हैं जिससे परीक्षता 
उत्तर देता हुश्रा यह भी समझ जाय कि उत्तर ठीक है या नहीं। नो तया 
तीन बिन्दुओं का मतलव है कि उत्तर नो तथा तीन अक्षरों का है। 
(ग) हाँ-ना, सही-गलत सूचक ग्रश्न--पे प्रश्न ऐसे होते हैं, जिनका | 
उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। उदाहरणाथं, शब्द के हिज्जे याद हू 
या नहीं--यह जाँचने के लिए कुछ ठीक श्रोर कुछ ग़लत हिज्जों के शब्द 
लिख दिये जाते हैं और कहा जाता है कि जो ग़लत हों, उन पर निशान 
लगा दो। श्रकबर, शाहजहाँ, श्रौरंगजेब--ये तीन नाम लिखकर कहा 
कि जो नाम ग़लत लिखा है, उस पर निशान लगाओझो। इसी प्रकार एक 
वाक्य में व्याकरण के ग्रशुद्ध शब्द शुद्ध शब्दों के बीच लिखकर पूछा जा 
सकता है कि इस वाक्य में श्रशुद्ध शब्द या अशुद्ध रचनो जहाँ हो, वहाँ 
चिह्न लगा दो। भूगोल की जाँच के लिए कुछ ऐसे वाक्य बनाये जा 
सकते हैं, जिनमें से कुछ सही श्रोर कुछ ग़लत हों, और पूछा जा सकता है 
कि ग़लत पर निशान लगा दो। उदाहरणार्थ, भारत की राजधानी | 
दिल्ली और पाकिस्तान की राजधानी पेशावर है--लिख कर पुछा जाय 
कि इन दोनों वाक्यों में सही कौन-सा और गलत कोन-सा है, तो 
परीक्षार्थी के भूगोल की इस सम्बन्ध में योग्यता पता चल सकती है। 
इसी प्रकार के भ्रन्य सँकड़ों प्रश्‍न बनाये जा सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि ये प्रश्‍न थोड़े नहीं, बहुत होंगे, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि क्योंकि 
इनके उत्तर हाँ-ना में ही होंगे श्रतः परीक्षार्थी की ठीक-ठीक श्र .पूरी- 
पुरी जाँच हो सकेगी । 
12333 सम्बन्ध-द्योतक-प्रश्न--माता, चावल, पिता, दाल श्रादि कुछ 
शब्द लिख कर पुछा जा सकता है कि जिन शब्दों का एक-दूसरे से संबंध 
हो उन पर निशान लगा दो । नेपोलियन, लाहौर, सेंट हलीना- ईन 
शब्दों को लिखकर पुछा जा सकता है कि जिन शब्दों का आपस में सम्बन्ध 
हो उन पर निशान लगा दो । ग्रगर परीक्षार्थी नेपोलियन श्रौर सेंट 
हलीना पर निशान लगाता है, तो इससे स्पष्ट होगा कि उसे मालूम है कि 
'नेपोलियन सेंट हलीना में कंद रहा था। यह भी हो सकता है कि 


oe) TOIT LIAN aR 


Ns को नैपोलियन के सेंट हलीना में कंद होने का ज्ञान न हो, सिर्फ़ इन दोनों. 


| में कैद हुआ था श्रौर सेंट हलीना में हारा था--यह वाक्य लिख कर 


र है, तो यह कहना कठिन नहीं होगा कि परीक्ष 
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हा कुछ सम्बन्ध है, इतना ही ज्ञान हो। ऐसी श्रवस्था में श्रगर परीक्षक यह | 
ज्ञानना चाहता है कि विद्यार्थी को उक्त बात का ज्ञान हे या नहीं, तो बह . ~ | 
पही-गलत-सूचक-अश्न' बना सकता है। उदाहरणार्थ, 'नैपोलियन वाटर्लू i 


कहा जा सकता है कि इसमें जहाँ गलती है, वहाँ सुधार कर दो। जिस 
परीक्षार्थी को ठीक ज्ञान है, वह 'केद' काट कर हारा' और 'हारा' काट कर 
(कद कर देगा । 

(ङ) सर्वोत्तम-उत्तर-सूचक-ग्रश्न--एक ही प्रश्न के कई उत्तर हो 
सकते हैं। प्रश्न-कर्त्ता उन चार-पाँच-छः उत्तरों को लिख देता है ग्रोर पुछता 
है कि इनमें से सब से श्रच्छा उत्तर कौन-सा है । इस प्रकार के उत्तरों में 
प्रश्न-कर्ता की भावनाएं, उसकी ग्रंतरंगता (Subjectivity) भी काम 
कर सकती है, इसलिए ऐसे प्रश्‍न बिल्कुल 'बहिरंग-प्रशन' (Objective 
1059) नहीं कहे जा सकते । 'पुरानी-परीक्षा-पद्धति में सबसे बड़ा 
दोष तो ग्रही कहा जाता है कि उसमें प्रश्‍न-कर्ता की 'ग्रंतरंगता' (910- 
1००५३) कास करती है, वह अपनी भावनाओं से उत्तरों की जाँच 
करता है, ग्रोर हो सकता है कि कोई उत्तर ठीक हो, परन्तु प्रश्‍न-कर्ता को 
भावनाओं से मेल न खाता हो, इसलिए प्रश्नों में बहिरंगता' (00]९९t- 
शो) होनी चाहिए, श्रपने-श्राप में वे ठीक होने चाहिएँ, उनका ठीक 
होना-त-होना प्रश्न-कर्ता की मनोवृत्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। 
सर्वोत्तम-उत्तर-सूचक-प्रश्नों में यद्यपि 'बहिरंगता' श्रपने पूर्ण रूप में 
नहीं पायी जाती, तो भी श्रगर कई उत्तरों में एक उत्तर बिल्कुल स्पष्ट । 
र्थी की उक्त उत्तरको 
समझने की योग्यता है या नहीं । उदाहरणार्य, अगर कहा जाय कि पानी. ७ 
क्यों बरसता है, प्रौर इस प्रश्‍न के उत्तर में एक उत्तर गह लिला जाय क 
कि सूर्य पानो बरसाता है, श्रौर दूसरा उत्तर यह लिखा जाय कि सूर्य को ह 
किरणों से धरती का पानी वाष्प के रूप में ऊपर उठकर वहाँ की ठंडक से i १५ : 
जमकर बूंदों के रूप सें गिर पड़ता है, तो इन उत्तरो में से दूसरे उत्तर को 3 
सर्वोत्तम कहने वाला परीक्षार्थी ज्यादा समझदार है-यही कहना होगा। | 
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(च) परिगणन-ग्ररन--भारत के उच्च-कोटि के नेता चार ह~ 
श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री जगजीवनराम, श्री जवाहरलाल नेहरू तथा 
श्री मौलाना श्रबुल कलाम ग्राज्ञाद। नेताश्रों के इन नामों में स्थाति के 
ग्रनसार क्रम-संख्या लगाने को कहा जाय, तो विद्यार्थो किस नाम को पह 
रखता है, किसको पीछे--इससे उनकी योग्यता का परिचय प्राप्त हो 
सकता है। चारों नेता नामी हैं परन्तु फिर भी उनमें एक-दूसरे से कुछ 
प्रन्तर है, भर उस ्रन्तर को किसी क्रम से सूचित किया जा सकता है। 
इसी प्रकार २, ४, ३, १, ५, ७, ६ लिखकर बच्चों को कहा जा सकता 
है कि इस क्रम को ठीक करो । यह  प्रश्‍न-कर्ता की योग्यता पर निर्भर है 
कि वह इस “नवीन-परीक्षा-प्रणाली' का प्रश्नों के बनाने में कहाँ तक 
उपयोग कर सकता है। यह समझना ग़लत है कि इस पद्धति का छोटे बच्चों 
पर ही प्रयोग हो सकता है । ऊँची-से-ऊँची कक्षाओं में, विश्व-विद्यालयों में 
भी इस पद्धति का प्रयोग हो सकता है, सिर्फ़ प्रश्न-कर्ता के जागरूक होकर 
प्रश्न बनाने भर की श्रावश्यकता है । 

(छ) तर्क-पूचक-प्रशन--ऐसे प्रश्न बनाये जा सकते हैं जिनसे विद्यार्थी 1 
की तर्क-सम्बन्धी योग्यता का पता चले । 

(ज) व्यवस्था-सूचक-प्रश्न--इस प्रकार के प्रश्नों में एक तरफ़ 
कुछ प्रश्‍न लिख दिये जाते हैं, दूसरी तरफ़ कुछ उत्तर लिख दिये जाते हैं, 
और परीक्षार्थी को कहा जाता है कि जो उत्तर जिस प्रश्न का है, उनका 
मेल किसी संकेत द्वारा मिला दे । उदाहरणार्थ, हमने एक तरफ़ १६४७ 
प्रधान-मन्त्री, स्वतंत्र-भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, राष्ट्रपति लिख दिया, 
आर दूसरी तरफ़ श्री जवाहरलाल, भारत के स्वतंत्र होने का साल, 
है । श्री डा० राजेद्रप्रसाद और श्री राजगोपालाचार्य लिख दिया । हमने पहले 
[| चार, क्रम से १-२-३-४ संख्या देकर लिखे, उनके सामने ही श्रगले 
| चार लिख दिये । उत्तर देते हुए हमारे दिये उत्तरों के सामने परीक्षार्थी 
वह संख्या लिख देगा जिसे ठीक समझेगा। प्रश्न तथा उत्तर निम्न प्रकार 
होंगे, ठीक उत्तर भी सामने लिख दिये गए हैं :— 

(१) १९४७ श्री जवाहरलाल (२) 
(२) प्रधान मन्त्री भारत के स्वतंत्र होने का साल (९) 


उद की जाँच तथा परीक्षा-पद्धति 


(३) स्वतंत्र भारत के 

प्रथम गवर्नर जनरल डा० राजेन्द्रप्रसाद (४) 
४) राष्ट्रपति श्री राजगोपालाचार्य (३) 
भवीन-शिक्षा-पद्धति' के जिन प्रश्नों का उल्लेख किया है, वह 
| „तनी-परीक्षा-पद्धति' को बिल्कुल हटा कर उसका स्थान ले लेगी, यह 
नहीँ कहा जा सकता। 'नवीन-परीक्षा-पद्धति' का जन्म श्रमरीका में हुग्रा 
प्रोर वहाँ भी समझा जाने लगा है कि निबन्ध-लेखन की 'पुरानी-परीक्षा- 
पदति! के श्रनेक गुण हैं जिनका स्थान 'नवीन-परीक्षा-पद्धति' नहीं ले 
सकती । इस समय आवश्यकता दोनों के मेल की है। इन दोनों के सम्मिश्रण 

पे ही विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता को परखा जा सकता है। 

प्रश्न 

(१) 'बुढि-परीक्षा (Intelligence test) ्रौर 'योग्यता-परीक्षा 


(Attainment (051) में क्या मेंद हैं? 


तों 
3 (२) 'नवीन-परीक्षा-प्रणाली' तथा “प्राचीन-परीक्षा-प्रणाली' इन द 


को 'योग्यता-परीक्षा' (Attainment test) क्यों कहा जाता है ? 
(३) भारत में प्रचलित-परीक्षा-पद्धति के क्या दोष हैं ? 
(४) 'नवीन-परीक्षा-प्रणाली' क्या है ? उसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या 
करो । 
` (५) 'नवीन-परीक्षा-प्रणाली' में प्रश्त-कर्त्ता को किस- 
प्रश्‍न बनाने चाहिएँ । 


किस प्रकार के 


क [ २० X 


Can 
मन्द-बुद्धि तथा उत्कृट-ुद्धि’ बालक |` 
(BACKWARD AND PRECOCIOUS CHILDREN) 
१. 'मन्द' तथा उत्कृष्ट बुद्धि का मनो वैज्ञानिक ग्राधार | 
समस्या-शिशु (Problem Child)— 
ग्रब तक इस पुस्तक में हमने सर्व-साधारण बालकों को सम्मुख रखकर 
लिखा है, परन्तु सभी वालक साधारण कोटि में नहीं होते। कई बालक 
ऐसे होते हैं जो शिक्षक के लिए समस्या बने रहते हैं। ऐसे 'समस्या-शिग्‌' 
(Problem Children) पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता 
है—चरित्र' तथा बुद्धि । 'चरित्र' की ससस्याश्रों पर हम १६वें प्रध्याय में 
विचार कर आये हैं। इस अध्याय में बालक की बुद्धि" की समस्या पर | | 
विचार किया जायगा। 
बुद्धि-परीक्षा' के ग्रध्याय में हम देख चुके हैं कि बालक की ग्रापु | : 
को हम कई पहलुओं से देख सकते हैं :-- ( 
(क) 'शारीरिक-ग्रायू' (वर्षायु) (01101101081091 880) 
(ख) 'मानसिक-आयु' (1७1४1 226) 
(ग) शिक्षा की आयु! (Educational or Scholastic 480 
£ विद्या अथवा योग्यता की आयु' (4८०४९१९० ३६९) . 
एक खास श्रायु में बालक का एक खास, निश्चित शारीरिक-विकास । 
होना चाहिए। अगर वंशागत बीमारी, भ्रपनी बीमारी, गरीबी गरा 
'किन्हीं कारणों से वह विकसित नहीं हो पाता, तो बालक जन्सपपत्री की 
। दृष्टि से श्राठ वर्ष का होते हुए भी कम वर्ष के शारीरिक-विकास का समझो 
| | जाता है। इसी प्रकार 'मन', 'शिक्षा' तथा 'विद्या' के विकास में बालक 
(| ` अपने वर्षायु' से भ्रागे या पीछे रह सकता है। निश्चित माप से एक खा 


हिरो जिम नी 


| 9,677 


ं ४४ | जाते हैं। 'उत्कृष्ट' तथा हीन' में कई श्रवान्तर भद 


| ---< तथा 'उत्कृष्ट-बद्धि' बालक ३३१ 


| प्रा में भागे रहने वाले बालकों को तेज्ञ और उस माप से पीछे रहने वालों 
|) ~ 
| ज्ञकमजोर कहा जाता ह। 


तेज या कमज़ोर बालकों को पहचानने के लिए उनको “मानसिक, 
क्षा, तथा विद्या की आयु जान लेना पर्याप्त नहीं है। असल में 
जानने की तीन बातें हैं :-- 
(क) शारीरिक तथा मानसिक-विकास का पारस्परिक-ग्रनुपात 
(ख) शरीर तथा शिक्षा के विकास का पारस्परिक-अनुपात 
(ग) मानसिक तथा शिक्षा या वुद्धि के विकास का पारस्परिक-अ्रनुपात 
शरीर तथा मन का ग्रनुपात-- हु 
(क) शारीरिक तथा मानसिक-विकास के पारस्परिक अनुपात 
को जानने के लिए 'मानसिक-आयु' को 'व्रसों की श्राय' से भाग देकर 
१०० से गुणा कर दिया जाता हैं। श्रगर छः वर्ष के बालक की मानसिक- 
राय. ४ वर्ष की है, तो उसके शारीरिक तथा मानसिक विकास का आलनु- 
५ पातिक सम्बन्ध जानने के लिए ४ को ६ से भाग देकर १०० से गुणा कर 
देंगे, जो ई?८ १०० = ६७ प्रतिशत निकलेगा। इसका श्रभिप्राय गह होगा 
कि प्रगर बालक का शारीरिक विकास १०० माना जाय, तो उसका 
मानसिक-विकास ६७ है, श्रर्थात्‌ २२ कम है। इस ६७ को 'मानसिक- 
ग्रनुपात' (Menta] 1२90) या 'बृद्धि-लब्धि (Intelligence 
९०६०१४) कहा जाता है। ६० से ११० तक के 'मानसिक-अनुपात 
के बालक 'साधारण' (५००४८) कहे जाते हैं, ११० के ऊपर के 
'मानसिक-ग्रनुपात' के बालक उत्कृष्ट (Super-normal) तथा ६० 


` पे नीचे के 'मानसिक-नुपात' के बालक हीन (Sub-normal) क्हे 
भेद हँ । अनुपात जातने का 


फार्मूला निम्न है i 
'बद्धि-लब्धि' अर्थात्‌ शरीर तथा मानसिक श्रायु ५ १०० 
> = र 
मन का पारस्परिक श्रनुपात शारीरिक श्रायु 
शरीर तथा शिक्षा का अनुपात-- Fe 
(ख) 'शारीरिक-आयु' (वर्षायु) तया शिक्षा की झ्रायु' का पार- 
स्परिक अनुपात जानना भी आवश्यक है। इसे जानने के लिए भिन्न-भिन्न 
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विषयों की “शिक्षा की झायु' को शारीरिक-प्रायु' (वर्षायु) से भाग देकर | 
१०० से गुणा कर देते हैं। श्रगर १२ वर्ष के बालक को डा० बलाई कि 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्नों द्वारा गणित में परीक्षा लेने से 'शिक्षा को श्रायु' १० वष 
की निकलती है, तो उसके 'शरीर' तथा “गणित की शिक्षा' के विकास | र 
्रानुपातिक-सम्बन्ध जानने के लिए १० को १२ से भाग देकर १०० से गण | I 
कर देंगे, तो १% 2९ १००५४ प्रतिशत निकलेगा। इसका ्रभिपरा | 
यह होगा कि श्रगर बालक का शारीरिक-विकास १०० माना जाय, तो 
उसने १०० के बजाय गणित में ८४ शिक्षा प्राप्त की हैं, जो १६ कम ह 
इस ८४ को 'गणित की शिक्षा का भ्नुपात' (Educational ratio 
in Arith.) या गणित की शिक्षा-लब्धि' (Educational Quotient ह 
in Arith.) कहते हैं। यह शिक्षा-लब्धि' (Educational ratio) 
प्रत्येक विषय को अलग-प्रलग होगी । गणित, इतिहास, भूगोल, रसायन, 
प्रंग्रेजी--सब की 'शिक्षा-लब्धि' लेकर उनका फिर अनुपात निकाल लेने 
से वास्तविक 'शिक्षा-लब्धि' (£181072] 1400) प्राप्त हो जाती है। ३ | 
परीक्षणो से ज्ञात हुआ है कि ८५ प्रतिशत से नीचे के “शिक्षा के अनुपात 
(Educational 72110) के बालक 'हीन' श्रेणी में गिने जाने चाहिएं। 
शिक्षा के श्रनुपात' का फार्मूला निम्न है :-- 
RE _ किसी विषय की शिक्षा की आयु 
ST शारीरिक आयु (वर्षायु) 
का पारस्परिक अनुपात क 
मन तथा शिक्षा का अनुपात-- ॥। 
(ग) 'मानसिक-प्रायु' (1/6721 480) तथा “शिक्षा की ग्रायु 
EE 480) का पारस्परिक श्रनुपात भी पता लगाया गया 
हैं। इसे जानने के लिए “शिक्षा की आयु' को 'मानसिक-प्रायु' से भाग 
देकर १०० से गुणा कर देते हैं। श्रगर किसी बालक की 'शिक्षा की ग्रा 
१० वर्ष की है, 'मानसिक-ग्रायु' ८ बर्ष की है,.तो स्कूल तथा इधर-उधर तै 
प्राप्त की हुई शिक्षा तथा बालक की स्वाभाविक बुद्धि का पारस्परिक 
श्रानुपातिक सम्बन्ध जानने के लिए १० को 5 से भाग देकर १०० से गुणा 
कर देंगे, जो १ १८ १००= १२५ होगा । इसका श्रभिप्राय यह होगा 


X १०० 


02 तथा “उत्क्ृष्ट-बुद्धि' बालक ३ 


है श्रगर स्कूल की पढ़ाई से बालक १०० शिक्षा प्राप्त करता, तो उसने 
के ग्रतिरिक्त भिन्न-भिन्न प्रयत्नों से १२५ शिक्षा प्राप्त की, जो २५ 
प्रधिक है। इस १२५ को विद्या या योग्यता का ग्रनुपात' (Achievement 
| 72110) या 'पोग्यता-लब्धि' (Achievement Quotient) कहते हुँ । 
कम्जोर बच्चों की 'घोग्यता-लब्धि' &१ के लगभग होती है। श्रगर बालक 
की 'योग्यता-लब्धि' १०० से बहुत श्रधिक नीचे गिरने लगे, तो कारण का 
वता लगाना चाहिए । हो सकता है बालक बीमार रहता हो; उसकी १ ४ 
आँख, कान श्रादि कोई इन्द्रिय कमजोर हो; स्कूल में अनुपस्थित रहता | १ 
हो। मन तथा शिक्षा के अनुपात का फ़ार्मूला निम्न है: SN 
मानसिक आयु तथा शिक्षा की _ शिक्षा की आयु १०० 
आयु का पारस्परिक अनुपात मानसिक श्रायु 
बच्चों की मनोवैज्ञानिकों की सहायता से परीक्षा कराकर निश्चय हे 
| करना चाहिए कि बालक प्रतिभाशाली (0०705) है, उत्कृष्ट-बुद्धि 
(Very Intellient) है, सामान्य-बुद्धि (A४९74९) है, मन्द 
(Back 74) है, मूढ़ (1901 ) है, या जड़-बुदधि (Deficient) है। 


२. 'मन्द-बुद्धि ? बालक (BACKWARD CHILDREN) 


जिन बच्चों का 'मानसिक-प्रनुपात) शिक्षा का ग्रनुपात' तथा योग्यता । 
का ग्रनुपात' बहुत ही नीचा हो, वे 'जड़-बुद्धि (Deficient ) समझे जाने 
चाहिएँ, और उनका इलाज सिर्फ़ यह है कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया 
, जाय। शिक्षा उनका कुछ नहीं बना सकती। जो बच्चे जड़-बुद्धि 
(Deficient) नहीं, परन्तु मन्द-बुद्धि (B2ck274) या सूढ़' 

आल ) हैं उनके लिए कुछ करना जरूरी है। 

मन्दता के भौतिक कारण-- : 

कमजोर बच्चों की शारीरिक परीक्षा लेकर पहले यह निश्चय कर 
लेना चाहिए कि कहीं किसी रोग के कारण तो उनकी वृद्धि नहीं रुकी हुई 
है। कई अच्छे बच्चों के भी कमजोर रह जाने का सबसे बड़ा कारण 


कोई-न-कोई छोटा-मोटा शारीरिक रोग होता है। कई बच्चे बोर्ड पर ॥ i ¢ 
लिखा ठीक नहीं देख सकते; कई बच्चे श्रध्यापकों की श्रावाज ठोक सुन 


हा ३४ शिक्षा-मनोविज्ञान 


/ नहीं सकते; कई तुतलाकर बोलते हैं; कई बाँये हाथ से लिखते हैं। बच्चो | 
५ के इन दोषों को दूर कर दिया जाय, तो वे सब के साथ ठोक चलने लगते हैं 


RC र 


मानसिक आयु (०६०८ 10६) 
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rt Se हा 

मन्दता का कारण--वृद्धि-हीनता-- 

मन्द तथा 'मूढ़' बालकों के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण बुद्धि 
की कमी है। हम पहले देख चुके हैं कि शिक्षा द्वारा बालक को अ्रधिक 
विद्वान्‌ तो बनाया जा सकता है, अधिक “बुद्धिमान्‌! नहीं। बुदि- . 
परीक्षा' के उपायों से यह पता लगाकर कि अमुक बालक मन्द-बुद्धि या 
ड है, उसकी तरफ़ विशेष प्रयत्नशील होना चाहिए ।. मुख्य-मुख्य 
प्रयत्न निम्नलिखित हैं :-- 
मन्द बालकों के सुधार के उपाय-- 

(क) कई जगह ऐसे बालकों के लिए अलग श्रेणियां खोल दी 
जाती हैं। दूसरे बालक इन बालकों को 'मूखे-श्रेणो' कहा करते हैं । इससे 
बालक के स्वाभिमान को बहुत -थक्का पहुंचता है, वह पढ़ता ही छोड़ 
देता है। इसलिए जो-कुछ भी किया जाय, शिक्षक को 


|| 
| 
| 
|| 
| 
i 
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षो | बिए कि वह किसी ऐसे उपाय का प्रयोग न करे जिससे बालक के स्वाभि- 
हा | तको ठेस पहुँचे ।. ऐसे बालक हक इसरो | 
ख) फिर भी ऐसे वालको को दूसरों के साथ तो नहीं पढ़ाया 
, ज्ञा सकता श्रगर वे अपनी ग्रायुवालों के साथ रखे जायेंगे, तो या तो 
| हु समझेंगें नहीं, या शिक्षक को उन्हें साथ रखने के लिए दूसरों को भी 
छे रखता होगा । अगर उन्हें निचली श्रेणी में कर दिया जायगा, तो 
उन बच्चों से शरीर में बड़े होने के कारण वे उन्हें डराया-घमकाया करेंगे। 
उं ग्रन्य बालकों से अलग तो पढ़ाना होगा, प्रश्‍न यही है कि श्रलग कंसे 
पढ़ाया जाय ? 
इसका सर्वोत्तम साधन यह हैं कि स्कूल में कुछ ऐसी श्रेणियाँ खोल दी | 
बा जिनमें एक ही साल में परीक्षा देना श्रावश्यक न हो।जेसेरेस । i 
गाडियो की तीन तरह की पटरियाँ होती हैं--एक पटरी मेल-ट्रेन के | 
लिए, एक मालगाड़ी के लिए, एक सवारी गाड़ी के लिए--श्रौर हर पटरी अंडे 
को दूसरी पटरी से मिलाने के लिए ऐसा प्रबन्ध होता है, जिससे काँटा 
बदलकर सवारी-गाडी को मेल को, और मेल को सवारी-गाडी को 
पटरी पर लाया जा सके, इसी प्रकार स्कूल में तीन तरह के विभाग होने 
चाहिएं। मेल की रफ्तार से चलने वाले बालकों के लिए साल से भी 
पहले ऊपर के दर्जे में जाने का प्रबन्ध होता चाहिए, धीरे चलने वाले 
[द्रि | बालक जब अपनी कमी पुरी कर लें, तो उनके लिए अपने साथ के बच्चों के" 
धक | साय मिल जाने का भी प्रबन्ध रहता चाहिए, झौर जो तेज बच्चे कम- 
- | डोरो दिखाने लगें, उन्हें नीचे लाने का प्रबन्ध भौ रहना चाहिए । यह 
| प्रणाली अमेरिका में 'श्रेण-रहित-विभाग' (Ungraded Class) के 
| | से सफलतापूर्वक चल रही हैं। 
३. 'उत्कृष्ट-बद्धि'-बालक (शरछ0000 CHILDREN) 
'उत्कृष्ट-बुद्धि-बालकों की उत्कृष्टता की मात्रा भिन्न-भिन्न हो सकतो 
है, परन्तु 'उत्कृष्टता' के प्रकार चार हैं ग 
(क) ऐसे बालक जिनकी सामान्य-बुद्धि (General Intell 
६९१८९) ही उच्चकोटि की है, 'उत्कृष्टता' के प्रथम प्रकार हे य 
| वालक सब विषयों में दूसरे बालकों से आगे रहते हैं। जब किसी श्रेणी में 


ws 


ही 
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सब तरह के बालक मिले-जुले रहते हैं, तो ये बालक समय नष्ट किया 
हैं, श्रौर इसी कारण दूसरों को चिढाना श्रादि सीख जाते हैं। ज्ञ बन्ने | 
अपनी क्लास से बहुत कमजोर होते हैं, वे भी स्कूल में किसी प्रकार क्षे 
दिलचस्पी न दिखाकर श्रावारा फिरना, चोरी करना श्रादि सौख जे 
हैं। उत्कृष्ट बालकों के लिए 'विशेष-कक्षाएं' (1110 Classes) £ है 
बनाकर एक साल में दो-तीन साल की पढ़ाई करा देना उचित है। पे | 1 
बालक दिन-रात पढ़ते ही न रहें, किताबी कीड़े न बन जाँय, भ्रपना स्वास्थ | !' 
नष्ट न कर लें, और न ही अ्रपने को बहुत बुद्धिमान्‌ समझकर आस्मान में | ! 
उड़ने लगें--इसकी तरफ़ ध्यान देना चाहिए। ठीक दिशा में चलाने पे | !: 
ये समाज में नेता का स्थान लेते हैं । 

(ख) कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी ग्रन्य विषयों में बुद्धि तो 
साधारण होती है, परन्तु किसी खास विषय में वे असाधारण प्रतिभा: 
शाली' (121०1००) होते हैं। कोई बालक गाने में, कोई श्रालेस्य में, 
कोई गणित में आशचर्यजनक-गति दिखाता है । प्रायः ऐसे बालकों के | 
प्रदर्शन करके उन्हें बिगाड़ दिया जाता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि ऐसे ! 
बालकों का पता लगाकर उन्हें ्रपनी दिशा में उन्नति करने का पुरा श्रवसर 
दे। श्रगर स्कूल का कार्य-क्रम इस प्रकार का बनाया जा सके जिससे 
सभी श्रेणियों के सब विषय एक ही समय में चल रहे हों, तब ये प्रतिभाशाली 

“बालक अपने ग्रसाधारण विषयों को ऊंची श्रेणी के साथ पढ़ सकते हैं, बाकी 
विषयों को श्रपनी श्रेणी के साथ। 

(ग) कई बालक शुरू-शुरू में पढ़ने-लिखने में कोई रुचि नहों 
दिखलाते । खेलना, कूदना, शरारत करना, मारना, पीटना--यही उसके 
Fe की एकमात्र दिशा दिखाई देती है, परन्तु आगे चलकर किसी समय 
यह शक्ति मानसिक-शक्ति के रूप में परिणत हो जाती है। ऐसे बालक 
मिलते तो हैं, परन्तु इनकी संख्या बहुत कम होतो है। 

(घ) कई ऐसे भी बालेक होते हैं, जो प्रारम्भ में पिछड़े मालूम पड़ते 
हैं, परन्तु उनके पिछड्ने का कारण कोई बीमारी, कोई श्राकस्मिक घटना 
होती है, श्रौर उस सामयिक बाधा के निकलते ही वे श्रसाधारण रुप 
उन्नति करने लगते हैं। 


छ 
जि 
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पन्द-बुद्धि बालक के लिए शिक्षक को कार्य-क्रम, समय-विभाग 
रादि पर प्रधिक बल देना पड़ता है; उत्कृष्ट-बुद्धि-बालक के लिए तो 
उ श्रपनी शक्ति को विकसित करने के लिए ग्रवसर देने की आवश्यकता 


i 'उत्कृष्ट-बुद्धि'~~वालकों की 'मानसिक-श्रायु का श्रनुपात' (1/[९114] 
1110) १६० से ऊपर होता है, कहीं-कहीं १८० तक पाया जाता हे 


१४० से नीचे तो शायद ही कहीं होता हो । पिट की 'बुद्धि-लब्धि' (10) 


१ 


६० थी, बोलटेयर की १८०, कालरिज की १७५, बेन्थम और मेकाले की 


१८०, गेटे की १८५ और जॉन स्ट्श्रटं मिल की १६० थी। 

जिन लोगों के हाथ में शिक्षा-विभाग है, उनका कतंव्य है कि प्रत्येक 
छल के साथ कुछ मनोवैज्ञानिको का सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न करें 
जिससे शिक्षक को बालकों के विषय में पुरा-पुरा, ठीक-ठीक, नपा-तुला 
रोवैज्ञानिक परिचय प्राप्त हो सके । 


(१) 
(२) 


प्रशन 
मन्द बालकों के मन्द होने का मनोवैज्ञानिक ्राधार क्या है? 
'शरीर की आयु' का 'मन की आ्रायु' से अनुपात कँसे निकालोगे ? 
उदाहरण देकर समझाग्रो । 


(शरीर की आयु' का 'शिक्षा की आयु से श्रतुपात कैसे निकालोगे ? , 


(शिक्षा की आयु” का “मन की आयु से अनुपात कँसे निकालोगे ? 
इस श्रनुपात निकालने का शिक्षक की दृष्टि से क्या महत्त्व है ? 
मन्द-बुद्धि बालक किसे कहेंगे ? उसके सुधार के क्या उपाय हैं ? 
* बालक को अन्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाने में क्या 
हानि है ? अगर उसे सबके साथ पढ़ाया जाय, तो क्या किया 


जाय ? 


| 
। 
| 

| 
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समूह-मनोविज्ञान 
(PSYCHOLOGY OF THE GROUP) प्रव 


'समूह' के रूप में बरतना “सम्‌ ह्‌-मनोविज्ञान' है-- द्व 
'ननोविज्ञान' क्या है? पुराने ज़माने में मनोविज्ञान का काम व्यक्षि | || 
के 'ग्रनुभवों' (14४421 2९7९7०९5) का अध्ययन करना था; | पए 
गाज मनोविज्ञान वैयक्तिक अनुभवों के स्थान में व्यक्ति के “व्यवहार | (! 
(Individual Behaviour) का अध्ययन करता है । हमें इससे मतलब | "१ 
नहीं कि बालक भ्रपने मन के भीतर क्या-क्या सोचता है--इसे हम जान 
भी केसे सकते हैं--हमें तो इससे मतलब है कि बालक एक खास परिस्थिति | ब्त 
उत्पन्न होने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, किस प्रकार का 
'ब्यवहार' करता है ? जब से मनोविज्ञान ने “व्यवहार' (3९12४1007) 
को अपना विषय बनाया है, तब से यह भो सोचा जाने लगा है कि व्यक्ति 
(Ind¡४।१५३]) ही व्यवहार नहीं करता, व्यक्ति-समूह' (0100 
07 (7०७०) भी व्यबहार करता है। तब क्यों न वव्यक्ति-समूह के 
व्यवहार का भी अध्ययन किया जाय? इसी श्रध्ययन को समूह: 
मनोविज्ञान' (51009 01 (7०७० P5८॥०]०६) कहा जाता है। | 
है का शिक्षा से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि पाठशाला (७: 
विद्यार्थियों का समूह होता है, ग्रौर 'समाज' के समूह में समूह-मनोविज्ञात कै को 
जो नियम काम करते हैं, वही पाठशाला' के विद्यार्थियों में भी काम करते है। 
'व्यक्ति' की तरह 'समूह' भी 'ज्ञान'--इच्छा'--क्रिया' करता हैत 
बम्बई के बाज़ार में चले जाइये। कन्धे-से-कन्धा भिड़ रहा ९ 
लाखों व्यक्तियों का समूह उमड़ा चला जा रहा है, परन्तु प्रत्येक व्यति हौ 
श्रपने-अपने काम से जा रहा है। इतने में मालूम पड़ा कि एक मका | ६ 


आक 
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॥ रहे हैं, सब का ध्यान उधर चला गया, सब के मन में एक भाव उठ 
बडा हुआ, कहाँ श्राग लगी, कंसे लगी ! यही समूह जो ग्रभी तक रेता के 
हों की तरह अलग-अलग था, प्रत्यक व्यक्ति श्रपने-श्रपने विचार में मग्न 
on भीजी मट्टी की तरह एक हो गया, एक-तरह से सोचने लगा । 
इस श्रवस्था में इस जन-समूह में 'समूह-भावना' (0100) 
(01800091655) पैदा हो गई, और ये हज़ारों, लाखों व्यक्ति जो 
प्र तक श्रलग-श्रलग व्यवहार कर रहे थे, मानो मिल गए, और एक-सा 
्रवहार करने लगे। इस दृष्टान्त से यह स्पष्ट हो गया कि हम “व्यक्ति” 
(Individual के रूप में तो 'ज्ञान--इच्छा'--'क्रिया' करते ही हैं 
एतु समूह G70) के रूप में भी ज्ञान (T०५९६), इच्छा 
(Feeling) तथा किया (Action ) करते हैं। 
मह का व्यवहा र-- 
जहाँ दो या लीन व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, वहाँ कुछ नवीन शक्तिय 
उन्न हो जाती हैं, ऐसी शक्तियाँ जो व्यक्ति में पहले नहीं दीख पड़तीं 
एक व्याख्याता बोल रहा है, लोगों को धनियों को लूटने के लिए भड़का 
रहा है। भीड़ लूटने के लिए चल पड़ती है, भले-भले ग्रादमी भी अपने को 
भूत जाते हैं, और भीड़ की तरह का व्यवहार करने लगते हैं। जब वे 
101) | पूटूपाट मचा रहें हैं, तभी एक दूसरा व्याख्याता ग्राता हैं। वह व्याख्यान 
देना शुरू करता है, और उससे प्रभावित होकर लूट मचाने वाले एक- 
एक वस्तु को लाकर लौटाने लगते हैं, श्रपने किये पर पश्चात्ताप करते हैं। 
गा है। | भीड़ का भ्रंग बन कर व्यक्ति कभी अपने से ऊपर उठ जाता है, कभी 
ला में | पने से भी नीचे गिर जाता है। जब व्यक्ति किसी समूह में श्रपने को 
र केता है, तब कुछ शक्तियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं, जो 'उसके व्यक्तित्व 
रतेहै। | रे पीछे धकेल देती हैं, और मानो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के मिलने से 
_ | आके सम्मिश्रण से, एक नवीन व्यक्ति उत्पन्न हो जाता है जो अपने ही 
ह| षौन ढंग से मानो नवीन शक्तियों से व्यवहार करता है। 
यकि | ूहिक-व्यवहारः की आधार तीन “प्राकृतिक-शक्तियाँ (115६1009) 
कात मे ह नवीन शक्तियाँ क्या हैं? हम पहले कह चके हैं कि प्रत्येक प्राणी 
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तीन “प्राकृतिक-शक्तियाँ' विशेष महत्त्व की हैं । वे हैं-- सामूहिक प्राकृतिक, | * 
शक्ति! (0168911005 Instinct), “आत्मगौरव की प्राकृतिक-शक्ति | प्र 
(Instinct of Se]f-a55९71।0॥) तथा 'दैन्य-भावना' (115110 0 | 7 
S0bmn/55100) । इनमें से सामूहिक प्राकृतिक-शक्ति' के कारण तो की 
प्राणियों में सामृहिक-जीवन की भावना' (Group consciousness जु 
उत्पन्न हो जाती है; 'ग्रात्म-गौरव' की भावना से कुछ लोग नेता का कापर | " 
करने लगते हैं; 'दैन्य-भावना' से कुछ लोग नेताओं के ग्रनुयापियों का | ६ 
काम करने लगते हैं । 'समूह', निता', अनुयायी'--इन तीनों के मिलनेहे | " 
ही तो समाज का 'सामूहिक-व्यवहार' (9001 ९४/017) होता 
है । समाज के इन तीनों व्यवहारों की श्राधार-भूत शक्तियाँ वे ही तीन 
'प्राक्कतिक-शक्तियाँ' (Instincts) हैं, जिनका अ्रभी उल्लेख किया गया है। 
'भाव-संचार' श्र्थात्‌ 'मिमेसिस' (101116915)-- 

सैकड़ों व्यक्ति किसी उत्कृष्ट-कोटि के व्याख्याता का भाषण सुन रहे | 
हैं। वह आँसू बहाता है, सब आँसू बहाने लगते हैं, वह किसी बात । 
कहकर जनता से पूछता है, मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं, सब 'हाँ' पुकार 
उठते हैं; वह जनता को खड़ा हो जाने को कहता है, सब उठ-ड़ होते हैं- 
नेता की 'इच्छा-'ज्ञान'-'क्रिया' ही जनता की इच्छा'-ज्ञान'-क्रिया' हे रि 
जाती है। इस प्रकार जन-समूह का कुछ देर के लिए जब अपना 'व्यक्तित 
पीछे हट-सा जाता है, किसी दूसरे का ग्रस्तित्व, दूसरे की 'इच्छा' (160: 
118), दूसरे का 'ज्ञान' (T1०८६), दूसरे की क्रिया (Action) 
जन-समूह की 'इच्छा'-ज्ञान'-'क्रिया' बन जाती है--इस प्रक्रिया को ह 
नन ने 'भाव-संचार'--'मिमेसिस' (1/77765।5) --का नाम दिया है, 
'मिमेसिस' के द्वारा जनता कुछ-की-कुछ हो जाती है, व्यक्ति अपने व्यक्त रि 
को खो बैठता है, ्रौर समूह में मानो श्रपने को मिटा देता है, शरोर |" 
का रूप हो जाता है। ॥ 
समूह में सहानुभूति' द्वारा हम दूसरों की इच्छा ( Feeling) ले लेते है । 
जब हम 'समूह' में अपनी 'इच्छा' (1:66118) को मानो 
दूसरे की इच्छा' में लीन कर देते हैं, तब क्या होता है ? कोई रो रहए | 
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'3 7: लगत अन्य ज्ज र्‌ सछे जरात $ 


है. ३४१ 


| पहानुभूति ( Sympathy ) की अवस्था है। सहानुभूति' मन की उस 


| अवस्था का नाम है जिसमें नेता है इच्छा जनता में प्रवेश कर जाती है। 
tot प्रार हम व्याख्यान दे रहे हैं, हम में आत्म-गौरव' (Self-assertion ) 


2 | ही प्रबल भावना है, तब हमारी इच्छा श्रोताओं की इच्छा पर छा जाती है, 
तो नमन दैन्य-भाव' (9101155107) की 'प्राकृतिक-शक्ति' (17511८!) 


® उन व्यक्तियों की इच्छा को हमारी इच्छा के श्राधीन कर देती है। हम उन्हें 
का | ला देते हैं, हँसा देते हैं, क्रोध से पागल कर प ॥ सहानुभूति को 
सने े | ता को उत्पन्न कर ह कुछःका-कुछ बना देते हैं। शिक्षक में यह 

हेत शक्ति होनी चाहिए कि वह 'सहानुभूति' द्वारा वालक की इच्छा पर छा सके, 


न तोन | हें ग्रपनी इच्छा के श्राधीन कर सके । 

पमूह' में 'निर्देश' द्वारा हम दूसरों का 'विचार' (77६778) ले लेते हैं-- 
'इच्छा' के विषय में जो-कुछ कहा गया है, वही 'विचार' 

सुन रहे (Tho) के विषय में होता हैं। “समूह में पहुँच कर हम अपने 

ती. विचारों को मानो खो-सा देते हैं, और 'समूह' के विचार में ही बहने लगते 

' पुकार हैं। व्याख्याता जो विचार हमें देता चला जाता है, हम उन्हें मानो पीते 

न चते जाते हैं। इसी को निर्देश (5५६४९५107) कहते हैं। जब हम 

या! हे किसी की युक्ति को समझने के लिए इच्छा-पूर्वक हाँ-हाँ करते हैं--उसे 

विततं 'निर्देश' नहीं कहते; जब बिना किसी इच्छा के, बिना प्रयत्न के, किसी के 

(Feet 'दंशों' को, जैसे वह उन्हें देता चला जाय, वैसे हम उन्हें ग्रहण करते चले 

tor) गाय, उन्हें प्रपना विचार न होते हुए भी ्रपना समझने लगें-उसे (निर्देश 

को परा कहते हैं। 'समूह' में प्रबल 'श्रात्म-गोरव' ( Self-asserti0n) वाला 

चक्ति 'दन्य-भाव' (1077/5507) वाली जनता को (निर्देश देता चला 

32 | है, और जनता 'हाँ-हाँ' करती चली जाती हैं। मोह-निद्रा (Hypno- 

(भा) में 'निर्देश' का चमत्कार देखा जाता है, व्यक्ति दूसरे के दिये [gr 

^ | हुए 'निदंशों' में रम जाता है । शिक्षक में यह शक्ति होनी चाहिए कि वह Tat 

ह| हारा बालकों के विचारों को अपने विचारों के शरनुकूल बना सके । 

त खोर भमूह' में 'अनुकरण द्वारा हम दूसरों की क्रिया (Willing )को ले लेते कु i ॥! 

। रहा| इच्छा' तथा “विचार' के विषय में जो-कुछ कहा गया, वही कक । 

(40101) के विषय में होता है। समूह' में पहुँच कर हम शु 


दया है \ 
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(Imitat07) के द्वारा वैसा ही करने लगते हैं, जैसा 'समूह' कर ₹ | ए 
होता है। 'समूह' भला काम कर रहा होता है, तो हम भी भला कर्ने | १ 
लगते हैं; 'समूह' बुरा काम कर रहा होता है, तो हम भी बुरा काम कक 
लगते हैं । दंगे के दिनों में बड़े-बड़े भले-मानस दंगों में शामिल हो जाते हैं; 2) रि 
बरात में खाना परोसा जा रहा हो, तो घर बेठे मक्खियाँ मारने वाले भी | सं 
थाली हाथ में लेकर खाना परोसने लगते हैं। जो व्यक्ति 'ग्रात्मगौद्ध | । 
(Self-a55e71।07) से युक्त है, वह समूह में सब का नेता बन जाता | के 
है, दूसरे 'दैन्य-भावना' (910705501) वाले उसके अनुयायी हो जाते 

हैं, और श्रपनी मर्जी से कुछ करने के बजाय श्रपने नेता के किए के अनुसार 
सब काम करते हैं। 

इस प्रकार हमने देखा कि भाव-संचार' अर्थात्‌ 'मिसेसिस' (भ 

71625) के द्वारा समूह-समाज'-जनता' अपने नेता की ईच्छा, 
'विचार' तथा 'क्रिया' के पीछे चलते हैं, और नेता लोग सहानुभूति ५ 
(Sympathy) के द्वारा अपनी अच्छी या बुरी इच्छा को जनता की छे 
इच्छा, निर्देश (9५४४९5101) के द्वारा अपने अच्छे या बुरे विचारों को 
जनता के विचार, तथा श्रनुकरण' (171191011 ) के द्वारा अपने अच्छे य 
बुरे कामों को जनता के काम बना देते हैं। | 

समूह में 'व्यक्ति' क्यों समूह के पीछे चलता है-- 

परन्तु ऐसा क्यो होता है? ले बोन (1.6 801) ने इसका उत्तर 

यह दिया है कि जब व्यक्ति पने को समूह में पाता है, तब इतने प्रधिक 
व्यक्तियों को एक ही बात और एक ही काम करते देख कर यह प्रनुभव 
करता है कि श्रब तो यह काम होकर रहेगा, और इतनी सारी संख्या देस" ॥ 
| 2021 मानो उसे श्रपने में भी ग्रसीम शक्ति का श्रनुभव होने लगता है। क 
इस अवस्था में ग्राकर वह अपने को श्रगाध-शक्ति का भण्डार समझता 

है, रौर सोचता है कि वहं जो चाहेगा कर डालेगा, और भीड़ का अंग व 
कर प्रायः ऐसे नासमझी के काम कर बैठता है, जिनके विषय में इकता होर 
पर वह कभी-कभी पछताया भी करता है। 
समूह में 'व्यक्ति' क्यों प्रायः बुरे ही काम करता है-- 
समूह में पड़कर व्यक्ति प्रायः नासमझी के काम करता 
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कारण तो यही है कि वह अपने को समूह की शक्ति के कारण इतना 

समझता है कि किसी बात की पर्वाह नहीं करता । इसका दूसरा 

दारण यह है कि समूह' में प्रायः नीच प्रकृति के ही व्यक्ति होते हैं । श्रगर 

| किसी समूह का उच्च-कोटि का नेता नहीं है, तब क्या होगा ? भाव- 

ते भ संचार (10९5/5) के नियम के अनुसार 'सहानुभूति' (992th), 

(निर्देश (808805001) तथा 'श्रनुकरण' (11714001) ऊँची बातों 

के विषय में न होकर नीची बातों के विषय में होंगे। एक व्यक्ति अगर 

नीच प्रकृति का है, तो वह इकला रहता हुश्रा इतना बिगाड़ नहीं कर 

तकता जितना श्रन्य श्रनेक नीच प्रकृति के व्यक्तियों के साथ मिलकर कर 

सकत। है । जब कई नीच मिलेंगे, और उनमें 'भाव-संचार' (2/1110515) 

होगा, एक से दूसरे को वेग मिलेगा, सहानुभूति, निर्देश” तथा 'श्रनुकरण' 

का चक्र चलेगा, तब नीच व्यक्ति श्रधिक तेजी से नीचता को तरफ़ बढ़ेगा । 

, इसके अतिरिक्त मनुष्य-समाज का ्रधिकतर हिस्सा तो 'प्राकृतिक-शक्तियों' 

रा झी > (115111८5) के स्तर का ही होता है, इसलिए किन्हाँ भी दो मनुष्यों 

ते को | के सम्पर्क में आने पर उनके पास जब मौसम या इसी तरह का कोई और 

विषय बातचीत के लिए नहीं होता, तो वे चुग्रलखोरी या दूसरी नौच- 
प्रकृति की बातों के सिवाय और कोई बात नहीं करते । 

सिमूह' के तीन भेद-- 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि समह' में व्यक्ति बुरे हो काम करे। 
५. 


उत्तर 

प्रधि | 'समूहों' के भिन्न-भिन्न प्रकारों का विवेचन करने से ज्ञात होगा कि समृह 

प्रनुभभ | की शक्ति को व्यक्ति तथा समाज की भलाई में भी लगाया जा सकता है। 

[देख- | , समूहों के निम्न प्रकार हैं :-- 

| | है। #. (१) “भीड'-जसा समूह (9002! 87009 of Crowd type) 

मझता (२) 'समिति'-जैसा समूह (500141 87०7७ of Club type) | 

ग ब (३) 'समुदाय'-जैसा-समूह (90०31 810५? of Community i | 

गा होत type) 1106: 

भीड़!-जैसा 'समह' (0709० ७१०) तब दिखाई देता. है जब kk 
बहुत-से लोग कुछ देर के लिए इकट्ठे होते हैं, श्रौर फिर अपने-अपने f 
“विचार तथा 


इस. | घर को चल देते हैं। इस भीड़ की सामूहिक 'इच्छा', 


(ति 
| 
| 


त . ४४ शिक्षा-मनोविज्ञान 


"क्रया तभी तक रहती है, जब तक यह भीड़ बनी रहती है, उसके क 


इस भीड़ का किसी को स्मरण भी नहीं रहता। इसकी तुलना एक वा 
से, या पशु से की जा सकती है, जो सिर्फ़ उसी वस्तु को देखता-सुनता है, जो 
उसके सामने है। आँखों से श्रोसल हुई नहीं कि बात मन से उतसी बह । 


“समितिः -जेसा “समूह! ( Club type ) तव दिखाई देता है जव | 


कुछ व्यक्ति केवल सामाजिक-समस्या के हल के लिए ही नहीं, परन्तु किसी 
ऐसे उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं, जो सब का समान होता है। एक हो 
स्वार्थ, एक ही भावना श्रौर एक ही श्रादशं से समिति' (010) ) का 
निर्माण होता है, और यह ग्रादर्श इतना सबल होता है जिसकी प्रेरणा पे 
'समिति' के सब सदस्य एक सूत्र में बॅधे रहते हैं । 

'समुदाय’-जैसा 'समूह' (C011५ ५९) और भी अधिक 
विस्तृत होता है। 'भीड़' तथा 'समिति' की पेक्षा इसमें स्थिरता का ग्रंश 
बहुत श्रधिक पाया जाता है। इसके उद्देश्य इतने श्रधिक विशाल होते है 
जिनको समाज के भिन्न-भिन्न व्यक्ति अपने निजी जीवन के भी उद्देश्य बना 


१. 


सकते हैं। 'समुदाय' या 'समाज' के उद्देश्यों के लिए “व्यक्ति' जीते-मरते ' 


हैं। देश तथा जाति की भावना इसी के श्रन्तर्गत है। 
समूह का मानस (Group-mind)-- 

जेसे व्यक्ति' की रचना में 'मन' काम करता है, [वैसे ही भीइ' 
(८7०४०), समिति! (0100) तथा समुदाय' (0011100३) की 
रचना में भी 'मन' काम करता हुआ दिखाई देता है। यह ठीक है कि 
जिस प्रकार व्यक्ति में 'सन' को हम मानते हैं, ठीक इसी तरह समूह में 
'मन' को नहीं मान सकते, परन्तु फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि समूह जब 


'इच्छा', 'विचार' ्रौर 'क्रिया' करता है, तब समूह का मानो 'मन' काम ; 


कर रहा है--ऐसा अनुभव होता है। जब देश जाग जाता है, तब इसी 
भावना से हम कहा करते हैं कि समाज, देश तथा जाति का मन, उसकी 
आत्मा जाग उठी है। समाज, देश तथा जाति का मन, उसकी ग्रात्मा 
कहाँ है ? परन्तु फिर भी हम देश के मन तथा आत्मा का नाम लेते हैं। 
इसी को समूह का मानस' (51007-70॥10) कहा जा सकता है। 
'समह का मानस” भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के सनों के समूह का नाम नहीं है 


sr 


>> (००4४ aa Tap! SNES Pep (०३ 


0 


| इह भानस' व्यक्तियों के मनो से बहुत ऊंचा भी हो सकता है, बहुत नीचा 
भरी हो सकता है। जो व्यक्ति बहुत नीचा है, वह समूह के मानस' 
(Grouprmind ) के प्रभाव से बहुत ऊंचा उठ सकता है, जो व्यक्ति 
बहुत ऊँचा है, वह समूह के मानस' के प्रभाव से बहुत नीचे भी गिर 
सकता है-- समूह-मानस' रूपी समुद्र की ऊँची लहर से व्यक्ति ऊपर उठ 
ज्ञाता है, नीची लहर से नीचे जा घेंसता है। | 
शिक्षा-संस्थाएँ तथा 'समू ह-मानस' (Group-mind)-- पी 
जब हम किसी शिक्षा-संस्था के विषय में कहते हैं कि उसका नैतिक- $ ) 
से स्तर ऊँचा होना चाहिए, उसकी टोन' ऊँची होनी चाहिए, तब समूह- 
मनोविज्ञान (01007 ?59०101089 ) की परिभाषा में हम यह कह रहे 
होते हैं कि उस संस्था का 'समूह-मानस' (01009-7110 ) ऊँचे स्तर 
का होना चाहिए ।- आजकल की पाठशालाग्रो में बालक घर से ग्राते हैं, 
ते हैं | कुछ घंटे वहाँ रहकर घर चले जाते हैं । वे एक प्रकार का समिति' (0100) 
बना ५ का जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें 'समुदाय' (Community) की 
प | भावना नहीं पैदा हो सकती। हाँ, जो बच्चे आशरमो में, गुरुकुलों में, 
छात्रावासों में रहते हैं, उनमें “सामुदायिक-भावना' (Community 
000500081655) का उदय हो सकता है, क्योंकि वे दिन-रात इट्ठे 
रोड रहते हैं। इसी लिए पाठशालाग्रो के साथ छात्रावास या गुरुकुल-पद्धति 
की | बालकों के नैतिक-स्तर को ऊँचा और कभी-कभी नीचा बनाने में भी प्रधिक 
(कि | काम करती है। - 
हमें 'समूह-मानस' (701-7174) का शिक्षा में बड़ा महत्त्व है । यह 
जब | समझना भूल है कि बालक को व्यक्ति रूप से जो पुस्तकों द्वारा पढ़ाया- 
| 9) लिखाया जाता है, उसी से उसका मन बनता है । समूह' का बालक के 
द्सी मन, उसकी शिक्षा पर बडा प्रभाव पड़ता है । शिक्षणालय में समृह- पे 
की | मानस' (6707-72170) को उचित दिशा में विकसित करने केलिए _ 
त्मा जिन बातों की तरफ़ शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए, उनका यहां झि 
हैं। उल्लेख कर देना आवश्यक है: र | 
है। (१) शिक्षक के लिए यह देखना आवश्यक है कि बालक “भीड़-जसे- 
| है सम्‌ह' (९7०4 £४९) में ही न बना रहे । बालकों के 'समूह-मानस' | 1 


|, 
| 
| । 
| 


जय. ४ शिक्षा-मनोविज्ञान 


(Group-mind) का विकास तभी होगा, जब बालक अपने को यहु 
अनुभव करे कि वह जैसे किसी भारी भीड़ में निरुद्देश्य धक्के खा रहा 
या किसी नदी में बहा जाता तिनका है, जिसे लहरें इधर-से-उधर रोर 
उधर-से-इधर उठाकर फेंक देती हैं। यह तभी हो सकता है भ्रगर वह एकर . 
ही प्रकार के व्यक्तियों में कुछ काल तक नहीं, परन्तु चिरकाल तक रहे। 
भीड़ में तो घंटे, दो घंटे के लिए लोग इकठ होते हैं, क्षणिक श्रावेग मे 
आते हैं, श्रौर फिर सब तितर-बितर हो जाते हैं। बालक अगर इसी प्रकार 
अपने को श्रनुभव करता रहे, तो उसके 'समूह-मानस' (010 up-mind) 
का विकास नहीं हो सकता। जिस समूह में वह रहता है, उससे कुछ ग्रहण 
करने के लिए उस समूह में पर्याप्त काल तक स्थिर रूप से रहना आवश्यक 
है। विद्यार्थो कक्षा में कई साल तक साथ-साथ रहते हैं। इसी से उनके 
'समूह-मानस' (701-7114) का विकास हो सकता है। जो बालक 
कभी किसी स्कूल में, कभी किसी स्कूल में टक्करें खाते हैं, उनके 'समूह- 
मानस' का बिकास नहीं हो पाता--इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि स्थिः ` 
रूप से वे किसी 'समूह' (7017) के अंग नहीं हो पाते। छात्रावासों; | 
आश्रमो तथा गुरुकुलो में 'समूह-मानस' के विकास के लिए अच्छा अवसर 
रहता है, क्योंकि इनमें स्थिर-रूप से, अनेक वर्षो तक बालकों को एक- 
साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है। 

(२) 'समूह-मानस' (Group-mind ) के विकास के लिए इतना 
ही पर्याप्त नहीं है कि बालक किसी 'समू ह' में स्थिर रूप से रहे, यह भौ 
आवश्यक है कि उसमें समूह' की भावना' (Group-consciousness) 
का भी उदय हो, वह अनुभव करे कि वह किसी समूह का ग्रंग है । जो 
बालक अपने को किसी 'समूह' का अंग अनुभव नहीं करता, वह पाठशाला , 
के नेतिक-स्तर को ऊंचा या नीचा करने में कोई हिस्सा नहीं ले सकता, 
वह समूह' के लिए ऐसे ही हे, जैसे हो ही नहीं । 

(३) इसके ्रतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि एक 'समूह' (01009) 
का दूसरे समूह” के साथ कभी-कभी मुक़ाबिला हो । प्रत्येक समूह के 
श्रपने उद्देश्य, श्रपनी-भ्रपनौ प्रथाएँ तथा अपने-ग्रपने तरीक्रे होते हैं। इस 
प्रकार के मुक्राबिलो से समूह की भावना” (0100]-0015010051655) 


हि ३४७ 
हेने | दृढ़ है, व्यक्ति! अपने समूह की परिभाषा में सोचने लगता है, 
है; | साग ही दूसरे 'समूह' में जो श्रच्छाई है, वह उसके सामने श्रा जाती है 
रर और वह उस श्रच्छाई को ग्रहण करने की चेष्टा करता है। जहाँ इस 
एक .( 'मुक्राबिले' से बालकों में “प्रतिद्वन्द्रिता' (८011126/1001) की भौवना 
हे। | ददा होती है, वहाँ “सहकारिता (Co-operati0n) की भावना भी 
मे ददा होती है। प्रतिद्वन्द्रिता' से बालक में क्रिया-शक्ति बढ़ जाती है। 
शिर बह क्रिया-शक्ति श्रपनों के साथ सहयोग की भावना को दृढ बनाती है। 
0) एक ही कक्षा में दो 'समूहों' का मुक़ाबिला कराया जा सकता है, एक 
हण स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ मुक्राबिला कराया जा सकता है--खेल में, ५111 
पक | द्रोलने में, पढ़ाई में, सब में । जब एक देश का दूसरे देश से मुक़ाबिला गे 
के होता है, तो उसे लड़ाई कहते हैं। लड़ाई में भी देश में पहले से ग्रधिक . 
लक शक्ति प्रस्फुटित हो उठती है, और प्रायः नवीन आविष्कार लड़ाई के समय 
रहः ही हुआ करते हैं। स्कूलों में भी कभी-कभी प्रतिद्वन्दता करते-करते J 


लाठियाँ चल जाती हैं। शिक्षक का कतंव्य है कि उचित प्रतिद्वन्दता को 


है 

सो, | ही प्रोत्साहित करे, अनुचित को नहीं । 

सूर (४) स्कूल एक समूह का नाम हैं। प्रत्येक स्कूल की अपनी खास- 
| 


खास विशेषताएँ होती चाहिएँ, ये विशेषताएँ ऐसी होनी चाहिएँ, जिन्हें 
परम्परा के रूप में स्मरण किया जा सके | जसे हमारी जाति की परम्परा 
है, हम सब उसे याद करते हैं, राम-लक्ष्मण का नाम लेते हैं, वैसे ही स्कल 


भी की परम्पराएँ ऐसी हों, जिन्हें आगामी गाने वाले बालक स्मरण कर 

$) के अभिमान से मस्तक ऊँचा करें। इसका परिणाम यह होता है कि 

जो नवीन बालक भी ऐसे कायं करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिनसे उन्हें 

ता % भी स्मरण किया जा सके। इस उद्देश्य से वाषिकोत्सव करना, किसी 

१ नामी पुराने विद्यार्थी को स्कूल में कभी-कभी बुलाकर उसका व्याख्यान 
कराना, स्नातक-मण्डल बनाना आदि साधन बहुत उपयोगी हैं । 

?) | (५) प्रत्येक शासन-व्यवस्था का यह कर्तव्य है कि देश में समूह 


के निर्माण को प्रोत्साहन दे, और साथ ही यह भी ध्यान रखे कि समूह' 
र का नेतृत्व किन्हीं योग्य व्यक्तियों के हाथों में हो। जिस 'समूह' का कोई 
नेता नहीं, वह निरो भीड़ (20७0) हैं! उसका 'समह-मातस' 
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(Group-mind) श्रभी श्रविकसित है। समूह' विकसित होकर र | 


(000) से 'समुदाय' (Communit) बने--इसके लिए योग 
नेतृत्व की आवश्यकता है। श्रच्छा नेता मानव-समाज को बहुत अँचा 
उठा*सकता है। भिन्न-भिन्न व्यक्ति, व्यक्ति रूप से जितना ऊँचा छ 


सकते हैं, श्रादशं नेतृत्व पाकर, वे उस स्तर से भो बहुत ऊंचे उठ जाते ३ 


हैं। बुरा नेता इसी प्रकार मानव-समाज को बहुत नीचे गिरा सकता । 
व्यक्ति-रूप से लोग जितने गिरे हुए हैं, समूह' में बुरे नेता के प्रभाव 
में आकर वे उस स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं। महात्मा गांधी के सम्पर्क 
में श्राकर नीच-से-नीच भ्रपने से ऊपर उठ गए; हिटलर के सम्पर्क में 
श्राकर उच्च-से-उच्च पने से नीचे गिर गए। इसमें सन्देह नहीं कि 
संसार की आशा समूह-निर्साण पर ्राश्रित है, परन्तु इसमें भी सन्देह नहाँ 
कि समूह का निर्माण जितना लाभ पहुँचा सकता है, श्रगर वह बुराई की 
तरफ़ चल पड़े, तो उतना ही नुकसान भी पहुँचा सकता है। 

शिक्षक के लिए स्कूल में 'समूह' का निर्माण जहाँ अनेक समस्यात्रों 


को हल करने वाला होता है, वहाँ कभी-कभी यही उसकी जानका ' 


बबाल हो जाता है। खास कर छात्रावासों, गुरुकुलों तथा श्राश्नमों में 
जहाँ बालक दिन-रात साथ रहते हैं, समह' का निर्माण स्वाभाविक तौर पर 
हो जाता है, और श्रगर इस 'समूह' के नेता के विचार शिक्षक के विचारों 
से भिन्न होते हैं, तो शिक्षक के लिए एक महान्‌ समस्या उपस्थित हो 
जाती है। शिक्षक छात्रों को एक तरफ़ ले जाना चाहता है, छात्र ्रपने 
नेता के आधीन ठीक उल्टी दिशा में जाते हैं। छात्रों की भयंकर हड़- 
तालें इसी कारण हुआ करती हैं। उस समय अध्यापक लोग छात्रों के 
नेताओं को अपने Ee का केन्द्र बनाते हैं, उन्हें चुन-चुन कर पाठशाला से 
अलग कर देते हैं। कभी-कभी इससे समस्या हल हो जाती है, कभी-कभी 
श्रौर भी उग्र हो जाती है। श्रगर छात्रों के एक नेता को पृथक्‌ किया 
जाता है, तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। इस समस्या का क्या हल है ! 
इस समस्या का हल तो यही है कि अध्यापक स्वयं विद्यार्थियों का नेता 
बनकर रहे। अध्यापक की 'इच्छा', उसके 'विचार', उसकी "करिया 


'। | विद्यार्थियों की इच्छा, विचार तथा क्रिया बन जाय । गुरुकुल-शिक्षा- 
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पद्धति का श्राधार-भूत तत्त्व भी यही है। गुरु को शिष्यों के साथ रहना- 

, उनके. साथ खाना-पीना, खेलना-कूदना, उठना-बैठना चाहिए, 
ताकि वे उसी को हर बात में श्रपना नेता समझें। जो गुरु ऐसा करते हैं, 
छात्रों की उनमें श्रद्धा बनी रहती है, श्रौर बे श्रनेक समस्याश्रों का हल 
निकाल लेते हैं । प्रायः ऐसा देखा गया है कि गुरु छात्रों का कई कारणों से 
नेतृत्व नहीं कर सकते--उनके साथ, उन्हीं के अंग होकर जीवन नहीं बिता 
सकते । ऐसी श्रवस्था में बालक ही श्रपना कोई नेता चुन लेते हैं, जेसा वह 
कहता है, बैसा करते हैं । शिक्षक का कत्तव्य है कि वह इस प्रकार के नेताग्रों 
का नेता बन जाय, श्रगर सव का नेता नहीं बन सकता, तो श्रपनी योग्यता, 
ग्रपनी उच्चता श्रपनी ग्रादशं-प्रियता से एक का तो नेता बन सकता है ! 
फिर उसकी समस्यायें स्वयं हल हो जाती हैं। 

'समूह-मनोविज्ञान' पर और श्रधिक जानकारी हासिल करनी हो तो 
प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार लिखित 'समाज-शास्त्र के मूल-तत्त्व' पुस्तक 
का इसी विषय का अध्याय इस विषय को और ग्रधिक स्पष्ट कर देगा। 


प्रश्‍न 


(१) 'व्यक्ति’ की तरह 'समूह' की भी 'ज्ञान'-इच्छा'-क्रिया' होती है-- 


इस कथन को उदाहरण देकर समझाश्रो । 


(२) व्यक्ति, समूह्‌ के भीतर आकर अपने से बहुत नीचे भी गिर सकता 


है, अपने से बहुत ऊँचे भी उठ सकता हैं । क्यों ? 


(३) 'सामूहिक-व्यवहार' (30131 Beh2४1017) की ग्राधारभूत तीन 
प्राक्ठतिक-शक्तियाँ' कौन-कौन-सी हैं ? उनका नाम देकर 


| नम व्याख्या करो । 


(४) मिमेसिस (Mirmnesis) -भाव-संचार---का श्रर्थं उदाहरण 


देकर समझाग्नो । 


(५) समूह का ग्रंग होने पर व्यक्ति सहानुभूति (Sympathy), 
“निर्देश (9५४६९६००) तथा अनुकरण' (Imitation) 
“विचार तथा क्रिया' को अपना लेता है-- 


द्वारा समूह की “इच्छा, 
इस कथन की व्याख्या करो । 
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(६) समह का श्रंग होने पर व्यक्ति अपनेपन को छोड़कर समूह के 
पीछे क्यों चल देता है-इसका ले वोन ने क्या समाधान दिया 

दे; 

_ (७) समूह में व्यक्ति प्रायः बुरे काम ही क्‍यों करता है ? 

(ऽ) भीड़ (C1०७), समिति (0109) और समुदाय (Com: 
1101) में क्या भेद है ? 

(६) 'समूह का मानस' (01000-7110 )--इसे समझाग्नो । 

१०) शिक्षा-संस्थाश्रों के अधिकारी 'समूह-मानस' ( Group-mind) 
का क्या उपयोग कर सकते हैं ? 

(११) शिक्षा-संस्थाओ में ्राये-दिन हड़तालें हुआ करती हैं । इनका 

शिक्षक क्या उपाय कर सकता है ? 


प्रारंभिक-मनोविज्ञान 


[ Principles of Elementary Psychology ] 
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F २२ 
८.१ 9 PAS) 00मि ig 
संवेदन (भाव); उद्ठ ग!; “स्थायीभाव 

(FEELINGS, EMOTIONS, SENTIMENTS) 4 Fs 
मनोविज्ञान का मुख्य विषय प्राणी के मानसिक-व्यापारों का ग्रध्ययन 1. है छ 
करता है। मानसिक-व्यापार तीन प्रकार के माने जाते हैं। ज्ञान 0, ! 14 


(Kn0Win६) ; इच्छा वा संवेदन' (1:661118) ; 'कृति’, व्यवसाय 
बा प्रयत्न” (%/1117718) । संसार के पदार्थों को देखने, छूने, जानने, 1 4 
स्मरण रखने, उनका सम्बन्ध जोड़ने तथा उनकी कल्पना करने के सम्बन्ध 
| में जो मानसिक-व्यापार होता है, वह सब ज्ञान' के अन्तर्गत है। उन 
\ पदार्थो के विषय में सुख, दुःख, भय, क्रोध, प्रेम, सन्तोष ग्रादि का ग्रनुभव 
'संवेदन' कहा जाता है। मनुष्य के श्रनुभव में जो-कुछ श्राता है, उसे वह 
क्रिया में परिणत करने का इरादा करता है । ध्यान, इरादा, प्रयत्न 
'ृति-शक्ति’ में प्रविष्ट समझे जाते हैं। सब मानसिक-व्यापार इन तीनों 
के श्रन्दर आ जाते हैं, इनके बाहर कोई नहीं रहता । 
मानसिक-व्यापारों के उक्त भेदों का यह मतलब नहीं कि मन की ये 
तौनों भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैं। मानसिक-व्यापार एक अभिन्न प्रक्रिया 
का नाम है। उक्त तीनों प्रकार के व्यापार उसमें मिले-जुले रहते हैं। 
जञान' से संवेदन तथा कृति को जुदा नहीं किया जा सकता; “संवेदन में . 
ज्ञान तथा कृति शामिल रहते हैं; 'कृति' में ज्ञान तथा संवेदन मौजूद हे! हि 
` परु फिर भी हमारे मानसिक-व्यापार में किसी-न-किसी प्रक्रिया कीप्रधा- | 
नता रहती है, उसी के आधार पर हम उस व्यापार को ज्ञान, “संवेदन ८ 
प्रयवा 'कृति' का नाम देते हैं। रास्ते चलते हमें चोट लग जाती है, 
हेम गिर पड़ते हैं, अनेक तमाशबीन इकट्ठे हो जाते हैं। उस समय हमें 
| चोट लगने का ज्ञान! तो है ही, दुःख हो रहा है, इसलिए हममें संवेदन' 
भी है, हम पाँव को ज्ञोर से हाथ में पकड़े बैठे हैं ताकि द्द कम हो जाय, 


| 
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इस दृष्टि से 'कृति' भी है, परन्तु इन तीनों में संवेदन' (३०६) | 


की प्रधानता है। तमाशबीन लोग सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, दई 
करने के लिए कुछ करना भौ चाहते हैं, परन्तु किसे चोट लगी, कसे ल 
कहाँ लगी, इस प्रकार की कौतुक-पूर्णं जिज्ञासा की उनमें प्रबलता ३ 
इसलिए तमाशबीनों का काम ज्ञान'-प्रधान (£70७78) कहा 
सकता है। श्रगर इस समय कोई चिकित्सक श्रा पहुँचे, और एकदम कपडा 
गीला कर प्रारम्भिक चिकित्सा शुरू कर दे, तो यह तो नहीं कहा जा सकेगा 
कि उसमें 'ज्ञान' तथा 'संवेदन' नहीं, परन्तु हाँ, इन दोनों की अपेक्षा उसने 
'कुति' अथवा “प्रयत्नः (71/08) को प्रधानता अवश्य कही जायगी। 
हम इस तथा श्रगले अध्याय में इन तीनों में से केवल 'संबेदन 
(Feeling) पर और उसके साय सम्बद्ध-विषय, “उद्वेगः अथवा क्षोभः 
(Emoti0n) तथा “स्थायी-भाव' (Sentiment) और “स्यायी-भाव' 
के साथ ही 'गरात्म-सम्मान के स्थायी-भाव' (Self-regarding Seni 
ment) का मनोवैज्ञानिक वर्णन करेंगे । ज्ञान (£70\778) 
तथा 'कृति' (7४) का विस्तृत विवेचन अगले श्रध्यायों में किया 
जायेगा । 
१. संवेदन ( FEELING } 
संवेदन' के दो भेद--'इन्द्रिय-संवेदन' तथा “भाव-संवेदन-- 
प्रत्येक व्यक्ति सुख, दुःख, ईर्ष्या, देप, काम, क्रोध श्रादि का अनुभव 
करता है। इन्हीं के श्रनुभव को “संवेदन' कहते हैं। 'संवेदन' दो तरह का 
होता है। (१) 'इन्द्रिय-संबेदन' (1:661118 45 Sensation), तषा 
(२) भाव-संवेदन' | a5 Emo{i0n) । मेरा हाथ दीवार पे 
टकरा गया, मुझे दर्द हुई, यह 'इन्द्रिय-संवेदन' है; एक श्रादमी मेरी चुगती 
करता है, मुझे क्रोध आया, यह भाव-संवेदन' है । 'इन्द्रिय-संवेदन' जीवन 
में शुरू-शुरू में होने लगता है, 'भाव-संवेदन' बाद में बड़े होकर श्रती 
है; 'इन्दरिय-संवेदन' में उत्तेजना बाहर से श्राती है, भाव-संवेदन' में उ 
जना भीतर से ग्राती है; 'इन्द्रिसंवेदन' में ग्रनुभव का शरीर से सम्बत 
होता है, 'भाव-संवेदन' में श्रनुभव का मन से सम्बन्ध होता है; इदि 


42% 
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` वेदत! का सम्बन्ध शरीर के किसी एक हिस्से के साथ होता है, भाव- 


संवैदन' में सम्पूर्ण शरीर क्षुब्ध हो जाता है। 
प्रारम्भ में इन्द्रिय-संवेदन होता है-इसी को 'संवेदन' (176७॥18 ) कहते हैं- 
बालक का जब तक मानसिक-विकास नहीं होता, तब तक वह प्राकृतिक- 


; क्तियों' (111571105) के ही श्राधीन रहता है, उसमें इन्द्रिय-संवेदन' 


(Sensuous Feeling) रहता है, 'भाव-संवेदन' नहीं उत्पन्न होता । 
उसे भूख लगी, वह रोने लगता है; पेट भर गया, फिर खेलने लगता है। 
किसी ने मारा, वह चिल्ला पड़ा; इतने में किसी ने मिठाई दे दी, वह रोना 
भूलकर खाने में जुट गया। 'इन्द्रिय-संवेदन' से आगे वह नहीं बढ़ता । 
बालक के 'इन्द्रिय-संवेदन' में श्रपनी ही चार विशेषताएँ रहती हैं :-- 
इच्धिय-संवेदन' की चार विशेषताएं 

(क) स्वार्थमयता--उसके संवेदन बहुत प्रारम्भिक-प्रकार' के 
होते हैं, “स्वार्थमय' होते हैं। भूखे बालक को जब तक खाने को नहीं दिया 
जायेगा तब तक वह चोखता ही रहेगा, काबू में हरगिज नहीं श्रायगा। 


| पास लगी है, तो जहाँ होगा वहीं शोर मचा देगा, इस बात की पर्वाह नहीं 


करेगा कि वहाँ शोर भचाना चाहिए या नहीं । क्रोध, श्राशचयं, भय, दुःख, 
ईर्ष्या आदि के संवेदन उसमें इस समय बहुत निचले दर्जे के होते हैं। बह 
पशु की सतह पर होता है, और इन वृत्तियों का सम्बन्ध उसके खाने-पीने 
तथा इसी प्रकार की बातों के साथ रहता है। 

(ख) वर्तमानता--बालक की स्मृति तथा बुद्धि विकसित नहीं हुई 
होती, इसलिए वह भूत तथा भविष्यत्‌ के विषय में तो सोच ही नहीं सकता। 
इसी लिए जो चीज उसके सामने होती है, उसी के साथ उसके 'संवेदन' का 


सम्बन्ध | है। श्रगर उसके सामने बिल्ली है, तो वह डरता है; सामने 


ही है, तो जबतक उसमें कल्पना-शक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, तबतक नहीं 
इरता । 
करन (ग) तीब्रता--बालक का संवेदन तीत्र' होता है, जबतक उसका 
पवेदन रहता है, तब तक वह पूर्णतया उसके वशीभूत रहता है । 

(ध) अस्थिरता--परन्तु तीव्र होते हुए भी वह देर तक नहीं रहता । 
गबतक उसमें स्मृति के द्वारा संवेदन करने की शक्ति उत्पन्न नहीं हुई होती, 


। 
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इसलिए जोर से रोता हुआ भी झट-से चुप भी हो जाता है। बालकों ई | 
श्राँसुओं-भरी आँखों के साथ हँसते हुए होठ रुव घटना नहीं हे 
२. 'उद्वेग' अथवा क्षोभ (४०70७) 

बाद में “भाव-संवेदन' श्राता है--इसी को 'उद्देग' (010) बहते है... 

जब बालक का मानसिक-विकास होने लगता है, तब वह इनि 
संबेदन' (F९€]i0४ 45 Sensati0n) से ऊपर उठ जाता है; उम 
'आाव-संवेदन' (Feeling 45 Emotion) प्रकट होने लगता है। अ्रव 
खाने-पीने की बातों के साथ ही उसका सुख-दुःख नहीं जुड़ा रहता, कई 
'भावो' के साथ भी उसमें नाना प्रकार के संवेदन उठने लगते हैं। दूरे 
शब्दों में कहा जा सकता है कि इस समय वालक में 'उद्वे--श्षोभ 
(87710001) --प्रकट होने लगता है। 'भाव-संवेदन' को उद्देग' का हौ 
दूसरा नाम कह सकते हैं। 'इन्द्रिय-संवेदन' बालक की प्रारम्भिक श्रवस्या मे 
होता है; “उद्वेग' उसमें तब प्रकट होने लगता है, जब उसका व्यवहार केवत 
'प्राकृतिक-शक्तियों' (151०६5) से ही नहीं चल रहा होता, श्रु 
उसमें 'विचार-शक्ति' भी उत्पन्न हो जाती है। पहले बालक माता से इस- | 
लिए प्रेम करता है, क्योंकि वह उसे दूध देती है, अब वह उसे प्रेम करता- 
करता ऊंची भावनाओं के कारण प्रेम करना सीख गया है। पहला प्रे 
'इन्द्रिय-संवेदन' के दर्जे पर है; दूसरा प्रेम “भाव-संवेदन' या 'उदवेग' के स 
पर कहा जाता है। बालक में 'उद्देग--क्षोभ' (£10107) की श्रवस्य 
'इन्द्रिय-संवेदन' ($6150005 Fe€]/7) के बाद आती है। 

'उद्देगों' के भिन्न-भिन्न विभाग किए गए हैं। असल में इनका विभाग 
करना बहुत कठिन है। कई 'उद्देग' एक-दूसरे से इतने मिलते हैं कि उनका |. 
Meee रूप ही ठीक नहीं समझ श्राता। मैक्ड्गल ने प्राकृतिक-शक्तियों ४ 
के प्रेरक के तौर से जो मुख्य १४ उद्वेग कहे हैं, उनका परिगणन हम पाँच 
अध्याय में कर आए हैं । उसका कथन है कि श्रन्य जो भी उद्वे हैं, वे ल 
में से दो के, तीन के, या कइयों के सम्मिश्रण से बनते हैं, श्राधारभूत 09 
वे ही १४ हैं, जो प्राकृतिक-शक्लियों' (11151111015) के साथ रहते है 
इस विभाग के अ्रतिरिक्‍्त 'उ्देगों' के निम्न तौर से भी विभाग किए“ 
सकते हैं :-- 


७० HSS AN PN 1७७४-८९ "२700, " । 


॥ 0 ; ‘उद्वेग’; 'स्थायी-भाव' ३५७ 


१: | 


द्वगाँ' का एक और वर्गीकरण-- 
पहला विभाग 'उद्वेगों' के स्वाभाविक-विकास को दृष्टि में रखकर 
बया जाता है। इस विभाग के अनुसार उद्देग' पाँच प्रफार के हैं--(१) 
खार्थमय उद्वेग--भय, क्रोध) अभिमान आदि । (२) परार्थमय उद्देग-- 
प्रे, सम्मान, सहानुभूति आदि । (३) ज्ञानात्मक उद्देग--विद्यानुराग, 
सत्य-प्रेम आदि । (४) सोन्दर्यात्मक उद्वेग--सौन्दर्यानुराग ्रादि। (५) 
नैतिक उद्देग--कर्तेव्य-परायणता) ईश्वर-प्रेम श्रादि । 
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डा» भगवानदास तथा उद्देगो का वर्गीकरण-- विश, 
_ दूसरा विभाग डा० भगवानदास ने किया है। उनका कहना है कि 
मुख्य-उद्देग दो हैँ--राग तथा द्वेष । राग को प्रेम (1,0४6) कहते हैं, 
र को घृणा (1396) । प्रेम तथा घृणा अपने से बड़े, अपने बराबर वाले 
तथा अपने से छोटे के प्रति हो सकते हैं। ग्रपने से बड़े के प्रति प्रेम को 
सम्मान, भक्ति, श्रद्धा, आदर कहते हैं; अपने बराबर वाले से प्रेम को 
मित्रता, काम-भाव, प्रेम कहते हैं; अपने से छोटो के प्रति प्रेम को दया, 
सहानुभूति आदि कहते हैं; इसी प्रकार अपने से बड़े के प्रति घृणा को भय, 
घबराहट, डरपोकपन कहते हैं; ग्रपने बराबरवाले से घृणा को क्रोध, 
बैर-भाव कहते हैं; अपने से छोटे के प्रति घृणा को अभिमान कहते हैं । 
कई 'उद्ठेग' भिन्न-भिन्न उद्ठेगों से मिलकर भी बनते हैं । 
'उद्देगों' की क्या विशेषताएं हैं ? ड्रेवर ने उद्देग' के सम्बन्ध में पाँच 
विशेषताओं का प्रतिपादन किया है-: 


'उद्वेगों' की पाँच विशेषताएँ- 
5 संवेद्‌नात्मक-सम्बन्ध--जिस व्यक्ति श्रथवा विचार कें विषय 
में हमारे श्रन्दर “उद्देग' उत्पन्न हुआ है, उसके साथ हमारा अ 
(206118) सम्बन्ध होना चाहिए। उदाहरणार्थ, मट्टी क्षे सम्बन्ध में 
हमारे भीतर कोई उद्देग नहीं उठ्ता, क्योंकि सटी से हमारा हन 
कोई सम्बन्ध नहीं। अगर वही अपने देश की मिट्टी एक डिबिया में 
भरकर हमें विदेश बेठे कोई भेज दे, तो उसे देखकर उद्वेगो की बाढ़ आ | 
न को देखकर अपने देश की स्मृति ताजीहो जिया 
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जाती है, और उसके साथ हमारा 'संवेदनात्मक'-सम्बन्ध हो जाता है. 
इसलिए वह 'उद्ठेग' को उत्पन्न कर देती है “ 
(ख) बाहरी तथा भीतरी परिवतन--उद्देग' अथवा 'क्षो ड 
समय शरीर में बाहरी तथा भीतरी कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। भये 
समय रोंगटे खड़े हो जाना, काँपना; क्रोध में लाल मुंह हो जाना, हो 
का फड़कना; प्रसन्नता में चेहरे का खिल जाना आदि क्षोभ के वाह 
परिवर्तन दिखाई देते हैं। भीतरी परिवतंनों को देखने के लिए भ्रनेक | 
परीक्षण किए गए हुँ। कनन ने बिल्ली को भोजन कराकर उस पर 'ऐक्स- 
रे के परीक्षण किए। बिल्ली का भोजन पेट में पच रहा था, पाचक-रस 
निकल रहा था, इतने में एक कुत्ते को लाया गया, उसने बिल्ली को देखते 
ही भोंकना शुरू किया, और बिल्ली डर गई। इस डर का यह परिणाम 
हुआ कि पेट ने पाचक-रस निकालना बन्द कर दिया, और पेट की सव 
गतियाँ बन्द हो गईं। कुत्ते के चले जाने के भी १५ मिनट बाद तक बिल्ली 
को यही हालत रही। तभी “उद्देग' या 'क्षोभ' के समाप्त हो जाने पर भी 
कुछ देर तक मनुष्य अपने को ठीक स्थिति में नहीं ला सकता। दफ्तर में 
डाँट सुनकर कई लोग जब घर लौटते हैं, तो बच्चों को बिना बात के पौटने 
लगते हैं। डाँट खत्म हो गई, परन्तु उसका असर अभी तक बना रहता 
है। भय तथा क्रोध के समय भोजन की सम्पूर्ण आन्तरिक-प्रक्रिया बन्द हो 
जाती है। इन उ्देगों' का शरीर के अन्य ग्रन्थि-रसों पर भी प्रभाव पड़ता 
है। दुःख के समय ग्राँसु झरने लगते हैं, क्रोध में पसीना श्राने लगता है 
भय के समय मुंह सुख जाता है, पेट में पाचक-रस निकलना बन्द हो 
जाता है । ये दृष्टान्त 'प्रणालिका-युक्त ग्रन्थियों' (Glands with Ducts) 
क हैं। इनके श्रतिरिक्त शरीर में कई ग्रन्थियाँ ऐसी हैं, जिन्हें प्रणालिका- 
रहित-ग्रन्थि' (Ductless Glands) कहते हैं। उन ग्रन्थियों से जो रस 
निकलता है, वह किसी प्रणालिका द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थात 
तक नहीं पहुँचता, विना प्रणालिका के ही सीधा रुधिर में जा मिलता है। 
्रन्थियों के रस को 'हारमोन' (Hormones) कहते हैं। ये 'हारमोत' 
शरीर को शक्ति देते हैं। गले की 'थायराइड/-ग्रन्थि से ' 
निकलती है। यह रस न नि 
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नहीं हो पाता, बह मन्द-बुद्धि हो जाता है। जिस बालक में 'याय- 
।, ग्रन्थि का ठीक विकास न हो उसे कृत्रिम तौर पर 'थायरेक्सीन' 
बै जाती हैं! ग्रौर यह कमी पूरी हो जाती है। गुर्दे के पास दो 'प्रणालिका- 
,गरन्ियाँ होती हैं, जिन्हे ऐड्रेनल्स' कहते हैं। क्रोध तथा भय के समय 
'हॉरमोन' निकलने लगता है, जिसे एड्निलीन' कहते हैं। 
'ड्तेलीन ' से हृदय शीघ्र गति करने लगता है, रुधिर तेज़ चलने लगता है, 
ग्रौर साँस का 
बह 'एड्निलीन'-रस धिक निकलने पर छलांगें मारने लगता है। 
भिन्नभिन्न उद्देगों में शरीर के बाहरी अंगों में तो परिवर्तन होता ही है 
हम हँसते हैं, रोते हैं, भागते हैं, परन्तु साथ-साथ भिन्न-भिन्न भीतरी भागों 
पर भी असर पड़ता है, भिन्न-भिन्न ग्रन्थियों (019105) से भिन्न-भिन्न 
रस निकलने लगते हैं। इन ग्रन्थियों का वर्णन इसी पुस्तक के २६२ पृष्ठ 
पर किया जा चुका है। अगर इन ग्रन्थियो के रसों को सूचि-यंत्र (इंजेक्शन) 
द्वारा शरीर में पहुँचा दिया जाय, तो भी बिना कारण ही भिन्न-भिन्न उद्देग 
उत्पन्न होने लगते हैं। : 

'उद्वेगों' के समय इन परिवर्तनों को देखकर जेम्स ने ग्रपना एक 
सिद्धान्त स्थिर किया था, जिसे 'जेम्स-लेंग सिद्धान्त (Jamnes-Lange 
7९01) का नाम दिया गया है। जेम्स तथा लँग ने स्वतंत्र रूप से इस 
सिद्धान्त को क्रमशः १८८४ तथा १८८५ में निकाला था। जेम्स का कहना 
यह है कि “उद्वेग! का कारण, उद्ठेग के समय शरीर में जो भीतरी तथा बाहरी 
क्षुब्ध करने वाले परिवर्तन हो जाते हैं, वे हैं । शेर को सामने देखकर शरीर 
के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना छुटने लगता है । हमारा डरना शेर को 
र नहीं होता, शरीर के रोंगटों के खड़े होते तथा पसीना छूटने को 
हम 'डरना' कहते हैं। साधारण विचार तो यह है कि शेर को देखकर हम 

डरे, डर से शरीर के रोंगटे खड़े हुए; 'जेम्स-लेंग-सिदधन्त' यह है कि शेर को 
देखकर शरीर के रोंगटे खड़े हुए श्रौर रोंगटों को अहम करने से भय 


उत्पन्न हुआ । जेम्स का सिद्धान्त प्रचलित विचार से उल्टा है। उसका 
है उद्रो 

कहना है कि इस सिद्धान्त का शिक्षा में बहुत उपयोग है। अगर हम उद्वेगं & 
_परिवर्तनों को न होने दें, तो “उद्वेग काबू 
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ग्रा सकते हैं। क्रोध के समय जो शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, उल को 


रोक ले, तो वह क्रोध को रोक लेगा; भय के समय के शारीरिक-परिवको | 


को वश में कर लेने से भय उत्पन्न नहीं होगा । 

जेम्स के कथन को ग्रगर यह रूप दे दिया जाय कि -उड्ठेगों' के एकदम 
साथ शारीरिक-परिवर्तन होते हैं, तो यह सिद्धान्त श्रधिक युक्तियक्त हे 
जाता है। यह कहना कि शारीरिक-परिवर्तन पहले होते हैं, और उद्र 
फिर उत्पन्न होता है, व्यवहार-वाद (136114910011511) की चरम सीमा 
है। सब परीक्षणों में यही देखा गया है कि क्रोध तथा भय के साथ-हो-साय 
भीतरी तथा बाहरी परिवर्तन होने प्रारम्भ हो जाते हैं। 

(ग) प्रेम अथवा घृणा का भाव--उठ्देग' के प्रत्येक अनुभव में सु 
या दुःख का भाव छिपा रहता है । हम किसी से प्रेम इसलिए करते ह 
क्योंकि. उसकी तह में सुख का भाव छिपा होता है; घृणा इसलिए करते ह 
क्योंकि उस व्यक्ति अ्रथवा पदार्थ से दुःख का कोई सम्बन्ध होता या हो सकता 
है। 

(ब) तीव्रता--उद्वेग' में विचार-शक्ति काम नहीं कर रही होती, 
इसलिए वह तीव्र होता है। 

(ड) विचार का न होना--उद्देग' के समय विचार-शक्ति नहीँ 
रहती, इसलिए भिन्न-भिन्न मार्गो में से किसी एक का चुनाव भी इसमें नहीं 
होता। क्रोध की श्रवस्था में मनुष्य यह नहीं सोच सकता कि इस बात 
का निपटारा फिर कर लू गा, किसी को बीच में डाल कर इस समस्या को 
हल करूंगा, इत्यादि। वह 'उद्वेग' में, जो विचार सामने ग्रा जाता है, 
वही कर डालता है । 
CE की दृष्टि से उद्देगो' का महत्त्व-- 

शिक्षा की दृष्टि से उद्वेगों' का बड़ा महत्त्व है। ये जीवन में कार्य- 
शक्ति का संचार करते हैं। मनुष्य जितना ही “उद्वेग के निकट पहुँचता है 
उतना ही संकल्प को क्रिया में परिणत करने के नज़दीक पहुँच जाता है। 
जिन लोगों ने बड़े-बड़े काम किए हैं, उनकी कृतकार्यता का स्रोत कोई 
५... कोई उद्वे रहा है। _उद्देगो' को जीवन में से निकाल देना प्रेरणा 
` ` शक्ति’ को नष्ट कर देना है। प्रचलित-शिक्षा-प्रणाली के 


| वरल 
नि वाद ( 
ह पर 

उनके 


ग्रास 


है: ; उद्वेग’; स्थायी-भाव' ३६१ 
| क्षेप किया जाता है कि इसमें पढ़ाई-लिखाई बहुत है, परन्तु बालक के 
|. के विकास तथा संगठन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता । हमारे Ei i 
“ल्क शारीरिक उद्योग को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, पढ्ने-लिखने के ; 
म, बाद माता-पिता की उपेक्षा करने लगते हैं, देश के प्रति उदासीन रहते हैं, iE 
॥ | इह श्रवस्या शोचनीय हैं, “4. इसलिए होती हे, क्योंकि जिस बात के लिए ET, 
गा. | उनके हृदय में 'उद्ठेग' नहीं होगा उसे करने के लिए उनमें तौब्रता भी नहा | इचि 
म | ग्रा सकती । En 
य ३. स्थायी-भाव' का निर्माण (GROWTH OF SENTIMENTS) हँ ४५ 
उद्रो! तथा 'स्थायी-भाव' में भेद--स्थायी-भाव' का विकास-- 


लरी ANT 


है पहले “उद्देग' (1217101701) तथा स्थायी-भाव' ( Sentiment) में 
है | कोई भेद नहीं समझा जाता था। मनोवैज्ञानिक लोग स्थायी-भाव' को 
॥ उद्वे/ ही कहते थे। शेंड ने पहले-पहल “उद्वे तथा स्थायी-भाव' में 
/ भेद किया । प्रेम, द्वेष, लज्जा आदि 'उद्ठेग' (111010115) हैं, परन्तु जब 

; | पे उद्वेगः किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी विचार, भाव श्रथवा आदर्श के 
साय स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं, तब इन्हें “स्यायी-भाव' (5610. 

र (7015) कहा जाता है। बच्चे को माता से प्रेम है क्योंकि वह उसे दूध 
| पिलाती है। थ्रभी यह भाव उउद्देग' के दर्जे पर नहीं श्राया। वह झुछ 
म्‌ | बड़ा होता है, दूध पीना छोड़ देता है, परन्तु माता-पिता के बिना नहीं 
गो | रह सकता। इस समय उसमें “उद्देग' उत्पन्न हो गया है। वह उद्देग 
|) | बढ़ता जाता है, रोज़ के अभ्यास से दृढ़ हो जाता है। स्थायी-भाव' के उत्पन्न 
होने में पहली बात यह है कि वह एक हौ “उद्वेग के किसी वस्तु या व्यक्ति ः 
र साथ बार-बार जुड़ते रहने से उत्पन्न हो सकता है। बालक कॉलेज में 1] 
पढ्ने योग्य हो गया । वह दूर किसी शहर के कॉलेज में दाखिल हो जाता है । दछ, 
वहाँ बैठे एक दिन संध्या के समय उसे अपनी माँ की याद श्रा जाती है, उसको 1 3 
प्रो से दो बुद आँसु टपक पड़ते हैं। यह “स्यायी-भाव के कारण है। छ: 
परन्तु वालक का अपनी माता के विषय में जो स्थायी-भाव' उत्पन्न हो... 


गया है, उसमें प्रेम का बार-बार का भ्रतुभव ही कारण नहों है । माताक कि 
स हें । जब वह छोटा 
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था, तो माँ उसकी रक्षा करती थी, इसलिए बच्चा उसके प्रति ' कृतज्ञता 


का भाव अनुभव करता था; उस समय माँ उसकी तारीफ़ करतो थो | 
इसलिए उसमें श्रात्माभिमान' उत्पन्न होता था। ये सब 'उद्देग' धोर | 


धीरे जुड़ते चले गए, संगठित होते गए, एक ही दिशा में बढ़ते गए, रोर 
कई वर्षो के बाद प्रेम, कृतज्ञता, 'आआत्माभिसान' तथा ' सहानभतिः 

के उद्देगों ने मिलकर पुत्र में माता के प्रति प्रेम के 'स्थायी-भाव' को उत्पन 
कर दिया। यह “स्थायी-भावों' के उत्पन्न होने में दूसरी बात है। इसका 
मतलब यह नहीं कि प्रत्येक स्थायी-भाव' में कई “उद्वेग' संगठित रुप प्र 
अवश्य ही पाये जायेंगे, हो सकता है कि एक ही 'उद्ठेग' बार-बार के गनु 
भव से स्थायी-भाव बन जाय। स्थायी-भाव' तब उत्पन्न होता है, जब 
'उद्देग' किसी वस्तु, व्यक्ति, अथवा विचार के इर्द-गिर्द इकला या ग्ग 
“उद्देगों' के साथ मिलकर संगठित हो जाता है। एक बालक को अपने जन्म 
के मकान के साथ विशेष प्रेम हो जाता है, दूसरे को उसी मकान के साथ 
घृणा का भाव भी हो सकता है, तीसरे को उसके प्रति कोई भाव नहँ 
होता। बालक को किसी खास शिक्षक के प्रति प्रेम हो सकता है, भय हो 
सकता है, घृणा भी हो सकती है। इसी प्रकार सफ़ाई, सादगी, न्याप, 
सच्चाई श्रादि के लिए बालकों में प्रेम, श्रद्धा आदि उत्पन्न हो सकते हैं। 
'स्थायी-भावों' की रचना में तीसरी बात यह है कि वे जन्म से नहं ग्राते। 
जन्म से तो 'प्राकृतिक-शक्तियाँ' (175117८5) आती हैं, और शुरू-शुर 
में बालक का सारा व्यवहार उन्हीं के आधीन रहता है। परन्तु बालक 
के मानसिक-विकास के हो जाने पर उसका व्यवहार “प्राक्कतिक-शक्तियोँ 


के आधीन नहीं रहता, तब उसका व्यवहार 'स्थायी-भावों' के ग्राधीन हो ' 


MES है। 'प्राकृतिक-शक्तियाँ' 'मानसिक-रचना' (Mental Structure) 
का हिस्सा होती हैं, उसकी बनावट में ग्रोत-प्रोत होती हैं, इसलिए बालक 
को श्रपने वश में रखती हैं; इसी प्रकार मनुष्य में 'स्थायी-भाव' भी उसकी 
'मानसिक-रचना' के अभिन्न श्रवयव बन जाते हैं, उसकी बनावट में श्रोत 
प्रोत हो जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जैसे बचपन में हम 
| प्राकृतिक-शक्तियों' (17517८15) के आधीन थे, वैसे बड़े होकर त्याः 


संवेदन'; 'उद्वेग'; 'स्थायी-भाव' ३६३ 


,्यायी-भाव' के निर्माण में क्रम-- 
'स्थायी-भावों' का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है? 
प्ंबेदन' के प्रकरण में हमने कहा था कि संवेदन दो प्रकार का होता है-- 


१ त s 4 ७ वेदनः है में 
ढुद्धिय-्संवेदन तथा भावन्स । शुरू-शुरू में बालक उन्हीं पदार्थों 


के विषय में संवेदन कर सकता है, जो इन्द्रिय-प्राह्म हँ, स्थूल हैं, देखे तथा 
सर्श किए जा सकते हैं। यह मानसिक-विकास की पहली श्रवस्था है। 
इसमें पदार्थ का होना ज़रूरी है। इस ग्रवस्था तक 'स्थायी-भाव' की उत्पत्ति 
बाँ होती । मानसिक-विकास की दूसरी सीढ़ी 'भाव-संवेदन' है। इसमें 
स्थूल-विषय के सामने न रहते हुए भी उस वस्तु का विचार ही प्रतिक्रिया 
को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। भाव-संवेदन' मानसिक- 
विकास की दूसरी श्रवस्था है, और यह अवस्था पहली अ्रवस्था के बाद 
ग्राती है, और उससे ऊँची है। मानसिक-विकास की इस अवस्था के बाद 


| हो तीसरी ग्रवस्था में स्थायी-भाव' उत्पन्न होता है, पहली श्रौर दूसरी 


वस्या में नहीं। तीसरी अवस्था के बाद मानसिक-विकास को चौथी 
अवस्था आत्म-सम्मान के स्थायी-भाव' (Self-regarding Sentiment) 
की ग्राती है, जिससे बालक का 'व्यक्तित्व' (?०75074]/(/) बनता है। 
इसका वर्णन हम कुछ देर बाद करेंगे। 
'स्थायी-भावों' के निर्माण में निम्न दो बातें होती हैं: 

वस्तु या विचार की स्पष्टता-- 

(क) क्योंकि मानसिक-विकास की दूसरी सीढ़ी पर ही 'स्थायी- 
भाव' उत्पन्न हो सकता है, इसलिए “स्थायी-भाव' के निर्माण में पहली बात 


, यह है कि मनुष्य में पदार्थं को समझने की शक्ति हो जाय, उसका पदार्थ 


| विषय में ज्ञान कहने-सुनने से ही प्राप्त न हुआ हो, परन्तु वह उसे देख 


चुका हो, समझ चुका हो, खूब भ्रच्छी तरह से जान-बूझ चुका हो । श्रगर 


टैक तरह से जाना-बूझा न होगा, तो 'स्थायी-भाव' किस चीज के प्रति 


होगा? प्रज्ञात या भ्रस्पष्ट-ज्ञात वस्तु के प्रति “स्थायी-भाव नहीं होता । 
वस्तु या विचार के साथ उद्वेगात्मक सम्बन्ध-- 3 
(ख) उस पदार्थ के इर्द-गिर्द किसी एक अथवा अनेक उठ्देगों 

| आवश्यक है । ग्रगर किसी पदार्थ 
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के विषय में ज्ञान पुरी तरह से हो गया है, परन्तु उसके साथ हमारा क; 
उद्देगात्मक संबंध नहीं हुआ, तो उस पदार्थ के विषय में हममें कोई श 
भाव' नहीं होगा। '“स्थायी-भाव' बड़ी भारी मानसिक-शक्ति है। 
बात के विषय में “स्थायी-भाव' बन जाता है, वह कितनी ही छोरी हे 
जीवन को मानो घेर लेती है। इसलिए शिक्षक का यह कतेव्य है हि 
बालकों के स्थायी-भावों' को भावात्मक-विचारों' के साथ जोड़ने का 
प्रयत्न करे। उदाहरणार्थ, न्याय, सत्य, ईमानदारी आदि 'भावात्मक- 
विचार' हैं। अ्रगर इन विचारों के साथ बालक में स्थायी-भाव' उत्पन्न 
हो जाँय, तो जीवन में वह न्याय से प्रेम करने वाला, सत्य पर दृढ रहने 
वाला तथा ईमानदार आदमी बन जायगा, इसके विपरीत अगर इन 
विचारों के साथ कोई स्थायी-भाव' न हो, तो न्याय के मौक़े पर वह ग्रन्याप 
कर बेठेगा, सत्य बोलने के स्थान पर झूठ बोलने से न झिझकेगा । 
शिक्षक वालक में “स्थायी-भाव' कंसे उत्पन्न करे ?-- 

परन्तु प्रश्‍न यह है कि इन सूक्ष्म विचारों के साथ स्थायी-भाव' किस 
प्रकार उत्पन्न किए जाँय ? बालकों को शिक्षा देने वाले जानते हैं कि 
स्थूल पदार्थो के साथ उनके 'स्थायी-भावों' को आसानी से उत्पन्न किया जा 
सकता है। संसार का नियम ही स्थूल से सूक्ष्म की तरफ़ जाना है। शिक्षक 
बड़ी आसानी से स्थूल पदार्थो के साथ बालक के 'स्थायी-भावों' को उत्पन्न 
कर सकता है। जब उनके साथ बालकों के “स्थायी-भाव' उत्पन्न हो जाँग, 
तो उन्हें स्थूल से सूक्ष्म भावों के साथ जोड़ देने का ही काम रह जाता है। 
'स्थायी-भाव' को पहले 'विशेष' से जोड़ा जाता है, फिर सामान्य मे, 
और उसके बाद 'भावात्मक-विचार' से । उदाहरणार्थ, हमने बालकों कै 
| में 'सत्य' के प्रति 'स्थायी-भाव' को उत्पन्न करना है । इसका सवे (€ 
अच्छा उपाय यह है कि उन्हें राजा हरिश्चन्द्र की कहानी सुनाई जाप। 
वे कहानी के हरिश्चन्द्र से प्रेम करने लगेंगे, ऐसे हरिश्चन्द्र से जो सच्चा था 
जिसने सच के लिए अपने राज तक को ठुकरा दिया। इसके बाद वे उत प 
से प्रेम करने लगेंगे जो हरिश्चन्द्र-सरीखे सत्यवादी हों, धार्मिक हों बी जु 
हारश्च तथा उस-सरीखे भ्रत्य सत्यवादियों के विषय में बालकों की 
स्थायी-भाव' बन जाय, तब 


Pars art em) aA, 


आक । ; उद्रग'; स्थायी-भाव' 
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त्या उस-सरीखे दूसरे महापुरुष इसी लिए तो इतने महान्‌ थे क्योंकि वे 
वत्य! पर दूढ़ रहे। इस प्रक्रिया से बालकों में 'सत्य' के भावात्मक- 
बिचार के लिए श्रद्धा, प्रेम श्रादि स्थायी-भाव' उत्पन्न हो जाते हैं। यह 
| प्रक्रिया खुद-ब-खुद, रोज़, हमारे जीवन में काम करतो हुई दीख भी पडती 
है। एक श्रध्यापक बालक को पोटता है, बालक को प्रध्यापक से घणा 
उत्नन्न हो जाती है । अ्रध्यापक पढ़ाता तो अच्छा है, परन्तु वह घृणा लक 
बिषय के साथ भी हो जाती हे, जिसे वह श्रध्यापक पढाता है। बढ्ते-बढ्ते 
कई बार उस स्कूल के प्रति भी घृणा हो जाती है, जिसमें वह ्रध्यापक था। 
स्थूल से सुक्ष्म की तरफ़ मन थ्रपने-प्राप जाता रहता हे। मन की इस 
प्रक्रिया का शिक्षक को लाभ उठाना चाहिए श्रौर इतिहास, भूगोल, साहित्य 
आदि विषयों को पढ़ाते हुए देश-भर्क्ति, न्याय, सेवा, समाज-सुधार आदि 
बातों के लिए उसमें स्थायी-भाव' उत्पन्न करते रहना चाहिए । 
'व्थायी-भाव' तथा 'श्रादत' में भेद-- 

'स्थायी-भाव' तथा 'श्रादत में भेद है। एक बालक को लोटा साफ़ 
रखने की श्रादत है। वह लोटे को खूब माँजता है, परन्तु यह जरूरी 
नहीं कि लोटा साफ़ रखने की आदत कें कारण उसमें सफाई की भी ग्रादत 
हो, वह हर-एक वस्तु को सफ़ा रखें । सफ़ाई की ग्रादत तव पड़ती हैं, 
जब सफाई के साथ बालक के हृदय में “स्थायी-भाव' उत्पन्न हो जाता है। 
इस दृष्टि से शिक्षक का कर्तव्य है कि 'ग्रादत' तथा “स्थायी-भाव' में भेद 
करे, और बालक में किसी बात के लिए 'ग्रादत' डालने के बजाय उस बात 
के लिए 'स्थायी-भाव' उत्पन्न करे। 


प्रश्‍न 


SE | १) इच्छा, ज्ञान, कृति का वर्णन करते हुए यह बतलाश्रो कि प्रत्येक में 


तीनों रहती हैं । 


(२) 'इन्द्रिय-संवेदन' (17८७॥॥॥8) क्या है ? इसकी चार विशेषताएँ 


क्या हैं ? 
(३) “इन्द्रिय-संवेदन' (£661118 ) 
(Em007) में क्या भेद है? 


है ६६ शिक्षा-मनोविज्ञान 
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(४) 'उद्वेगों' (Em01015) के क्या-क्या वर्गीकरण किए गए 

(५) ऽउदवेगों' की पाँच विशेषताएँ क्या हैं ? 

६) जेम्स-लँग-वाद (James-Lange Theory) 

में इसकी क्या उपयोगिता है ? 

(७) 'स्थायी-भाव' (Sentimenध) तथा उद्वेग’ (Emotion) ¥ | 
कया भेद है ? 

(=) “स्थायी-भाव' (9९1४१९०४) का निर्माण कैसे होता है? 'इच्धि 
संवेदन' (£९०४) से प्रारम्भ करके स्थायी-भाव' बने. 
तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करो । 

(६) 'स्थायी-भावों' के निर्माण के लिए किन ऐसी बातों का होना 
श्रावश्यक है कि जिनके बिना स्थायी-भाव वन ही नहीं सकता! 

शिक्षक बालक में स्थायी-भावों का निर्माण कँसे कर सकता है? 


| 
एह? | 


क्या है? शिक्ष 


“प्रास-सम्मान का स्थायी-भाव' 


(SELF-REGARDING SENTIMENT) 


ग्रातसिक-रचना 'सुसंगठित' (1९६३६९५) है, 'ग्रसंगठित' (Un- 
integrated) नहीं-- 

जैसे बीज से अंकुर फूटता है, अंकुर से तना, तने से शाखा, शाखा 

मे पत्ती, और सुसंगठित वृक्ष खड़ा हो जाता है--हर-एक अंग का दूसरे-से 

टोक-ठीक सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, जेसे मनके एक सुत्र में पिरोये होते हैं, 

उनके मिलने से माला बन जाती है, वेसे ही मनुष्य के मन में हर-एक 

५ बिचार, हर-एक भावना सुसंगठित है, एक-दूसरे से पिरोई हुई है, गुंयी हुई 


| हे, यों ही बिखरी नहीं पड़ी। अगर कोई विचार या भावना, हम जो 


कुछ हैं, उससे मेल नहीं खाती, तो वह पेर में चुभे काँटे की तरह चुभती 
रहती है, श्रखरती है, प्रौर जब तक हम उसे श्रात्मसात्‌ नहीं कर लेते तब 
तक वह हमें बेचैन बनाये रखती है। यह प्रक्रिया 'स्थायी-भाव' (Senti- 
10119) के सम्बन्ध में भी होती है। हमारे 'स्यायी-भाव' मन में 
बिरे हुए, ्रसम्बद्ध, विषम-रूप में नहीं पड़े रहते, उनका आपस में सम्बन्ध 
जुड़ता रहता है, 'संगठन' (11६९४४10०) होता रहता है। स्थायी- 
' भावों' (93177९15) के इसी संगठन की प्रक्रिया का हम इस श्रध्याय 


> में वणन करेंगे । 
ee । | '्रात्म-सम्मान के स्थायी-भाव' के निर्माण का क्रम 


हम पिछले ग्रध्याय में 'संवेदन' (£९९10४), “उद्वेग (Emotion) 
तथा 'स्थायी-भाव' (9९111060) का वर्णन कर चुके हैं । हमने देखा 
कि 'संवेदन' (Feelin) तथा “उद्वेगः (Emotion) कभी-कभी स्थूल 
पदार्थ के साथ अपने को जोड़ लेते हैं, और उस पदार्थ के साथ हमारे भीतर 


FA 
> ४ 


आल 


स्थायी-भाव' (9९1/1९1) उत्पन्न हो जाता है। कभी-कभी 
पदार्थ की ग्रनुपस्थिति में भी संवेदन' (1:661118) या 'उद्देश' (Em 
किसी सूक्ष्म भाव या विचार के साथ जुड़ जाते हैं, और उस भाव य 
के लिए हमारे भीतर स्थायी-भाव' (961117९1) उत्पन्न हो जाता; 
उदाहरणार्थ, हम बहुत ग्रच्छे खिलाड़ी हैं। खेल के साथ हमारा या ) 
भाव' (9९1101९0!) बन चुका है। हम पढ़ते हैं, तो खेल-विषयक समा, 
चारों की जिज्ञासा के लिए; किसी की प्रशंसा करते हैं, तो खिलाड़ियों क्षे; 
सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो श्रच्छा खेलने परन्तु फिर भी हार जाने वालो 
के साथ। हमारी सम्पूर्ण मानसिक-रचना, हमारे सम्पूर्ण भाव तया 
'उट्देग खेल ही के आस-पास चक्कर काटते हैं । हम उसी के लिए मानो र; 
गए हैं, उसी के साथ हमारा मानस 'संगठित' (1116819160 ) हो गया 
है, औरौर किसी चीज़ के लिए नहीं । इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है 
कि एक दूसरे व्यक्ति के जीवन में भ्रन्य ही कोई 'स्थायी-भाव' बना हुम 
हे, और उसकी एक-एक क्रिया उसी 'स्थायी-भाव' से चलती है । जीवन में 
एक नहीं, कई 'स्थायी-भाव' हो सकते हैं। प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि | 
जब मानस में प्रत्येक वस्तु संगठित हे, तागे में मनके की तरह पिरोई 
हुई है, तो क्या इन “स्थायी-भावों' का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है! 
इन्हें पापस में जोड़ने वाला कोई इनसे भी वड़ा भाव क्या हममें नहीं हे! 
हमने 'प्राकृतिक-शक्तियों' के श्रध्याय को प्रारम्भ करते हुए कहा था कि 
आधार-भूत प्राकृतिक-शक्तियाँ' तीन हैं--ेमे', 'हौर्स' तथा 'कोहीयन' । 
मानसिक-अक्रिया में इन तीनों में से 'कोहीयन'--अ्र्थात्‌ 'सम्बन्ध-णक्ति 
बड़े महत्त्व को है। बिना सम्बन्ध स्थापित किये हुए मन में कुछ नहीं टिकता। 
'कोहीयन', अर्थात्‌ 'सम्बन्ध' स्थापित होने से ही तो मन में 'सुसंगठत, ' 
त ) होता है । 'स्यायो-भाव' भी तो तभी पैदा होता है ३ 
जब -उद्देग' का किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के साथ 'कोहीयन', र्त्‌ 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, वे आपस में स्थायी-रूप से संगठित 
(Integrated ) हो जाते, जुड़ जाते हैं । तो, हमारे भिन्न-भिन्न “स्थायी 
भावों' को आपस में जोड़ने वाला, 'कोहीयन'--सम्बन्ध--स्थापित करने 
वाला सूत्र कौन-सा है ? 'स्थायी-भाव' (Sentiment) तो भिन्न-भिन्न 


है का स्थायी-भाव' 


~ 
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दंगों! (£01101) के वस्तु, व्यक्ति या विचारों के साथ जड़ जानने 
बतता हैं, उनका राजा हैं, प्रश्न यह है कि भिन्न-भिन्न “स्यायो-भावो' को 
कोत जोड़ता है, इनका कौन राजा है ? बत, बालक में स्थायी-भावों' के 


) भी सूत्र, इनके भी राजा, इनके भी शासक्ष-भाव' का उत्पन्न हो जाना ही 


मानसिक-विकास की श्रन्तिम सीढ़ी है। 
।ख' के साथ स्थायी-भाव' का जड़ना-- 

यह शासक स्थायी-भाव' केसे उत्पन्न होता है ? पहले कहा जा चका 
है कि जब उद्देग' किसी विषय के साय जड़ जाते हैं, तव स्थायी-भाव' 
उत्पन्न होता है। इस शासक-स्थायी-भाव' (Master-Sentiment ) को 
उत्पन्न करने के लिए भी 'स्थायी-भावों' को किसी ऐसे ही विषय' के 
साथ जुड़ना होगा । वह विषय स्व' (501) है। “स्व का अर्थ हे, 
प्रपता श्रात्सा) में, सेरा व्यक्तित्व । मँक्ड्गल का कहना है कि स्व' 
के साथ, श्रात्मा' के साथ, अपने साथ जब 'स्यायी-भाव' जुड़ जाते हैं, 
तो स्थायी-भावों' का राजा श्रात्म-सम्मान का स्थायी-भाव' ($०- 


| regarding Sentiment) उत्पन्न हो जाता है, और तव से मनुष्य के 


प्रत्येक व्यवहार का शासक यही भाव बन जाता है, उसमें “व्यक्तित्व' 
(201501911) अ्रभिव्यक्त हो जाता है। 
रमते नहीं, परन्तु दूसरों के माप-दण्ड से अपने को परखना-- 

परन्तु आत्म-सम्मान का स्थायी-भाव” केसे उत्पन्न होता है? हमने 
श्रमी कहा कि आत्म-सम्मान के स्थायी-भाव' की रचना में स्व' आधार 
बनता है, उसके चारों तरफ़ “स्थायी-भाव' जुड़ने लगते हैं। परन्तु स्व' 
का ज्ञान बालक को केसे होता हैं? बालक अपने चारों तरफ़ अनेक चीजें 


क देखता है। वह खुद देखता, सुनता और बोलता है। शुरू-शुरू में वह 


समझता है कि ये पदार्थ भी उसी की तरह देखते-सुनते वा बोलते हैं। उसे 
प्रपने व्यक्तित्व” का पृथक बोध नहीं होता। वह बैठा-बैठा श्रपने खिलौनों 
के साथ घंटों बातें किया करता है। परन्तु धीरे-धीरे उसे ज्ञान होने 
पगता है कि खिलौना उससे बातें नहीं करता, वह यों ही पड़ा रहता है। 
सके विपरीत बह देखता हे कि उसको परिस्थिति में कई ऐसे व्यक्ति हैं, 

उसी की तरह बात करते हैं। इस भेद को देखकर उसके भीतर जड- 
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चेतन का ज्ञान, जो पहले नहीं होता, उत्पन्न हो जाता है। पहले क | 
खिलौनों को भी अपने सरीखा समझता था, अब वह सिफ़ चलने, फिल 
बोलने वालों को ही श्रपने-सरीखा समझने लगता है। उसके ज्ञान की त 
पहली अवस्था होती है। जड़-चेतन का तो वह भेद सीख गया, परु | 
चेतनो में श्रभी तक वह अपने तथा दूसरों में भेद करना नहीं सीखा होता। 
दूसरी श्रवस्था में वह इस भेद को सोख जाता है। वह देखता है कि उसको 
माँ उसे पुचकारती है, उसका पिता उसे चीजें लाकर देता है। बालक भो 
अपने से छोटे बच्चे को पुचकारने लगता है, उसे चोज़ें लाकर देता है। 
माता-पिता उस के प्रति जेसा व्यवहार करते हैं, श्रपने से छोटों के प्रति 
वह भी वेसा व्यवहार करने लगता है। इस श्रवस्था में चेतन-जगत्‌ के 
सम्बन्ध में भी उसके मन में स्व-पर' का भाव उत्पन्न हो जाता है। 
वह श्रपने-ञ्रापको 'स्व' समझने लगता है, दूसरों को 'पर', तभी तो वह 
अपने से छोटों के साथ वेसा व्यवहार करता है, जेसा माता-पिता उसके 
साथ करते हैं। जब बालक में स्ब' का, श्रपने “व्यक्तित्व” का ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है;-तब इसके साथ 'स्थायी-भाव' जुड़ने लगते हैं, और 'स्व' के 
ज्ञान के विकास के साथ-साथ 'ग्रात्म-सम्मान के स्थायो-भाव' का धोरेः | 
धोरे निर्माण होने लगता है। स्व' के साथ 'आत्म-सम्मान' का 'स्थायी- 
भाव' केसे जुड़ता है ? “स्व' अपने-ग्रापको दो भागों में बाँट लेता है- 
द्रष्टा' (1), और 'दृश्य' (14८) । पहले वह द्रष्टा! (1) के रूप में 
हर-एक चीज़ को देखता है, और अपनी दृष्टि से प्रत्येक वस्तु को ग्रच्छा 
या बुरा कहता है। परन्तु सामाजिक-व्यवहार से उसे अनुभव होने लगता 
है कि दूसरे भी उसके विषय में अपने विचार रखते हैं, उसके व्यवहार के 
Fe या बुरा होने के विषय में अपना निर्णय देते हैं। पहले तो वह प्रपने 
निर्णय ही सबसे मनवाना चाहता है। जिसे वह ठीक कहे वह ठीक, जिषे । 
वह बुरा कहे वह बुरा। परन्तु यह बात कितनी देर तक चल सकती है. 
धीरे-धीरे वह देख लेता है कि दुनिया उसके पीछे नहीं चलेगी, उसे दुनिया 
के पोछे चलना होगा--इसी में उसका भला है। 

दूसरों की इस दृष्टि के सम्मुख अब वह इच्छापुर्वक स्वयं दृश्य (\) 
बन जाता है, यह सोचने लगता है कि में दूसरों हो के विषय में भ्रपनी रा 
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जु. का स्थायी-भाव' 


| हाँ देता, दूसरे भी मेरे विषय में ग्रपनी राय देते हैं, और उसी के ग्रनसार 
लना मेरे लिए हितकर है। पहले दूसरे ही उसे 'दृश्य' बनाते थे, ग्रब वह 
प्रते लिए 'द्रष्टा' तथा (दृश्य दोनों बन कर देखता है। श्रव वह श्रपने 
3 विषय में अपनी सम्मति को छोड़ देता है, और दूसरों की ग्रपने विषय में 
म्मति को श्रपने लिए माप बना लेता है, उसी के अनुसार बनने का 
प्रबल करता है, उसका दृश्य-स्व' (001८०॥४८-$०) उसके लिए 
श्राद्श-स्व' (10641-501.) बन जाता है, इन दोनों का भेद मिट जाता 
है। इस अवस्था में दूसरे उसके विषय में जो सम्मति रखते हैं, उसी के 
प्रकाश में वह अपना 'श्रादर्श-स्व' बना लेता है, और वह '्रादशं-स्व' 
ही उसके प्रत्येक कार्य का शासक बन जाता है। जैसे दूसरे चाहते हैं, 
उके माता-पिता, गुरु, साथी-संगी, वेसा बनने के लिए वह व्यग्र हो उठता 
है तड़पता है, वैसा न बन सके तो रोता है, खीझता है; जब यह थ्रवस्था 
उतन्न हो जाती है, तब श्रात्म-सम्मान का स्थायी-भाव' उत्पन्न हो जाता है। 
प्रब वह स्वयं द्रष्टा' बनकर श्रपने प्रत्येक कार्य को, अपने दृश्य-स्व' ग्रर्थात्‌ 
प्रादर्श-स्‍्व' के माप से आलोचना करता है। अगर उसमें कोई बुरे भाव 


| उतपन्न हो रहे हैं, तो वह सोचता है कि मेरे साथी, मेरे माता-पिता, गुरु 


्े देखकर क्या कहेंगे, उन्होंने मेरी जो कल्पना कर रक्खी है, उसके मैं 
प्रतिकूल जा रहा हुँ, मैं यह काम नहीं करूँगा, यह बात करना मेरे लिए ठीक 
नहीं है। इस प्रकार की मानसिक-प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि इस 
बालक में आत्म-सम्मान का स्थायी-भाव' बन चुका होता है, वह श्रपने 
दृश्य अर्थात्‌ श्रादर्श-स्थ' के साथ प्रेम करने लगता है। शिक्षक की दृष्टि 
सै बालक में श्रात्म-सम्मान के स्थायी-भाव' का निर्माण बड़ा ग्रावश्यक है । 
2 ड में जो भी आदर्श-स्व' की कल्पना हुई है, वह पिता-माता, साथी तथा 
| एएओों के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। “स्व' के विषय में ऊँची कल्पना करने के 
शान पर वे नीचा भाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। श्रगर किसी बालक को 
पदा झूठा कहा जायगा, तो उसके “स्व की कल्पना यही हो जायेगी कि में 
गि हैं। वह झूठ बोलेगा, तो झिझकेगा नहीं, क्योंकि वह सोचेगा, मैं 
रग तो हूँ ही, मेरे माता-पिता मुझे झूठा कहते हैं, मेरे गुरु मुझे झूठा 
हैं, मैं झूठ ही बोल सकता हँ, सच नहीं बोल सकता। जिस बालक में 
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्रात्म-सम्मान का स्थायी-भाव' उत्पन्न हो जाता है, वह जीवन हें ह» | 
नहीं, उठता ही जाता है, वह ऐसा ही कास करता है, जो उसके रा | 
ऊँचा उठाता है। अगर वह गिरने लगता हैं, तो वह अपने को ही सम्बोका 
करके पूछता है, क्या ऐसा करना मुझे शोभा देता है ? उसके शिक्षक हि 
उसे उल्टे रास्ते पर जाते देख कर कहते हैं, यह तुम्हें शोभा नहीं देता! | 
उस समय 'श्रादर्श-स्व' को सामने रखकर, उसके साप से, उसके मुकाविते 
से ही कहा जाता है--'मुझे शोभा नहीं देता, या तुम्हें शोभा नहीं देता। | 
'ग्रात्म-सम्मात का स्थायी-भाव' ही वह कास करता है, जो फ्रॉयड कै 
परिभाषा में प्रतिरोधक (९९1507) करता है। 'प्रतिरोधक' का काम 
'गरज्ञात-चेतना' में छिपी कुप्रवृत्तियों को बाहर न आने देना है, 'गरा् 
सम्मान का स्थायी-भाव' भी कुप्रवृत्तियों को दूर रखता है--इसलिए कि 
वे हमें शोभा नहीं देतीं, अर्थात्‌ हमारे 'आदशं-स्व' की कल्पना के साग 
मेल नहीं खातीं। ज़रा गहरा विचार किया जाय, तो '्रात्मा कौ 
आवाज़' (075061८०) भी 'आत्म-सम्सान के स्थायी-भाव' के उतपन्न 
हो जाने का ही दूसरा नाम है। इस आदर्श-स्व' के प्रति प्रेम, सम्मानका 
भाव उत्पन्न कर देना, 'श्रर्थात्‌ 'आत्म-सम्मान के स्थायी-भाव' को उत 
कर देना शिक्षक का सबसे मुख्य कत्तव्य हैं । 


~ 


प्रश्‍न 

(१) 'श्रात्म-सम्मान के स्थायी भाव' (Self-regarding Sentiment) 
का वालक में निर्माण कंसे होता है ? , 
(र) 'आत्म-सम्मान के स्थायी-भाव' की शिक्षा में क्या उपयोगिता है । 


है आओ ४ 


| र नम 6 

।ब्यपाय”, 'चरित्र-निर्माण' तथा भावना-गन्थि' 
| (WILL, FORMATION OF CHARACTER 

AND COMPLEXES) 
१. व्यवसाय (WL) 

कृतिः तथा “व्यवसाय में भेद 

सानसिक-प्रक्रिया में से 'संबेदन' (1:661118) का हमने पिछले 
' अध्याय में वर्णन किया है, इस अध्याय में हम 'कृति' (Willin्) का 
वर्णन करेंगे। कृति' शब्द का विस्तृत श्रथों में प्रयोग होता है। इसमें 
शरीर तथा मन की सब प्रकार की चेष्टाएँ श्रा जाती हैं। आँख के फड़कने 
से लेकर देश के राज्य करने तक सब 'कृति' में समा जाता है । परन्तु 
'व्यवसाय'-शब्द इतना विस्तृत नहीं है। 'कृति' में ऐच्छिक (Voluntary) 
तथा अनैच्छिक (11४0101279 ) क्रियाँ सब समाविष्ट हैं; व्यवसाय 
में केवल ऐच्छिक (0110127) क्रियाएँ गिनी जाती हैं । हम यहाँ पर 
101) | श्रनैच्छिक-क्रियाश्रोँ--प्रर्थात्‌ 'सहज-क्रियाः (R००४ 3०101), 
प्राक्रतिक-क्रिया' (Instinctive action), 'दिचार-क्रिया' (1060- 
है! | motor ४०४०1) --का वर्णन न करके केवल 'ऐच्छिक-क्रिया', ग्रर्थात्‌ 
|; | | (Voluntary 8०101) का वर्णन करेंगे। 
ज्ञान'-'इच्छा'-'विश्वास'--थे तीन प्रक्रियाएँ 'व्यवसाय' में होती हैं 
'व्यदसाय' (५/॥) 'ऐच्छिक-क्रिया' है । व्यवसाय का प्रारम्भ 
ज्ञान' से होता है। जिस वस्तु के विषय में हमें ज्ञान नहीं, जिसका हमें पता 
नहीं कि बह क्या है, उसके विषय में “व्यवसाय' क्या हो सकता है? 
ज्ञात' के बाद दूसरी वस्तु 'इच्छा' है। यह हो सकता है कि हमें किसी 
वस्तु का ज्ञान' हो, परन्तु उसके विषय में कोई इच्छा' न हो । “व्यवसाय 


ह ७४ शिक्षा-मनोविज्ञान 


तभी होगा जब उस वस्तु के ज्ञान' के साथ इच्छा भी रहेगो। त 
इतना भी काफ़ी नहीं है। हो सकता है, हमें किसी वस्तु का ज्ञान 
उसके लिए 'इच्छा' भी हो, परन्तु वह दुष्पराप्य हो । इसलिए “व्यवसाय 
के उत्पन्न होने में तीसरी शर्त यह भी हैं कि ज्ञान' तथा 'इच्छा' के साथ हलं 
यह भी “विशवास' हो कि वह वस्तु हमें प्राप्त हो सकती है, वह हमारे कि 
दुष्प्राप्प नहीं है। जब ये तीनों बातें होंगी, तब 'व्यचसाय' हो सकता है। | 
“व्यवसाय' द्वारा हम द्विविधा' (2०710) में से निकलते हैं 
व्यवसाय' में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्या होती है? हमारे मन मे 
कोई 'प्रयोजन' (2प1[0050) होता है । श्रगर एक ही प्रयोजन हो, तवत्त 
कोई कठिनाई नहीं होती। प्रयोजन खुद-ब-खुद क्रिया में परिणत हे 
जाता है। परन्तु श्रक्सर ऐसा नहीं होता कि सन में एक ही प्रयोजन हो। 
होता यह है कि मन में एक प्रयोजन है, परन्तु उस प्रयोजन के क्रिया में 
परिणत होने में श्रनेक रुकावटें भी मौजूद हैं सबसे बड़ी रुकावट यह होती 
है कि सन में कई परस्पर-विरुद्ध प्रयोजन (?1705€5) उत्पन्न हो बाते 
हैं, श्रौर उनके पारस्परिक-संग्राम में हम यह निश्चय नहीं कर पाते कि 
किस प्रयोजन को पुरा करें, और किसे न करें। यह द्विविधा की श्रवस्या 
होती है। इस श्रवस्या में 'व्यवसाय-शक्ति' (४५11) का काम निर्णय कर & 
देना है। यह निर्णय कंसे होता है? द्विविधा की श्रवस्था देर तक बनी || 
नहीं रह सकती । मनुष्य किसी निश्चय पर पहुंचना ही चाहता है। निश्चय | 
पर पहुँचने के लिए 'प्रयत्न' (87071) करना पड़ता है। 'िविषा 
(८०7०८) की अवस्था में 'प्रयत्न' (21010) द्वारा ही किसी एक माग 
को चुना जाता है। “प्रयत्न द्वारा मनुष्य में साधारण श्रवस्था की प्रपेक्षा ' || 
EE भ्रधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, ग्रौर उस शक्ति द्वारा वह बिसी, 
एक तरफ़ निश्चय कर देता है। मन में कोई “प्रयोजन' उत्पन्न न हो, तो. 
द्विविधा की अ्रवस्था भी न हो; 'द्विविधा' की श्रवस्था न हो, तो प्रपल 
न हो; प्रयत्न! न हो, तो व्यवसाय न हो, निश्चय की श्रवस्था उत्पन्न 
` हो; व्यवसाय' न हो, तो कोई काम न हो। इसी भाव को यों भी ६ 
1: सकते हैं कि किसी 'विचार' को 'व्यवसाय' तक पहुँचने के लिए चा 
®, प्रक्रियाओं में से गुजरना जरूरी है:-- 


न, , “चरित्र-निर्माण' तथा भावना-ग्रन्थि ३७५ 


विचार के “व्यवसाय तक पहुँचने के चार क्रम-- 

(१) पहले विचारों का संग्रह होना आवश्यक है। जिस काम को 
हम क्रिया में परिणत करना चाहते हैं, उसके अनुक्‌ल-प्रतिकूल सब बातों 
का ज्ञान ज़रूरी है। 

(२) इसके बाद हम अनुकूल तथा प्रतिकूल पक्ष की एक-एक युक्ति | 
को लेकर विचार करते हैं। श्रनुकूल युक्तियाँ भी काफ़ी मिल जाती हैं, हिं 
प्रतिकूल भी काफ़ी । विचार-संघर्ष की इस ्रवस्या में 'द्विविधा' उत्पन्न... हरि 
हो जाती है। हम न यह कर सकते हैं, न वह कर सकते हैं। इस समययातो | [ 
हम सोचना छोड़कर कोई तीसरा ही काम हाय में ले सकते हैं, या विचारों | 


के संग्रह में से किसी एक को चुन सकते हैं। । 
(३) इस प्रकार 'द्विविधा' में से निकलकर किसी एक विचार को | 
चुन लेना तीसरा क्रदम हत भर 
(४) चुनने के बाद मनुष्य संकल्प कर लेता है श्रौर हमारा विचार ` 
क्रिया में परिणत हो जाता है। 


व्यवसाय” की उक्त मनोवेज्ञानिक-प्रक्रिया को समझने के लिए 

हम एक दृष्टान्त ले लेते हैं। हम बिस्तर पर पड़े सों रहे हैं । सुबह हो गई । 
आँख खुली । काम में जुट जाने का वक्‍त है। एक भाव सामने श्राता है, ५ 
उठो, म॒ह-हाथ घोकर तयार हो जाश्रो। परन्तु सर्दी बहुत पड रही है, 
कौन उठे, बिस्तरे में तो खूब गर्मी है, श्रानन्द से लेट रही । इन दो परस्पर- 
विरुद्ध 'प्रयोजनों' (17005९5) के मन में उत्पन्न हो जाने पर संग्राम 
छिड़ जाता है। दोनों पक्षों के ग्रनुकूल तया प्रतिकूल युक्तियाँ श्राती हैं । 
एक विचार कहता है, ्रालसी मत बनो, कतंव्य का पालन करो; दूसरा 
है, इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर में काम कर लेना। इस विचार- 
संघर्ष सें कर्तव्य का विचार प्रबल हो उठता है, रौर हम बिस्तर छोड़कर , 
खड़े हो जाते हैं। परन्तु सदा कर्तव्य का विचार ही प्रबल हो जाता हो, 
ऐसी बात नहीं है। प्रायः कत्तव्य का विचार निर्बल रहता हैं, श्रालस्य का 
बिचार प्रबल रहता है। ऐसी श्रवस्या में 'प्रयल' के द्वारा साधारण की 
पेक्षा प्रधिक शक्ति उत्पन्न करने को जरूरत पड़ती है, तब जाकर कहाँ 
ग्रालस्य के भावों को दबाया जा सकता है । इस प्रकार प्रयत्न (Effort) 
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की सहायता से निर्दल भावों को प्रबल गौर प्रबल को निर्व बनाया 
सकता है। जेम्स ने इसी बात को गणित की परिभाषा में यों पर 1 
है कि 'उच्च-श्रादर्श' को क्रिया में परिणत करने की भावना के साय शरा | 
"प्रयत्नः न जोड़ा जाय, तो उसको शक्ति स्वाभाविक-प्रवृत्ति' फेक 
रहती है, परन्तु श्रगर “उच्च-श्राद्श' के साथ 'प्रथत्न' जोड़ दिया जाप 
तो उसकी शक्ति 'स्वाभाविक-अवृत्ति' से बहुत ज्यादा हो जाती ३' 


€ ७ चो ०० | 
'स्वाभाविक-प्रवृत्ति' का मार्गे आसात मार्ग है, उसमें कोई रुकावर ह 
९ 


कोई कठिनाई नहीं। इसलिए श्रगर प्रयत्न! द्वारा शक्ति-संग्रह न किया 
जाय, तो मनुष्य न्यूनतस बाधा के मार्ग का श्रवलम्बन करेगा। परनु 
प्रयत्न अथवा व्यवसाय द्वारा वह अधिकतम बाधा के माग का श्रवलम्जन 
करता है, और कृतकार्या से उसे पार कर लेता है। 
व्यवसाय में श्रतिरिक्त-शकित 'ग्रात्म-सम्मान के स्थायी-भाव' से ग्राती है 
परन्तु 'प्रयत्न' के द्वारा साधारण की अपेक्षा अधिक शक्ति केसे उत्पन्न 

हो जाती है ? कई लोगों का कहना है कि प्रयत्न” (107), “व्यवसा 
(Wi) का गुण है, और “व्यवसाय” द्वारा ही प्रयत्न! सें साधारण की 
श्रपेक्षा अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। परन्तु 'व्यदसाय' में इस प्रकार 
का गुण कहाँ से श्राया ? 'व्यवसाय' में यह शक्ति 'आत्म-सम्मान के स्थायी- 
भाव' (Self-regarding Sentiment) से आती है। कल्पना कीजिए 
कि एक बालक में 'श्रात्म-सम्मान का स्थायी-भाव' उत्पन्न हो चुका है। 
वह कक्षा में सदा प्रथम रहा है। उसका इम्तिहान भी नजदीक है। 
इन्हीं दिनों शहर में एक नाटक हो रहा है । उसकी चारों तरफ़ बड़ी धूम 
है। यह बालक सोचता है, में भी देख श्रा, फिर नाटक कम्पनी चती 
शि । प्रलोभन बड़ा जबर्दस्त है । परन्तु उसके साथी यह श्राशा करते 
हैं कि वह इम्तिहान में पहला श्राएगा । वह सोचता है, श्र मैं नाटक देखते 
गया, तो तैयारी ठीक से न कर सकू गा । 'ग्रात्म-सम्मान का स्थायौ-भाव 
नाटक न देखने की निर्बल भावना को प्रबल बना देता है, श्रोर वह नाटक देखे 
नहीं जाता। इस प्रकार 'गरात्म-सम्सान का स्थायी-भाव' हमारे “प्रयतत में 
साधारण की श्रपेक्षा ्रधिक-शक्ति को उत्पन्न कर देता है। उच्च राहा 
को क्रियात्मक रूप देने में 'ग्रात्म-सम्सान के स्थायी-भाव' का बडा महत्त्व है 
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ड पड़ जाती है। इसी लिए कई लोग 'चरित्र' ( 


न । ', “चरित्रःनिर्माण' तथा 'भावना-ग्रन्थि’ ३७७ 


वसाय के लिए प्रयोजन का होना आवश्यक है-- 


3 । ॥ 


“वसाय! के विषय में जो बातें कही गई हैं, शिक्षा की दृष्टि से वे बड़ी 


| ॐ। कोई भी विचार क्रयां में 0000 
ग्रावश्यक है र व्क RR विचार तब तक क्रि में परिणत नहीं होता जब 
(| दक उसका रयं पोजन' (P705९) नहीं होता । इसी प्रकार बालक के 


सम्मुख जब तक प्रयोजन! (1201[0056) न हो, तब तक वह यों ही समय 
बिताता है। जब कोई काम करना हो, तो प्रयोजन, उद्देश्य या लक्ष्य का 
| बता लेना सबसे ज्यादा श्रावश्यक है। प्रयोजन होगा तो रुचि भी होगी, 
प्रधान भी होगा, व्यवसाय भी होगा; प्रयोजन नहीं होगा, तो रुचि भी नहीं 
, होगी, ध्यान भी नहीं लगेगा, काम भी कुछ नहीं होगा। यही मनोवेज्ञानिक' 
त्य “प्रोजेकट-पद्धति' के आधार में है। 
२. चरित्र-निर्माण (FORMATION of CHARACTER) 
बरित्र' और 'आदत' में भेद-- 
हम पहले देख चुके हैं कि प्राकृतिक-शक्तियाँ' जन्म-सिद्ध हैं, और वे 
बालक की प्रत्येक क्रिया को प्रेरित करती हैं। चरित्र भी वालक की प्रत्येक 
क्रिया को प्रेरित करता है, परन्तु यह बात जन्म-सिद्ध (11126) नहीं है, 
प्रजित (8००० 1९० ) है। बालक का '्राकृतिक-व्यवहार' (Instinctive 
Beha४1017) तो “प्राकृतिक-शक्तियों' (1191105 ) के द्वारा प्रेरित 
होता है, परन्तु ज्यों-ज्यों बह बढ़ता जाता है, त्यो-त्यों 'प्राकृतिक-व्यवहार' 
की जगह वह व्यवहार आता जाता है, जिसे वह माता-पिता, साथियों, 
गरुग्रो तथा समाज से सीखता है, जो अ्रजित है। इसी को चरित्र 
कहते हैं। 'चरित्र' में आदत' का अंश भी रहता है। मनुष्य को एक खास 
प्रकार की परिस्थिति में, एक खास ढंग से, व्यवहार करने की आदत 
Character) को शदतो 
` का समूह' (37416 01 तक्ा5) कहते हैं। फल्छ (चरित्र आदतों 
के अतिरिक्त भी बहुत-कुछ है। श्रादत' यान्त्रिक होती है, जैसी आदत पड़ 
जाय, वैसा करने को सनुष्य वाधित होता है; चरित्र यान्त्रिक नहीं होता । 
चरित्र में आदत हो सकती हैं, परन्तु भिन्न-भिन्न स्थिति में मनुष्य चरित्र 
की दृष्टि से भिन्न-भिन्न व्यवहार भी कर सकता है, जो यन्त्र में नहीं होता। 
जीवन में एक ही स्थिति बार-बार उत्पन्न नहीं होती 


ती। श्रगर एक ही स्थिति 
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बार-बार उत्पन्न होती हो, तब तो 'श्रादत' काम दे सकती है। गा j | 
भिन्न स्थितियों का मुक्काबिला करने के लिए 'चरित्र' हो काम ल । | 
'चरि्र' में भिन्न-भिन्न स्थितियों का मुक्राविला करने की शक्ति ह | 
श्राती है ? स्थायी-भावो से ! 'स्थायी-भावों' (Sentiments ) फे | 
में हम पहले भी बतला चुके हैं कि उनमें तथा आदत' ( Habit) में फेक 
है। आदत' का प्रभाव जीवन के किसी एक पहलू पर ही होता है, स्थायी 
भाव' का प्रभाव सम्पूर्ण जीवन पर होता है। क्योंकि चरित्र को स्या. | 
भावों' से शक्ति प्राप्त होती है, 'आदत' से नहीं, इसलिए चरित्र का जीका | 
पर प्रभाव स्थायी-भावों की तरह का होता है, आदतों की तरह का नहाँ। 
ड्रेवर तथा “चरित्र--- 
चरित्र के विकास में तीन क्रम दीख पड़ते हैं। ड्रेवर ने दो दष्टं पे 
इनके तीन-तीन विभाग किये हैं। पहली दृष्टि 'संवेदन' ( Feeling) कै 
है। 'संवेदन' की दृष्टि से चरित्र के विकास के निम्न तीन विभाग किये 
गए हैं >> 
(क) 'परिपक्व-संवेदन' (Crude 13110001) की अवस्था 
(ख) स्थायी-भाव' (86110111611) की अवस्था 
(ग) आदर्श' (0041) उत्पन्न हो जाने की अवस्था 
ज्ञान (£70७77) की दृष्टि से भी ड्रेवर ने चरित्र के विकास को 
तीन भागों में बाँटा है। वे विभाग निम्न हैं :-- 
(क) इद्धियानुभव' की अवस्था (?९:०००७५1) 
(ख) 'भावानुभव' की अवस्था (064110191) 
(ग) 'तर्कानुभव' की अवस्था (Rational) 
है >>] तथा “चरित्र'-.. / 
मेक्ड्गल ने चरित्र के विकास में चार क्रमों का प्रतिपादन किया है।& 
चे ये हैं :-- 
(क) सुख-दुःख से निर्धारित चरित्र 
(ख) पारितोषिक तथा दण्ड से निर्धारित चरित्र 
; (ग) प्रशंसा तथा निन्दा से निर्धारित चरित्र 
LF (घ) आदर्श (श्रात्म-सम्मान के स्थायी-भाव) से निर्धारित-चरि 


हि ¢ चरित्रः निर्माण 1 
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मनुष्य का चरित्र उक्त चार क्रमों में से गुज़्रता हुआ आदर्श तक 
पहुँचता है। मैक्ड्गल ने जिन क्रमों का प्रतिपादन किया है, हम उनको 
संक्षेप से व्याख्या करेंगे, ओर इस व्याख्या में हो ड्रेवर के वर्गीकरण की 
` द्याख्या भी स्वतः हो जायेगी :-- । १४ 
(क) सुख-दुःख--बालक दूर की नहीँ सोच सकता, इसलिए ; 
प्रारम्भिक-अवस्था में उसके चरित्र का निर्धारण उन बातों से ही होता 4३ 
है, जिनका उस पर सुख तथा दुःख के रूप में तात्कालिक प्रभाव होता है। | पद 
बह श्राग से खुद-ब-खुद बचता है, क्योंकि इससे उसका हाथ जलता है। । 
मिठाई को देखकर उसे मुंह में डाल लेता है, क्योकि इससे उसे मिठाई | ‘5 
का ्रानन्द मिलता है। ड्रेवर के वर्गीकरण में यह 'संवेदन' में वणित 
'गपरिपक्व-संवेदन' तथा -ज्ञान' में वाणत 'इन्द्रियानुभव' को श्रवस्था है। 
(ख) पारितोषिक तथा दर्‌ड--इसके बाद बालक के विकास में वह 
अवस्था श्राती है, जबकि उसके चरित्र का निर्धारण सुख-दुःख की प्राकृतिक- 
शक्तियों पर ही नहीं रहता, वह शिक्षक के डर से काम करने लगता है। 
उस डर के साथ पारितोषिक का भाव मिलकर चरित्र-निर्माण में सहायक 
बनता है। भ्रगर श्रमुक काम करोगे, तो इनाम मिलेगा, श्रमुक करोगे, तो 
दण्ड मिलेगा । इनाम के लोभ तथा दण्ड के भय से बालक वैसा ही करता है, 
जसा शिक्षक उससे कराना चाहता है। शिक्षक पारितोषिक देने के 
प्रलोभन तथा दण्ड के भय से बालक से बहुत-कुछ करा सकता है, परन्तु 
ग्रन्त तक इसी व्यवहार का रहना बालक के मानसिक-विकास में घातक 
सिद्ध होने लगता है। वह बिना इनाम या बिना दण्ड के कुछ करता ही नहं । 
डरेवर के वर्गोकरण में यह “स्थायी-भाव' अथवा “भावानुभव' की श्रवस्या है। ` 1 
| । प्रशंसा तथा निन्दा--कुछ देर बाद जब बालक में स्थायी- भर 
भाव' उत्पन्न होने लगते हैं, तब उसके चरित्र का निर्धारण प्रशंसा तथा | 
निन्दा से होने लगता है। अरब उसे इनाम तया भय का उतना ध्याननहीं 
रहता जितना ग्रपने साथियों तथा गुरुश्रो की अपने विषय में सम्मतिका। | 
जिस बात से वे उसकी प्रशंसा करते हैं, वह उसे करता हैं जिससे निन्दा ह 
करते हैं, उसे नहों करता। शिक्षक बालक के चरित्र निर्माण में कम i 
प्रशंसा के बहुमूल्य साधन का बड़ी सफलता से प्रयोग कर सकता है। 
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ड्रेवर के वर्गकिरण में यह भी संवेदन' में बणित स्थायी-भाव' तथा कार | 
में बित 'भावानुभव' को ही श्रवस्था है। सेक्ड्गल के उक्त रो | 
जगह ड्रेवर ने एक ही विभाग किया है। 

(घ) आत्म-सम्मान का स्थायी-भाव--चरित्र-निर्माण में 
अवस्था वह हैँ जब बालक में '्रात्म-सम्सान का स्थायी-भाब' (Sel: 
regarding Sentiment) उत्पन्न हो जाता है । इस अवस्था में पवक 
सुख वा दुःख, प्रलोभन वा दण्ड, प्रशंसा वा निन्दा, किसी की परवाह नह 
करता। उसके सामने एक आदर्श बन चुका होला है, उस 'ग्रादश' के पीछे 
वह पागल हो जाता है। इस अवस्था में बह कर्त्तव्य' को संसार के प्रत्येक 
'प्रलोभन' से पहले स्थान देता है। वह किसी काम को करता हरा यह 
नहीं सोचता कि इसमें सुख होगा या दुःख होगा, लोग प्रशंसा करेंगे या निदा 
करेंगे; वह सोचता है, वह काम उसकी आत्मा को शान्ति देगा, या न देगा 
आत्स-सस्मान का स्थायी-भाव' उसके जीवन की हर-एक क्रिया, हर-एक 
पहलू को प्रभावित करता है, उसके सम्पूर्ण व्यवहार सें यही ओत-प्रोत हो 
जाता है। चरित्र-निर्माण की यह सबसे ऊँची सीढ़ी है, और इस सीढ़ी तक 
पहुंचना ही शिक्षा का सबसे वड़ा उद्देश्य है । जब चरित्र-निर्साण इस अवस्था 
तक पहुँच जाता है, तब युवक के मानसिक-विचारों में परस्पर संघर्ष नहीं 
होता, उनका प्रवाह एक ही दिशा में बहने लगता है, उसके सन, वचन तथा 


~ 


कर्म सें एक अपूर्व समता का राज्य हो जाता है। 


३. भावना-ग्रन्थियाँ' (COMPLExEs) 


हम वतला चुके हैं कि मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण स्थायी-भावों 
हिल । ), व्यवसायः (Will) तथा “चरित्र (Character) 
द्वारा होता है। परन्तु हम में से प्रत्येक ब्यक्त अपने श्रनुभव से जानता 
है कि हमारी सब 'इच्छाएँ', सब उद्देग' क्रिया सें परिणत नहीं होते श्रौर 
हमारे व्यवहार' को नहीं बनाते। जो हो जाते हैं, वे विकसित होते चले 
जाते हैं, परन्तु जो 'भाव', जो 'उद्देग' प्रकट नहीं होते, उनका क्या होता है! 
कई कहते हैं कि उनमें से बहुत-से तो भुला दिये जाते हैं, कई भाव 
अपने मोक़े की इन्तज्ञार में बेठे रहते हैं; कई भिन्न-भिन्न प्रकार से रूपांतरित 


हि व्यवसाय, 'चरित्र-निर्माण' तथा 'भावना-ग्रन्थि ३८१ 


रहते हैं। इस विषय में 'मनोविश्‍्लेषणवादी' फ्रॉयड, एडलर तथा 
(पै Er tot > उनका ७१ ~ 
प्र ने विस्तृत विदेचचन किया है। उनक कहना है कि स्थायी-भाव, 
हट बन्य “न, रत्र तो [pe SES रे 5: 
व्यवसाय तथा es पत-देतन । के विषय हूँ; जो भाव दवा दिए 
जाते हैं, वे अज्ञात-चेतना' में चले जाते हैं। '्रज्ञात-चेतना' में पड़े-पड़े 
वेदो काम करते हैं :-- 
सनष्य के ८ उसके > बिना 4h pS 
(क) मनुष्य के व्यवहार को उ ना जाने प्रभावित करते रहते. ६ 
हैं--यह उनका पहला काम है, और दूसरा उनका यह काम है कि 5 
(ख) ग्रन्दर-ग्रन्दर अन्य दबे भावों के साथ मिलकर “भावना. £३ 
ग्रन्थियाँ या वियम-जाल बनाते रहते हैं। बे मनुष्य को मानसिक ४ 
रचना का, उसको 'भावना' का जबर्दस्त हिस्सा बन जाते हैं, इसी लिए उन्हें 
'भावना-ग्रन्थि' (C0mp।९%९5) कहते हैँ । 
'स्थायी-भाव' भी मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, 'भावना- 
के कु. को है में 
क ग्रन्थि भी, परन्तु इनमें भेद यह है कि 'स्थायी-भाव' तो 'ज्ञात-चेतना' में 


~ 


ह रहते हैं, 'भावना-ग्रन्थियाँ' रहती हैं 'श्रज्ञात-चेतना में; 'स्थायी-भाव' 


तके जिसमें CU _ थु ग्रन्थियाँ जिसमें हैं 
र जिसमें होते हैं, उसे उनका ज्ञान होता है, भावना-प्रन्थियाँ जिसमें होती हैं, 
ह उसे उनका ज्ञान नहीं होता । 

था शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक में उक्त प्रकार की भावना-प्रन्थियाँ 


नबननेदे। 
हर दबी हुई इच्छा को भावना-प्रन्थि बन सकती है। मनोविश्लेषण- 
` बादियों ने विमाता-प्रन्थ (9t९-m०theः ००7७७), 'शासन- 


॥ ग्रन्थिः (Authority complex), फूलग-ग्रन्थि' (9७ comple) ; गा 
|| तथा 'हीनता-ग्रन्यि' (£11071 ००1०४) मुख्य तौर से इन | 
ता चार '्रन्थियों' का वर्णन किया है । इनका विस्तृत विवेचन इस पुस्तक के 2 
र सोलहवें श्रध्याय में किया गया है । इन चार के अतिरिक्त स्वात्म-प्रेम 31 
ले (Narcissism), पितृ-विरोधी-ग्रन्थि (86०७७. complex—— । ६ 
? इडीपस कौम्प्लेक्स) तथा 'मातृ-विरोधो-ग्रन्थि' ( Elektra complex— A 

i एलेक्ट्रा कोम्प्लॅक्स) का भी मनोविश्लेषणवादी उल्लेख करते हैं। इतका 


बिस्तृत विवेचन इस पुस्तक के तेरहवें अध्याय में किया जा चुका है। 


हि घर शिक्षा-मनो विज्ञान 


प्रश्न 


(१) “व्यवसाय (४111) में ज्ञान, इच्छा' तथा 'विश्वास'-े तीनों | 
प्रक्रियाएँ होती हैं--इस कथन का क्या अर्थ है | 

(२) मन में जब 'द्विविधा' (C071८!) होती है, तब हम “व्यवसा 
अथवा प्रयत्न द्वारा उसमें से निकलते हैं--इसे उदाहरण देकर 
समझाग्रो । 

(३) व्यवसाय तक पहुँचता हुआ 'विचार' किन चार क्रमों में से गुजरता 

51? न 

(४) व्यवसाय (11!) में वह शक्ति कहाँ से आती है जो किसी विचार 
को सबल बना देती है । 

(५) प्रोजेक्ट-पद्धति में 'प्रयोजन' (P७05९) का होना क्यों 
आवश्यक समझा गया है ? 

(६) 'चरित्र' तथा आदत में क्या भेद है? 

(७) ड्रेवर तथा मैक्ड्गल ने चरित्र-विकास के जो क्रम बताये हैं, उन्‍हें 
समझाझ्रो । 

(८) 'भावना-ग्रन्थि' (20771०0 कैसे बनती हे? 

(€) '“भावना-ग्रन्थि' (Complex) तथा 'स्थायी-भाव' (Sentiment) 
में क्या समानता और क्या भेद ठ 


fF ४ 


तन्तु-सस्थान i ८ छ, 
(NERVOUS SYSTEM) 
'डुच्छा' ( Feeling) || ज्ञान (Knowing) 1 कृति (Willing) हुक ४३ 


पसे इच्छा' तथा 'कृति' का वर्णन हो चुका है, प्रब ज्ञान (£n0%ing) ME 
हा वर्णन होगा। हमारे 'ज्ञान' का भौतिक-श्राघार मस्तिष्क है, इसलिए 
मस्तिष्क को रचना पर कुछ प्रारम्भिक बातों का वर्णन कर देना श्राव- 
शक है। 
हम कई प्रकार के अनुभव तथा कई प्रकार की क्रियायें करते हैं। 
इन सबके नियन्त्रण के लिए शरीर में बड़ा सुव्यवस्थित प्रबन्ध है । जिस 
प्रकार तार-घर में तारें लगी होती हैं, वे तारे किसी एक केन्द्र में जाकर 
मिलती हैं, और वहाँ से हम जहाँ चाहें वहाँ सन्देश भेज सकते हैं, इसी 
प्रकार शरीर में भो तन्तुश्रों (\९7४९5) का जाल-सा बिछा हुआ है, जो 
एक केन्द्र में जाकर मिलता है, और वहाँ से सब जगह सन्देश भेजे जाते हैं । 
! | शरीर के भिन्न-भिन्न भागों से तन्तु मस्तिष्क में पहुंचते हैं, वही ज्ञान ग्रहण 
करने तथा सन्देश भेजने का केन्द्र है, भौर वहाँ से दूसरे तन्तुगओं के द्वारा 
संदेश बाहर भेजा जाता है। ततन्तुग्रों के इस सम्पूर्ण संस्थान को 'तन्तु- ५ 
| || संस्थान' कहते हैं । 'तन्तुःसंस्थान' को तीन भागों में बाटा गया हे i 


अ 


'तन्तु-संस्थान' के तीन भाग-- म 
(क) केन्द्रीय-तन्तु-संस्थान” (Central Nervous System 4 IE 
or Cerebro-spinal System) । इसमें मस्तिष्क तया सेरु-दण्ड झा क 
जाता हे । Ci 
(ख) “त्वक-तन्तु-सस्थान” ( Peripheral Nervous System) \ i 
पह सारे शरीर में बिछे हुए उस तन्तु-जाल को कहते हैं जो एक श्रोर 
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तो त्वचा में फेला रहता है, और दूसरी ओर मेरु-दण्ड से मिति रही 
4 चेष्टा, 


इसमें ज्ञान-वाहक तथा चंष्टा-नाहक तन्तु आ जाते ह्‌। है | ; 


कै I 


(ग) स्वतन्त्र-तन्तु-प्तस्थानः (Autonomic Ner vou Si | 
१. 'ेन्द्रीय-तन्तु-संस्थान' 
(CENTRAL NERVOUS SYSTEM) 


इसमें मस्तिष्क के चार ग्रंग आ जाते हैं :--- 
(क) बृहत्‌-मस्तिष्क (Cerebrum) 
(ख) मेरुदण्ड (Spinal cord) 

(ग) लघुःमस्तिष्क (Cerebellum) 
(घ) सेतु (2015) 


(क) बृहत्‌-मस्तिष्क (८६२६३९७४) 


सिर की खोपड़ी के भीतर जो भेजा होता है वही दिमाग्न कहाता 

है। इसमें जो हिस्सा भोंहों के सामने से चलकर सिर के पीछे उभर हए 
स्थान तक चला जाता है, वह मस्तिष्क ."का. “नित 
बड़ा दिमाग्र होने के कारण 

'बृहत्‌-मस्तिष्क' (Cereb- 
IU) कहाता हैं। यह दो 
अर्घ-वृत्तो में बेंटा रहता है, 
और इसकी शक्ल अखरोट 
की गिरी-जैसी होती है। 
Mr की गिरी में जेसी 
दरार होती हैं, बेसी दरारे 
इसमें भी पाई जाती हैं। 
य दरार मस्तिष्क को भिन्न- 2 2 
वि भागों में बांट्ती हैं। जिसमें जितनी श्रधिक दरारें होती ह | ० 
छ के. उसमें उतनी श्रधिक उस केन्द्र की शक्ति मानी जाती है। बृहत्‌-मस्तिष्क 
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है 


(Cerebrum) ही 'चेतना' (Consciousness) का स्थान है । 


| इच्छापुर्वक कार्यों का नियन्त्रण इसी से होता है। श्रगर मेंडक का “बृहत्‌- 
| मस्तिष्क) निकाल दिया जाय, तो वह साँप को सामने देखकर भी भागने का 
यल नहीं करता। यह नहीं कि उसे दीख नहीं रहा होता। वह सब देख 
रहा होता है, परन्तु देखते हुए भी उसे कोई ज्ञान--कोई चेतना--नहीं 
| रहती । बृहत्‌-मस्तिष्क में ज्ञानेन्द्रियो के केन्द्र रहते हैं। आँख, नाक, 
कान, जिह्वा श्रादि से 'ज्ञान-वाहक-तन्तु' बृहत्‌-मस्तिष्क में ही जाते हैं, ०» 
इसलिए इसे भिन्न-भिन्न ज्ञानों का केन्द्र माना जाता है। ज्ञानेन्द्रियों के रै 
. केन्र बृहत्‌-मस्तिष्क' के किस हिस्से में रहते हैं? श्रगर 'बृहत्‌-मस्तिष्कः . रद 
की किसी बडी तह को लेकर काटा जाय, तो उसके दो रंग दिखाई देंगे। | 
जैसे कद्दू को काटे, तो छिलके के नजदीक का हिस्सा कुछ लालिमालिए ' 
होता है, रौर भौतर का सफ़ेदी लिये, इसी प्रकार “बुहत्‌-मस्तिष्क' की 
किसी तह को काटें, तो बाहर को परत के साय का हिस्सा भूरे रंग का, 
रौर भीतर का सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। भूरे रंग के इस पदार्थ 
' को 'कॉरटेक्स' (071०) कहते हैं, श्रौर मस्तिष्क की रचना में यही 
रे हुए | मुख्य पदार्थ है। ज्ञान-तन्तु कॉरटेक्स' में इन्द्रिय के ज्ञान को ले जाते हैं। 
कॉरटेक्स' में प्रत्यक इन्द्रिय के ज्ञान को ग्रहण करने का एक-एक केन्द्र 
होता है। ज्ञान-वाहक-तन्तु' इसी केन्द्र तक ज्ञान को पहुँचा देता है। 
ज्ञान' को ग्रहण करने के केन्द्रों के श्रतिरिक्त 'कांरटेक्स' में चिष्टा' के 
केद्र भी रहते हैं। ज्ञान-वाहक-तन्तु' (961507) 7९7४०) द्वारा 
ज्ञान के केन्द्र' ($8615010 ८९०7०) तक जब किसी इन्द्रिय का ज्ञान 


पहुँचता है, तो चिष्टा-केन्द्र' (\/0107 ८९०४7०) को क्रिया करने का हुक्म र त 
आ ) होता है, और 'चेष्टा-वाहक-तन्तु' (\0107 1९7४९) द्वारा मांस-पेशी साइड 
“यौ मं क्रिया होती है। ज्ञान-केन्द्र' तथा चेष्टा-केन्द्र को मिलाने वाले कुछतनतु 1 


५ | हैं, जिन्हें 'संयोजक-तन्तु' (550८/2107 10765) कहते हैं। 'ज्ञान-केन्द्र 
०0 | से जो ज्ञान आता है, उसे समझकर, चिष्टा-केन्द्र को हुक्म दिया जाता है, 
` | बिना समझे नहीं दिया जाता, यह बात तो स्पष्ट है । परन्तु समझने के 
हँ | अस काम को कौन करता है? ज्ञान-केन्द्र' खुद तो समझ नहीं सकते। है! 
छठ प्रात्मा' को न साना जाय, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है? की 


क. ८६ शिक्षा-मनोविज्ञान 
मनोविज्ञान इस प्रश्‍न को यहीं छोड़ आगे चल देता है, क्योंकि यह मने. 
बिज्ञान का विषय नहीं है, 'न्तिम-सत्तावाद' (Metaphysics )ई $ 
प्रश्न है। मनोविज्ञान इतना ही कहता है कि ग्रगर हमारे सामने फूल है, तो । 
ज्ञान-वाहक-तन्तु कॉरटेक्स' में ज्ञान-केन्द्र” के पास पुष्प का अनुभव भेर" 
देते हैं, वहाँ से ्चेष्टा-केन्द्र' चेष्टा-वाहक-तन्तुओं द्वारा क्रिया करते हं 
श्रौर हाथ फूल को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार जब 'बृहत्‌-मस्तिष्क' काम 
करता है, तो ज्ञानपूर्वक-चेष्टा होती है, इसे ऐच्छिक-क्रिया (४010) 
8०101) कहा जाता है, इसमें दिमाग सीधा श्रपने-श्राप काम करता 


| ट 
है परन्तु हमारी सब क्रियाएँ ऐच्छिक ही हों, ज्ञानपुवेक ही हों, सब में 
दिमाग सीधा ही काम करे, यह बात नहीं है। कई क्रियाएँ ऐसी होती हैं 
जिनमें दिमाग़ सीधा काम नहीं करता ! वे क्रियाएँ पृष्ठ-वंश' द्वारा होती 
हैं जिसे 'मेरुदण्ड' कहते हैं । 


(ख ) मेरुदण्ड ($श41. CORD) 


० सं, १4. अ्‌, ७० >भ्र “4 ००१५ भर 


जिस प्रकार एक बड़ा दफ्तर होता है, उसके नीचे कई छोटे-छोटे 
दफ्तर उन्हीं का काम. हल्का करने के लिए होते हैं, इसी प्रकार बृहत 
मस्तिष्क' के कई काम इसके छोटे दफ्तर मेरुदण्ड के सुपुर्द हैं। मेरुदण्ड राई 
की हड्डी का नाम है, जो गर्दन से शुरू होकर नीचे तक चली गई है। इसमें | बट 
कई मोहे हैं, और इन मोहरों में वही भूरा तथा सफ़ेद पदार्थ होता है, जो | ₹ 
“बृहत्‌-मस्तिष्क' में पाया जाता है। “बृहत्‌-मस्तिष्क' के तत्तुद्रो के वाह | दा 
'जोड़े' तो सीधे चेहरे, आँख, नाक, कान, जीभ में चले जाते हैं; इकत्तीस |. सः 
र मेरुदण्ड में से होकर शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में विभन्न ५ 
हो जाते हैं। इस प्रकार बहुत-से कामों के लिए, 'मेरुदण्ड' का शा" | 
शरीर तथा 'बहत्‌-मस्तिष्क' में माध्यम का काम करना है। देखी 
सूंघने, चखने आदि में सीधा 'बहत्‌-मस्तिष्क' काम करता है, परन्तु प्रा 
काँटा चुभ जाय, तो- पाँव को एकदम खींच लेने का काम बृहत्‌ 
नहीं करता। यह काम बृहत्‌-मस्तिष्क ने मेरुदण्ड के सुपुर्द कर रता है! | थी 
र, इसको -मस्तिष्क तक ग्रवश्य पहुँचा दी जाती है। ली 


है. 


क्रियाप्रों' (२७1० १005) का नियन्त्रण मेरुदण्ड से होता हे, 
'ऐच्छिक-क्रियाओं (४०101181/ 2011075) का नियन्त्रण बृहत्‌- 
मस्तिष्क से होता हैं। कई जन्मसिद्ध ऐच्छिक-क्रियाये' (Imate 


| 2००५९5) होती हैं, जैसे, आँख का झपकना; कई 'गरजित ऐच्छिक- 


्र्याये' (^०१५r९4 R९६९) होती हैं, जैसे चलना, बाईसिकल 
चलाना। श्रजित ऐच्छिक-क्रियाएँ' शुरू-शुरू में बृहत्‌-मस्तिष्क से होती हैं, 
्रभ्यास हो जाने पर उनका भी नियन्त्रण मेरुदण्ड से होता है। 


(ग) लघु-मस्तिष्क (९६९६३६1 0M) 

यह खोपड़ी के भीतर, गले से ऊपर, बड़े दिमाग के नीचे, एक 
कनपटी से दूसरी कनपटी तक फेला रहता है। इसका काम शरीर का 
बृहत्‌-मस्तिष्क को श्राज्ञा के श्रनुसार 'सम-तुलन' (£१७librium) 
रखना है। यह मानो बड़े दिमाग्र रूपी मास्टर का भ्रसिस्टेण्ट-मास्टर है। 
कल्पना करो कि बड़े दिमाग्र की आज्ञा पर हमने दायीं टाँग उठाई। इसके 
उठते ही शरीर का बोझ बायीं टाँग पर पड़ गया। उसे संभालने के लिए, 
श्रौर इसलिए कि हम गिर न जाँय, सिर को थोड़ा बायीं तरफ़ झुकाना 
पडेगा। यह सब संभाल छोटा दिमाग्र करता रहता है, और इन छोटी- 
छोटी बातों में बड़े दिमाग़ को कष्ट नहीं देता। चलना, फिरना, उठना, 
बेठना, खड़े होना--इन सब का संचालन इसी से होता है। कई लोग 
इसे सांसारिक प्रवृत्तियों का भी केन्द्र मानते हैं। प्रेम-भाव, समाज-प्रेम, 
दाम्पत्य-स्नेह्‌, वात्सल्य-भाव, मैत्री-भाव आदि का केन्द्र 'लघु-मस्तिष्क' 


समझा जाता है। 


र घ) सेतु (९०७) 
यह लघु-मस्तिष्क के दोनों ग्रघं-वृत्तों को ऊपर से मिलाए रहता है। 
र त्वक्‌-तन्तु-संस्थान' (PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM) 


इसमें दो तन्तु गिने जाते हैं: 'ज्ञान-वाहक-तन्तु' (9९1507) 07 
afferent 7९7४९5) तथा 'चेष्टा-वाहक-तन्तु' (Motor or efferent. 


उक 


३८८ शिक्षा-मनोविज्ञान 
'तन्तु-कोष्ठ', (1०४७ cells ), hed (Neurones), तनतु 
(Nerve fibre), 'कोष्ठ-शरीर' ( ell-body) | 'कोष्ठसगृह 
(Ganglion), 'गराही-तन्तु' (९147९४) , वाही-तन्तु' (Axons), p 
'योजकः--साइनैप्स- (997225९) --इन सव का क्या अर्थ है— ॒ 
जिस प्रकार शरीर के. भिन्न-भिन्न श्रंगों की रचना 'कोष्ठों' (0015) 
रा होती है, इसी प्रकार ज्ञान तथा चेष्टा-वाहक-तंतु भौ कोष्ठों' (९९) 
हंतु- कोष्ठ (१६२४६ ८४८६) काचि से बने हैं ॥ सान तथा चेष्टा-वाहक 
तंतुओं को बनाने वाले इन कोषों 
को हम केवल 'कोष्ठ' (0015) त 
कहकर 'तन्तु-कोष्ठः (€ 
०७) कहेंगे, क्योंकि ये ज्ञान के 
'तन्तुश्रों' को बनाते हैं । तन्तुकोए' | | 
ही कुछ बढ़कर तल्तुसूत्र , | 
(1707९) बन जाता है, श्रत: 
एक दृष्टि से बढ़ा हुआ तन्तुकोष' 
(Nerve cell) ही त्तुसूत | | 
(Neurone) है। जैसे शरीर ते ं ने 
अन्य कोष्ठों' (6615) में एक | | 
छोटी-सी गाँठ होती है, णि 
“न्यूक्लियस' (1९7४९) कहते हैं 
वैसे 'तन्तु-कोष्ठ' (1९1४6 


गो या न्‍तुतसूत्र' (१००९) | 
3333 /.. न भी यह गाँठन्सी होती है, में 
न 


अप (स न्यक्लियस न कहकर कोष्ठा ॥ 
(८०1-0009) कहते हैं। “ 
“तन्तु-सूत्र' (1प८0101165) मिलते हैं, तो ये गाँठे, अर्थात्‌ 'कोष्ठशरीर | 
(001-0007) भी मिल जाते हैं, और इनके मिलने से एक | 
बन जाती है, जिसे 'कोष्ठ-समूह' (211101 ) कहते हैं । सा उ 


है. ३८९ 
ज्ञ! | आवश्यक है कि 'कोष्ठ-शरीर' (८01-0009) के दोनों तरफ़ दायें- 
म | बायें, धागे-से होते हैं जिनसे मिलकर पुरा 'तन्तुःसुत्र' (1\€7४९ ०० 


or Neurone) RN है। बड़ा होकर यह 'तन्तुःसूत्र' (1प८प016) 
। दो-तीन फीट का लंबा हो जाता है । इस प्रकार के अनेक, परन्तु एक 
|] ही सदृश, 'तन्तु-सुत्र' (1४6५7००९५) मिलकर 'तन्तु-रज्जु' (N४९ 


is) |) Sores ) बनाते हैं । अनेक 'तन्तु-रज्जुगओं' (1\०7४९ 17९5) के मिलले £ 
हक से 'ज्ञान-वाहक-तन्तु' (9९1507 1९/४९५) तथा 'चेष्टा-वाहक-तन्तु' 5) 
रों (Motor 71५८७ ) बनते हैं। | १ 

हमने श्रभी कहा था कि 'तन्तु-सुत्र' (\९0०९) के दो सिरे होते हैं, ४, 


जो 'कोष्ठ-शरीर' (९९1! 5009) के दायें-बाँयें निकले होते हैं। इनमें 
[ के | से एक सिरा 'ग्राही-तन्तु' (९107९5) कहाता है, दूसरा सिरा 'वाही- 
नः | तन्तुः (0201) कहाता हैं । 'ग्राही-तन्तु' (९17/४९5) वृक्ष की 
सुत्र शाखाग्रों की तरह फैला रहता है, 'वाही-तन्तु' (4201) में इतनी शाखायें 
५ नहाँ होतीं, थोड़े फुंगल-से होते हैं । 'ग्राही-तन्तु' (०47/६९5) इतना ५ 
नेष्ट | लम्बा नहीं होता, “वाहो-तन्तु (4201) कई इंच, और कभी-कभी कई 
रं फीट लम्बा होता है। 'ग्राही-तन्तु' (1001017105) को ग्राही' इसलिए 
र के , कहते हैं क्योंकि यह 'विषय', अर्थात्‌ 'उत्तेजना' (9४771119 ) को ग्रहण 
॒ करता है; “वाही-तन्तु' (8501) को 'वाही' इसलिए कहते हैं क्योंकि वह 
जे | वाहर से भीतर पहुँची उत्तेजना का भीतर से बाहर प्रवाह करता है, श्रर्थात्‌ 
ते हँ | विषय की, 'उत्तेजना' की, प्रतिक्रिया (९०15९) करता है। तन्तु- 
|) | सत्रों’ (1१९07०९5) के एक-दूसरे के साय आगे-पीछे जुड़ने से ज्ञान तथा 
2) में चेष्टा के सब तन्तु बने हैं। एक 'तनतुःसूत्र' (\९170n€ ) का 'ग्राही-तन्तु' 
( | ) अगले सूत्र के “वाही-तन्तु' (8501) से जुड़ता है, फिर 
इसका अगले सूत्र के ग्राही-तन्तु' से सम्बन्ध होता है--इस प्रकार जुड्ते 1100 
जुइते पूरे ज्ञान तथा चेष्टा के तन्तु तैयार हो जाते हैं। जिस स्थान पर एक 
'तन्तु-सुत्र' (\N€70९.) के 'ग्राही-तन्तु' (Dendrites) दूसरे FR 
सुत्र' (९९7००९) के 'वाही-तन्तु' (201) के साथ मिलते हैं, उस | 
स्थान को 'योजक'--'साइनेप्स' (Synap5९)--कहते हैं। यह जरूरी Ki 
नहीं कि एक 'तन्तु-सुत्र' (४617०1९) के 'ग्राही-तन्तुओं (Dendrites) _ 
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का सम्बन्ध 'योजकों' (5915९5) द्वारा एक ही वाही-तन्तु' (Axon) 
से जुड़ा हो। यह हो सकता है कि 'ग्राही-तन्तु' (९171६९५) का दो-तोन 
'बाही-तन्तुओं' (00015) से सम्बन्ध जुड़ा हो, अर्थात्‌ दो-तीन 'योजक 
(Synapses) हौं । जैसे रेल के जंक्शन होते हैं, वहीं से पटरी भित्र, 
भिन्न दिशाओं को हमें ले जा सकती है, बैसे साइनेप्स” भी मानो ज्ञान. 
तस्तुओं का एक जंक्शन है, और वहाँ से ज्ञान की गाड़ी भिन्न-भिन्न दिशा 
को जा सकती है। यह तो हम देख ही चुके हैं कि 'ग्राही-तंतु' (0०10७) 
का काम 'उत्तेजना' ($11110105) को बाहर से अन्दर लाना है। अरब प्रश 
यह है कि जब उत्तेजना गायी, तो वह जंक्शन पर आकर श्रनेक 'योजकों' 
में किस 'योजक' (9125९) से आगे जायगी ? अगर सब 'योजकों' 
(97275९5) से अन्दर जाय, तब तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाय। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि 'योजक' (99025९) का काम प्रतिरोध' 
(२८91941106) उत्पन्न करना है, आते हुए ज्ञान को धारा को रोक 
देना है। इसलिए जिस मार्ग की उत्तेजना' प्रबल होती है, वही 'योजक 
($91191056) की प्रतिरोध-शक्ति को तोड़कर अपना मार्ग बना लेती है, 
और इस प्रकार बार-बार किसी काम को करने से, योजक' बड़ी सरलता से 
उस मार्ग से उत्तेजना' को अ्रन्दर जाने का मार्ग दे देते हैं । श्रादत बनने का 
यही भौतिक-श्राधार है। आदत बनने में 'योजक' ( Synapse) की प्रति- 
रोध-शक्ति तोड़ दी जाती है। प्रकृति ने ज्ञान के तन्तुओओ में योगको | ' 
(Synapऽ९5) को इसी लिए रखा है कि वह बहुत देख-भाल कर चलना | | 
चाहती है। कौन-सी उत्तेजना मनुष्य के लिए ठीक है, कोन-सी ठीक 
नहीं--यह जान लेने पर ही आदत डालना और 'योजकों' ( Synapses) 
02 प्रतिरोध-शक्ति को तोड़ना ठीक है, अन्यथा नहीं । 
हमने ग्रभी कहा था कि 'तन्तु-सूत्र' (1प0010110) में एक गांख्सी | 
होती है, जिसे कोष्ठ-शरीर' (९९11-७04) कहते हैं। जब ततुः | 
सुत्रों' (४९1707९5) के मिलने से 'ज्ञान-तन्तु' (1४९7४९5) बनते हैं 
। तब 'कोष्ठ-शरीर' (0611-000105) भी परस्पर मिल जाते हैं, प्र इस 
` प्रकार जो कोष्ठों का समूह बनता है, उसे 'कोष्ठ-समूह' ( Ganglion) 
७ . कहते हैं। -ज्ञान-वाहक-तन्तु' (97507 7९7४९) का एक सिरा ती 


जे... शरीर के त्वक्‌-प्रदेश में फला रहता है, दूसरा सिरा मेरुदण्ड के भीतर समाप्त 


तन्तु-संस्थान 


होता है। परन्तु ज्ञान-वाहक-तन्तु' के भीतर कोष्ठ-सम्‌ह' (2721107) 
भी तो होता है ? वह कहाँ रहता है ? शरीर-रचना-विज्ञान का कथन है कि 
ज्ञान-वाहक-तन्तु' (9015019 1९7४९) का 'कोष्ठ-सम्‌ह' (Ganlion) 
मेरुदण्ड के भीतर नहीं जाता, बाहर ही रहता है, और शरीर के दूर-दूर 
से श्रा रहे अनुभवों में वेग उत्पन्न कर देता है ताकि केन्द्र तक पहुँचते- 
पहुंचते उनका वेग धीमा न पड़ जाय। मेरुदण्ड के भीतर जहाँ 'ज्ञान- 
वाहक-तन्तु' समाप्त होता है, वहाँ, उसके साथ से ही, 'चेष्टा-वाहक-तन्तु' 
शुरू हो जाता है। 'चेष्टा-वाहक-तन्तु' ()/0107 7९7४९) का “कोष्ठः 
समूह' (G211/07) मेरुदण्ड के भीतर ही होता है, बाहर नहीं होता, 
और ज्ञान तथा चेष्टा-वाहक-तन्तुओरों के सिरों के सहयोग से एक छोटे-से 
दिमाग़ का काम करता है । 'जन्मसिद्ध' (1172०) तथा श्रजित' 
(4000120) 'सहज-क्रियाग्रो' (९०५९5) का मेरुदण्ड ही एक छोटे- 
से दिमाग के रूप में संचालन करता है। “ज्ञान-वाहक-तन्तुश्रों' (9€1S0rY 
7४७5) के 'कोष्ठ-समह' (47114) मेरुदण्ड के बाहर रहते 
हैँ, भौर ज्ञान के वेग में तेजी पैदा करते रहते हैं। 'चेष्टा-वाहक-तन्तुशओं' 
(Moor 7९7४९5) के 'कोष्ठ-समूह' (21112) मेरुदण्ड के भीतर 
रहते हैं, और 'सहज-क्रिया' (८10४ 201101) का संचालन करते हैं। 
ज्ञान-वाहक-तंतु' त्वक्‌-प्रदेश के ज्ञान को लाता है, परन्तु चेष्टा-बाहुक- 
तंतु'त्वक्‌-प्रदेश में नहीं जाता, वह मांस-पेशी में जाता है, और इसीलिए 
'ज्ञान-वाहक-तंतु' द्वारा किसी ज्ञान के श्राने पर, हाथ टाँग श्रादि श्रंगों की 
सहजनक्रेया-चक्न (१६६८६० 8६०) का सित मांस-पेशी में क्रिया उत्पन्न 
होती है । ज्ञान-वाहक तथा 
|| चेष्टा-वाहक तंतु मेरुदण्ड 

i में ही ्राकर मिलते हैं, 

इसलिए 'सहज-क्रियाश्रों 
(Reflcx९5) का संचा- 
लन मेरुदण्ड से ही होता 
है । त्वचा से 'ज्ञान-वाहक- 
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तंतु' ज्ञान को लाता है। मागं में 'कोष्ठ-समूह' (218101) से ज्ञ | 
पाकर वह ज्ञान मेरुदण्ड में पहुंचता हुं। मेरुदण्ड से 'चेष्टा-वाहक ५ || 
राज्ञा भेजता है। यह श्राज्ञा मांस-पेशी में पहुँचती है, श्रौर एक सहन. 
क्रिया' (Reflex action) को जाती है। ज्ञान के इस चक्रको ' 
क्रिया-चक्र' (२८८४ 410) कहते हैं। 'सहज-क्रिया-चक्र' को गत पछ 
के चित्र में समझाया गया है । 

ज्ञान-वाहक तथा चेष्टा-वाहक तंतु मेरुदण्ड में श्राते हैं परन्तु वहाँ 
समाप्त नहीं हो जाते, उसमें से गुज्जर कर वे मस्तिष्क में जाते हैं। कई 
क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क की साधारण देख-रेख में मेरुदण्ड द्वारा 
ही हो जाता है, और कई का सीधे मस्तिष्क द्वारा होता है। 

जब (िषय' सामने श्राता है, तो 'ज्ञान-वाहक-तन्तु' बड़े दिमाग में 
समाचार पहुँचाते हैं। आँख के द्वारा ज्ञान होता है, तो देखने के केन्र के 
पास समाचार पहुँचता है; कान के द्वारा होता है, तो सुनने के केद् के 
पास। जब समाचार दिमाग़ तक अपने केन्द्र में पहुंचता है, तो इसे 
“निविकल्पक इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान' (961521107 ) कहते हैं । प्रत्येक इद्धिय 
का अ्रपना-अ्रपना ज्ञान' (9615200) है । इस ज्ञान के बाद उन-उन 
इन्द्रियों के चेष्टा-केन्द्र' 'चेष्टा-वाहक-तन्तुओं' द्वारा मांस-पेशियों में चेष्टा 
उत्पन्न करते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि आँख नहीं देखती, 
बृहत्‌-मस्तिष्क देखता है, वही सूंघता है, वही चखता है। श्रगर किसी का 
ज्ञान-वाहक-तन्तु' काट दिया जाय, तो वह चेष्टा तो कर सकेगा, उसे ज्ञात 
(Sensati0n) नहीं होगा; श्रगर 'चेष्टा-वाहक-तन्तु' काट दिया जाप, तो 
उसे ज्ञान होगा, परन्तु वह 'चेष्टा' (\/0107) नहीं कर सकेगा । सहज 
Fe (Reflex C1015) में यह सम्पूर्ण क्रिया बुहत्‌-मस्तिष्क मैन ॐ : 
होकर मेरुदण्ड में वर्तमान 'कोष्ठ-सम्‌ ह-संस्थान' (G2nli0niC System) 1 
में हो जाती है जिसका उल्लेख मेरुदण्ड के शीर्षक में हम कर चके हैं। 

३. 'स्वतन्त्र-तन्तु-संस्थानः 
(AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM) 
« इसका नियन्त्रण 'मज्जादण्ड-मूल' (]\/९१॥।।4 oblongata) है 

` होता है। “मज्जा दण्ड-मूल' मेरुदण्ड के ही उस उपरले भाग को कहते ह 
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| जो खोपड़ी में प्रविष्ट के उसमें फेल जाता है। 'मेड्यूला' ही हृदय, 
फेफड़े प्रादि की गतियों को नियन्त्रित करता है। मेरुदण्ड के दोनों तरफ़, 
दायें-बायें, 'कोष्ठ-समू ह' (41६114) होते हैं, यह हम पहले कह ग्राये 
हन | हुँ। मेरुदण्ड की मोहरों के बाहर दोनों तरफ़ गर्दन तक दानों-दानों के रूप 
ठ में जो ये 'कोष्ठ-सम्‌ ह' (211101) होते हैं, इनका सम्बन्ध मेरुदण्ड के 
वरीचे से ऊपर गर्दन तक 'मज्जादण्ड-मूल' (९१11/2) से होता है। इन 
हाँ | 'कोष्ठ-समूहों' से कुछ तंतु हृदय, फेफड़े श्रादि में जाते हैं श्रौर उनकी गतियों 
कई को नियन्त्रित करते हैं । 'सहज-क्रिया्रों (२९९% 211005) तथा 
रा | हृदय, फेफड़े श्रादि की गति का संचालन इसी 'कोष्ठ-सम्‌ ह-संस्थान' 
या “स्वतंत्र-तंतु-संस्थानः (Ganglionic Nervous System or 
में Autonomic Nervous System) द्वारा होता है। इस 'तन्तु- 
के | संस्थान' को 'जीवन-योनि-संस्थान' भौ कहा जा सकता है, क्योंकि वह 
के | जीवन के कारणभूत हृदय ग्रादि श्रवयवों का संचालन करता है, ग्रौर क्योंकि 
इसका संचालन 'कोष्ठ-समू ह? (62112) करते हैं, इसलिए 'जीवन- 
दघ | योनि-संस्थान' को 'कोष्ठ-सम्‌ ह-संस्थानः (Ganglionic Nervous 
उन | 935९01) भी कहते हैं । इसे स्वतन्त्र-तन्तु-संस्थान' (Autonomic 
षा | \€7४००५ 95९) इसलिए कहते हैँ क्योंकि बृहत्‌ तथा लघु 
ती, | मस्तिष्क से सम्बन्ध न रखकर, स्वतन्त्र रूप में, यह हृदय-फेफड़े श्रादि 
का | जीवन के लिए आवश्यक ग्रंगों के कार्यों का नियन्त्रण करता है। 
त 'स्वतंत्र-तंतु-संस्थान' (Autonomic Nervous System ) शरीर 
'तो | की थायराइड, पेरा-थायराइड, एड्रिनल, पीनियल, पिच्युटरी श्रादि 
हज, | 'प्रणालिका-रहित-ग्रन्थियों' (11८1९55 £215) का भौ नियन्त्रण 
|. करता है। इन ग्रन्थियों का वर्णन इस पुस्तक के ३५८ पृष्ठ में किया जा 
7) | चका है। 


~ 
~ 


प्रश्‍न _ 
(१) 'तन्तु-संस्थान' के मुख्य-मुख्य तीनों भागो 
(२) जब हम देखते हैं तव तन्तु-संस्थान' में 
| ते (३) जब हमें काँटा लगता हैं, तब तन्तु-संस्थान' 


ह 


ऐं को गिनाग्रो । 
क्या प्रक्रिया होती है ? 
में क्या प्रक्रिया 


होती है ? 
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(४) सहज-क्रिया (रिथी७ 011008) का केन्द्र कहाँ है? 

(५) स्वतन्त्र-तन्तु-संस्थान (Autonomic Nervous System 
क्या है? इसे 'जीवन-योनि-संस्थान' या 'कोष्ठ-समू ह-संस्थान' 
(Ganglionic Nervous System) भी क्यों कहा जाता है! 

(६) निम्न पर टिप्पणी करो :-- 

'कॉरटेक्स', गैंग्लियॉन', 'मैड्यूला ्रौबलौगेटा', 'एसोसियेशन- 
फाइबर, नवे-सेल', सेल-बॉडी', डेंड्राइटीज', साइलैप्स', 'एक्सन'। 
इन शब्दों के हिन्दी में क्या नाम हैं ? 


हे 

| हे 
प्‌ 

त 
हैः $ 

| त 
| दे 
| ६ 
| 
। 


ss system ) कहते हैं। जब वे लहरें आँख के ज्ञान-वाहक-तन्तुओं i 
| हैं, तो उस ज्ञान को ये तन्तु दिमाग के भूरे रंग के पदार्थ-- == 
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निर्विकल्पक, सविकल्पक तथा पूर्वानुवर्ती-प्रयक्ष 


(SENSATION, PERCEPTION AND APPERCEPTION) 


१. निविकल्पक-प्रत्यक्ष (5ENSATION) 


मानसिक-प्रक्रिया के हमने तीन विभाग किये थे :--'ज्ञान' (£n0W- 
118), 'संवेदन' (F९९४) तथा कृति अ्रथवा. व्यवसाय' (717६) । 
इनमें से “संवेदन! तथा 'कृति’ श्रथवा व्यवसाय' का वर्णन हम कर चुके, 
भ्रव ज्ञान' का वर्णन करेंगे। ज्ञान! में 'निविकल्पक-परत्क्ष', सविकल्पकः 
यक्ष’, 'पूर्वानुवर्ती-प्रत्यक्ष', रुचि", अवधान', 'प्रत्यय-सम्बन्ध', स्मृति, 
'कल्पना', “विचार”, तक, “शिक्षण' तथा “स्वभाव' ग्रा जाते हैं। अगले 
अध्यायों में हम इन्हीं सब का वर्णन करेंगे। 
निविकल्पक-प्रत्यक्ष किसे कहते हैं-- 

तो फिर 'निविकल्पक-प्रत्यक्ष' किसे कहते हैं ? कोई 'वस्तु' या विषय 
हमारे सामने है। उस पर सूर्य की किरणें पड़ रहो हैं। वे लहरें ईथर 
के माध्यम से हमारी श्रांख को बाहर को तह को आकर छती हैं। जैसा 
पहले कहा जा चुका है, प्रत्येक इन्द्रिय के बाह्य त्वकू-प्रदेश में ज्ञान- 


तन्तुओं का जाल बिछा है, जिसे त्वक्‌-तन्तु-संस्थान' (Peripheral 
| पर पड़ती 


तक पहुँचाते हैं। 'कांरटेक्स' में 'ज्ञान-केद्र' होता है। जब 'कॉरटेक्स' 
के 'ज्ञान-केन्द्र' तक अनुभव पहुँच जाता है, तभी उसे निविकल्पक- 
प्रत्यक्ष या 'इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान' (9९152102) कहते हैं। आँख, नाक, 
कान, रसना, त्वचा, सब इन्द्रियाँ इसी प्रकार अपने ज्ञान को 'कॉरटेक्स' के 


' शान-केन्द्र में पहुँचाती हैं । 
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'काँरटेक्स' के ज्ञान-केन्द्र में पहुँचकर, अनुभव का, झट-से 'कॉरेक्! 


के ग्न्य भागों से भी सम्बन्ध हो जाता है। आँख आदि से आने वाले रभे 
को हम पिछले ग्रनुभवों के प्रकाश में ही देखते हैं, और हमें शुद्ध इद्र. 
जत्य-ज्ञान' की कभी अनुभूति नहीं होती । 'शुद्ध-इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान' (Pure | 


50154407) “निर्विकल्पक-प्रत्यक्ष' को कहते हैं, जिसमें जिस इनन प्र 


ज्ञान गरा रहा है, उस इन्द्रिय-ज्ञान की अनुभूति के सिवा श्रन्य कोई ग्रनभव 
शामिल न हो। होता क्या है? किसी ने 'काग्रज्ञ-शब्द कहा। इहे | 


सुनते ही दिमाग़ की 'कॉरटेक्स' के श्रवण के 'ज्ञान-केनद्र' तक खबर पहुंची, 
परन्तु साथ हमें उसकी सफ़ेदी, उसकी लम्बाई-चौडाई आदि का ध्यान भौ 
श्राया । यह तो 'सविकल्पकःप्रत्यक्ष' (P९7९९४107) हो गया। प्रत्येक 
इन्द्रिय के साथ ऐसा ही होता है। हमारा निविकल्पक-ज्ञान पिहते 
ग्रनकूल-प्रतिकूल भ्रनुभवों के प्रकाश में ही नवीन-ज्ञान को देखता-सुनता 
है। इस दृष्टि से 'निविकलपक-प्रत्यक्ष अथवा 'शुद्ध-इन्द्रिय-जन्य-जञान' 
(Pure Sensati0n) तो होता ही नहीं है। 
निविकल्पक-प्रत्यक्ष के दृष्टान्त 

“निबिकल्पक-प्रत्यक्ष' को हम दो-एक दृष्टांत देकर श्रौर अधिक समझाने 
का प्रयत्न करेंगे। हम पड़े सो रहे हैं, गाढ़ निद्रा में हैं । इतने में दवाब 
की खटखटाहट से हमारी आँख खुल जाती हैं। हम अपने चारों तरफ 
मेज-कुर्सी-पलंग देखते हैं, परन्तु हमें कुछ सेकिण्ड तक यह ज्ञान नहीं होता कि 
हम कहाँ हैं, ये क्या वस्तुएं हैं, दूसरे ही क्षण हमें सब ज्ञान हो जाता है। 
पहले क्षण, आँखें खोलने के ठीक बाद, जब हमारे सम्मुख धुन्धलासा 


ज्ञान था, ज्ञान था भी परन्तु ज्ञान नहीं भी था, उसे पनविकल्पक-प्रत्यक्ष 


| Sensatl0n) कहा जा सकता है, परन्तु दूसरे ही क्षण वह सिक्स 
प्रत्यक्ष! (?८०००४०॥) में बदल गया । हम लिख रहे हैं, हमारा ध्या 


कागज की तरफ़ है, जो शब्द लेखनी से निकल रहे हैं, उनकी तर 


है। परन्तु हमारे कपड़े भी हमारे ग्रंगों को छ्‌ रहे हैं, उनका हमें 'तिदि | 
शुरू विय 


त्यों ही उनका ज्ञान 'निविकल्पक' नहीं रहा, 'सविकल्पक' हो गया र 


कल्पक-ज्ञान' हो रहा है, परन्तु ज्यों ही हमने उनको सोचता 


बन्द कर ली जाँय, सामने दीपक हो, उसकी रोशनी का कुछ 
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लं पर भी पड़ रहा हो, हम दीपक के विषय में कुछ सोच रहे हो, | 
उस समय जो रोशनी का असर होता है, उसे “निविकल्पक' कहा जा | | 
सकता है। जब हम पैदा हुए थे, एकदम संसार को हमने श्राँखें खुले ही |. 
देखा था, वह 'निविकल्पक-प्रत्यक्ष' था। किसी जन्मान्ध की उलन [ 


: 


दै 


यहे गले खुल जाँय, उसे जो पहले-पहल ज्ञान होगा, वह “निविकल्पक-प्रत्यक्ष . 
पट | (Pure Sensati0n) कहा जायगा। Ei, 
हो, २. सविकल्पक-प्रत्यक्ष (ए॥२८ए00) | 
न भी 'कॉरटेक्स' में जब ग्रनुभव पहुंचता है, तब उसे 'निविकल्पक-प्रत्यक्ष.  . £३ 
त्येक | या 'इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान' (Sensation ) कहते हैँ; जब मन उस श्रनुभव | 3 
पहले | को समझ लेता है, यह्‌ अनुभव क्या है, कंसा है, कहाँ से ग्रा रहा है, है इन | 
गुनता | बातों का ज्ञान कर लेता है--तो उसे सविकल्पक-प्रत्यक्ष' (P€1०९!107) | [ 
ज्ञान | कहते हैं । 'सविकल्पक-प्रत्यक्ष (?८०००४०1) “निविकल्पक-प्रत्यक्ष - 
। (Sensati0n) के बाद होता है। ५ 
| जैसा पहले कहा जा चुका है, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव 'सविकल्पकः १ 
राने |. प्रत्यक्ष ही होता है । जब तक हमें पदार्थ के विषय में भान-सा होता हैं, 


खायें | ग्रस्पष्ट-सा, धुन्धला-सा ज्ञान होता है, तभी तक वह “निविकल्पक-प्रत्यक्ष 
तरफ़ | (९1821101) के क्षेत्र में होता है; ज्यों ही हमें उसका स्पष्ट ज्ञान होने 
ताकि | लगता है, ज्यों ही हम विषय को पहचानने लगते हैं, त्यों ही वह 'सविकल्पक- 
वा हे। | प्रत्यक्ष (?००००४०॥) के क्षेत्र में श्रा जाता है। हमारा ज्ञान 
लासा | 'सविकल्पक' ही रहता है; 'निर्विकल्पक-ज्ञान' तो कल्पना कौ वस्तु 
त्यक्षं | समझना चाहिए। 'सविकल्पक' का अर्थ है, संकल्प-विकल्पों वाला 1 
नविकल्पक' का अर्थ है, जिसमें संकल्प-विकल्प न हों। 
ड पर आश्रित 'सविकल्पक-प्रत्यक्ष' के भेद 


“सविकल्पक-प्रत्क्षः (P6०९1/01) पाँच इन्द्रियों के कारण पाँच 
कहते हैं कि हम अंधेरे 


तिरि | प्रकार के माने गये हैं। परन्तु कई मनोवैज्ञानिक कहते र 

क्य, | में किसो वस्तु को पकड़ने के लिए इतना ही हाय बढ़ाते हैं जितनी दूर वह 

। रह | होती है। क्यों? इससे ज्ञात होता है कि शरीर को गतियों को साधने, | 
Fs 


नजदीकी-दूरी को अनुभव करने का एक स्वत अनुभव है, जो उन पांचों 


88 rr , 
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से पृथक्‌ एक छठा अनुभव है। इसे 'देशानुभव' (16111405111610 Sens, 
101) कहा जाता है । ५ 
सिविकल्पक-प्रत्यक्ष' (20106110101) की तीव्रता-- 
प्रत्येक व्यक्ति की इन्द्रियों की श्रपनी-्रपनो तीव्रता ( Acuity) 
होती है, जिसे मापा भी जा सकता है। किसी के कान तेज हैं, किसी षी 
्राँलें। यह तीव्रता बंशानुसंक्रमण से आरती है। कई लोगों का 
कि तीव्रता को बढ़ाया भी जा सकता है। तीव्रता विषय के ऊपर भी 
निर्भर है। कई तीव्र विषय हैं। दीये के सामने बिजली की रोशनी तीव्र 
है, बाँसुरी की तान के सामने ढोल की आवाज़ तीब्र है। तीव्र विषय 
मध्यम को दबा लेता है। | 
इन्द्रियानुभवों पर कई परीक्षण किये गए हैं, जिनमें वीबर का 
परीक्षण बहुत प्रसिद्ध है। वीबर के परीक्षण को फ़ेचनर ने सब इत्यं 
के ज्ञानों पर घटाया था, इसलिए इन परीक्षणों के आधार पर बने नियम 
को वीबर-फ़ेचनर नियम कहते हैं। यह नियम क्या है? 
तीब्रता-विषयक वीवर-फ़ेचनर नियम-- 
कल्पना कोजिए कि हमारे हाथ पर ज्जरा-सा कागज का दुकड़ा 
रख दिया गया। हमें इसके बोझ का श्रनभव नहीं होगा । इस बोझ को 
बढ़ाते जाँय, तो ऐसी अवस्था झा जायगी, जब बोझ का अनुभव होने 
लगेगा। यहाँ से श्रनुभव का प्रारम्भ होता है। इससे कम दजें के जो ब्रन 
भव थे, इन्हें हमारी इन्द्रियां ग्रहण नहीं कर सकतीं। इस बोझ को हम 
बढ़ाते जाँय, तो अनुभव होता जायगा कि बोझ बढ़ रहा है। परन्तु बोझ के 
बढ़ते-बढ़ते भी एक ऐसी स्थिति आ जायगी, जब हमारे लिए बोझ ग्रसह्य 
05 जायगा। उस असह्य बोझ की अवस्था में अगर एक सेर बोझ औ्रौर 
बढ़ा दिया जाय, तो हमें उसके बढ़ने का अनुभव नहीं होगा, सिर्फ़ इतना 
श्रनुभव होता रहेगा कि बोझ ग्रसह्य है। अनुभव को उस सीमा को, जब 
विषय कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाय, श्रनभव में भेद नहीं ज्ञात होता, 
| 'परान्त-सौम' (Maximum Limit ) कहते हैं। अनुभव की उस 
ही सीमा को जिससे विषय का अनुभव होना शुरू होता है, 'ग्रपरांत-सीमा 
३ ‘ शरीर “ 


> 


(Threshold of Sensation 


निविकल्पक, सविकल्पक तथा पूर्वानुवर्ती-प्रत्यक्ष ३९९ 
तथा परांत' सीमा के बीच के भेदो को ही अनुभव करता है, इनके इधर- 
उधर के भेदों को नहीं। अत्यन्त घीमा शब्द भी हमें सुनाई नहीं देता, और 
कुछ सीमा के बाद शब्द को कितना ही क्यों न बढ़ाते जाँय, उसमें भी हम 
भेद नहीं कर सकते। शब्द के कम्पन में भी इतनी श्रधिक या न्यन मात्रा 
हो सकती हैं कि उसका हमें बिल्कुल भौ ज्ञान न हो। 'परांत' तथा 'ग्रपरात' 
सीमा के इधर-उधर का शब्द सुनाई नहीं देगा। 

हमने ग्रभी कहा था कि किसी एक खास सीमा पर आकर ही हम, 
बोझ के बढ़ने और घटने के भेद को अनुभव कर सकते हैं, और ये सीमायें 
'अपरान्त' तथा 'परान्त' कहाती हैं। श्रपरान्त' तथा 'परान्त' सीमाओं में 


भी विषय को मात्रा में एक निश्चित वृद्धि होनी चाहिए, ताकि पहले 


प्रनुभव को दूसरे श्रनुभव से भिन्न कहा जा सके। प्रश्न यह है कि परांत' 
तथा अपरांत' सीमा के भोतर किस विषय को कितना बढ़ा दिया जाय, 
कि विषय में भेद का अनुभव होने लगे ? प्रकाश के सम्बन्ध में पता लगाया 
गया है कि जितना प्रकाश हमारे कमरे में है, उसका ३३» हिस्सा श्रौर 
बढ़ जाय, तो भेद पता लगेगा; दबाव, गर्मी तथा शब्द में $ बढ़ना चाहिए; 

बोझ में इन; उँगली पर दबाव के लिए ५ । इसे उस विषय की 
अनुभव-भेद-मात्रा' (Differential 111651010) कहते हैं । श्रगर 
हमारे सिर पर ३० सेर बोझ है, तो १ सेर बढ़ने से मालूम पड़ेगा कि बोझ 
बढ़ा, आध सेर बढ्ने से नहीं । यही वीबर-फेचनर ने पता लगाया। कल्पना 
कीजिये कि हम १० नम्बर वाली बत्ती के प्रकाश में बैठे हैं। इस प्रकाश में 
अनुभव-भेद-मात्रा' तब आयेगी, जब १० बत्ती के प्रकाश का बढेन हिस्सा 
उसमें जुड़ जायगा, अर्थात्‌ १०-३५ होने पर हमें भेद अनुभव होगा। 


। प्रब | कीजिये कि १०० बत्ती के प्रकाश में हम उतनी ही बढ़ती कसना 


चाहते हैं, जितनी १० बत्ती के प्रकाश में थी। तब क्या करना होगा ? 
३५९ बढ़ा देने से प्रकाश सें उतनी बढ़ती नहीं होगी। उस समय १०० 
३३३ से उतना प्रकाश बढ़ेगा, क्योंकि १०० का बढेन हिस्सा १४४ है। 
थत्‌, प्रकाश की जितनी मात्रा श्रापके पास है, उसका न3ड हिस्सा बढ्ने 
से हो ग्रनुभव में भेद पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि १०० 
नम्बर की बत्ती में ग्रगर हम १ बत्ती बढ़ा दें, तो उसी भेद को १,००० बत्ती 
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में लाने के लिए १ बत्ती बढ़ाना काफ़ी नहों होगा, उसमें १० बत्ती बढ़ाती 
पड़ेंगी, तब जाकर प्रकाश में उतना भेद अनुभव होने लगेगा जितना १७७ 
बत्ती में १ बत्ती के बढ़ाने से श्रनुभव होता था। 

इन्द्रिय-ज्ञान के चार भेद-- 

'गुण' (0917), 'मात्रा' (7019), स्थिति-काल' (900. + 
(थाओ ७) तथा (देश (£%९15/9) की दृष्टि से इन्द्रियों से परापे 
होने वाले 'सविकल्पक-ज्ञान' को चार भागों में बाँटा जाता है। रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श तथा शब्द 'गुण' हैं। एक ही शब्द ऊंचा हो सकता है, धीमा 
भी हो सकता है, यह “मात्रा है। वह शब्द देर तक रहे, या शोघ्य समाप्त 
हो जाय, इससे अनुभव भिन्न हो जाता है, इसे 'स्थिति-काल' कहते हैं। 
नाक के एक स्थान को छुआ जाय, तो भिन्न अनुभव होता है, दूसरे स्थान 
को छुग्रा जाय, तो भिन्न। यह दिश-कृत' भेद है। देश, ग्रर्थात्‌ “स्थान'। 
दिश-कृत' भेद स्पर्श में ही पाया जाता है, सब में नहीं । 
सविकल्पक-प्रत्यक्ष तथा प्रत्यय-सम्वन्ध-वादी-- ५ प्र 

प्रत्यय-सम्बन्ध-वादियो' (4550121101155) का कथन है कि | शि 
हमारा सम्पुर्ण ज्ञान प्रत्ययों, अर्थात्‌ 'इन्द्रिय-जन्य-ज्ञानों' के समूह .का 
नाम है। हम श्रनार देखते हैं। वह गोल है, लाल है, मीठा है, ग्रौर न | कि 
जाने बहुत-कुछ है। ये सब ्रनुभव हमारे भूत के अनुभवों के प्रकाश में | पः 
हमारे ज्ञान को बनाते रहते हैं। हमने परसों श्रनार खाया था, उस-जंसा हो | १ 
यह है। यह उस-जेसा ही गोल, लाल, मीठा है। पुराने श्रनुभव के प्रकाश के, 
में, सादृश्य के कारण, हम इसे नार कह देते हैं। यह अमरूद नहीं है | पर 
क्योंकि कल हमने जो भ्रमरूद खाया था, उसके और इसके गुण भिन्न हैं। को 
इस श्रन्वय-व्यतिरेक चल प्रत्ययों' के सम्बन्ध से हमें 'सविकल्पक-जञात ५ मो 
(Perception) होता है। । 
सविकल्पक-प्रत्यक्ष तथा 'स्टाल्ट-वादी'--- | 

'्रत्यय-सम्बन्ध-वादियों' के मुक्राबिले में 'जेस्टाल्ट-वादियों' का कथन | ' 


है कि 'सविकल्पक-ज्ञान' को हम भिन्न-भिन्न प्रत्ययों में नहीं बाँट सकते। 
हमें सम्पूर्णं वस्तु का इकट्ठा ज्ञान होता है, और किसी भी ज्ञान में सब इद्धियां हे 


मिलकर, भ्रपना-भ्रपना हिस्सा बाँट कर किसी ज्ञान को पुरा करती ह 
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इस सम्बन्ध में स्ट्रैटन ने एक परीक्षण किया। यह तो सब जानते ही हैं कि 
पराल को भीतरी दीवाल--रेटिना--पर जो बाह्य-जगत्‌ की तस्वीर 
बिचती है, वह उल्टी होती है, ठीक इस तरह जैसे कॅमरा की प्लेट पर 


, तस्वीर उल्टी पड़ती है। स्ट्रैटन ने ऐसे ताल (लेन्स) बनाये जिनसे उल्टी 
तस्वीर फिर पलट॑ जाती थी, और उनसे रेटिना पर उलटी तस्वीर पड़ती 


थी | इस प्रकार की एनक बना कर एक सप्ताह तक वह उसे दिन-रात 
पहिने रहा । पहले तो उसे सव-कुछ उल्टा दीखने लगा। दायीं चीज 
बायीं तरफ़ मालूम देती, और बायीं चीज दायीं तरफ़। जिस चीज़ को 
पकड़ने के लिए वह दायीं तरफ़ हाथ बढ़ाता वह बायों तरफ़ होती--बड़े 
चक्कर में पड़ा ! परन्तु सप्ताह भर के बाद सब ठीक हो गया, नया श्रभ्यास 
पड़ गया, श्रब बायीं तरफ़ की चीज़ को पकड़ने के लिए वह बायीं तरफ़ 
है हाथ बढ़ाता, दायीं तरफ़ नहीं । इससे स्पष्ट है कि सब इन्द्रियां मिलकर 
तान के वर्तमान रूप को बनाती हैं। श्रलग-प्रलग नहीं। जेस्टाल्ट-वाद 


' पर कुछ विस्तार से हम तृतीय ग्रध्याय में लिख आये हैं । 


शिक्षा तथा इन्द्रियों पर श्राश्रित 'सविकल्पक-प्रत्यक्ष 

शिक्षा 'इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान' पर ही ग्राश्रित है। शिक्षक का कत्तव्य है 
कि वह बालकों के इन्द्रिय-ज्ञान को परखता रहे । कई बालकों की आँखें 
खराब होती हैं, और शिक्षक को इसका पता ही नहीं होता । ऐसा बालक 
बहुधा घाटे में रहता है। शिक्षक का काम बालक को भिन्न-भिन्न इन्द्रियों 
के, जितने हो सकें, उतने ग्रनुभव देना है। हमारा सम्पूर्ण ज्ञान इन्द्रियानुभव 
पर ही श्राश्रित है। शिक्षक भिन्न-भिन्न इन्द्रियों से जितना ज्ञान बालक 
को दे सकेगा उतना ही बालक के काम आएगा । 


क | मौन्टीसरी-पद्धति तथा 'इन्द्रिय-जन्य-सविकल्पक-्रत्यक्ष' (Perception )- 


'मौन्टीसरी-पद्धति' में उपकरणों का यही लाभ है। बालक को 


| इन्द्रियां उनसे सधती हैं । परन्तु शिक्षक का यही काम नहीं है कि बालकों 


को इन्द्रियानुभवों का धनी बनाने के लिए केवल उन्हें इन्द्रियानुभवों से 
धेर दे। हमें देखना चाहिए कि हम इन्द्रियानुभव प्राप्त करने के लिए जिन 
परिस्थितियों को बालक के चारों तरफ़ उत्पन्न करें, वे सप्रयोजन हों, 
निष्प्रयोजन नहीं । झाजकल स्कूलों में हाथ के कई काम सिखाए जाते 
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हैं । इनका यही महत्त्व है कि ये बालक के इन्द्रियानुभव को बहुत | 
देते हैं । ॥ 
शिक्षा तथा सविकल्पक-प्रत्यक्ष' (Perception) -- 

'सविकल्पक-ज्ञान' को बालकों की शिक्षा को सम्मुख रखते हुए लोग 
दृष्टियों से देखा जा सकता है :-- 

(क) हम ग्राम के पेड़ को देखते हैँ। यह देखना क्या है? जो विषय. 
हमारे सम्मुख है, उसे हम ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, यह दृश्यरूपः 
ज्ञान (P९5९०।५९ 2906०) कहाता है। 

(ख) जब श्राम का पेड़ हमारे सामने नहीं होता, तब भी हम उत्तका 
विचार मन में ला सकते हैं, यह 'कल्पना-रूप “ज्ञान (1२621056112016 
Aspect) कहाता है। 

(ग) आम के पेड़ को हम किन्हीं सम्बन्धों में ही श्रतुभव करते हैं। 
ग्रगर हमारे गाँव में हमारा ही कोई बग्रीचा है, उसमें श्राम ही के पेड़ हैं 
तो उस सम्बन्ध से, श्रथवा किसी अन्य सम्बन्ध से हमारा ग्राम के पेड़ । कभ 
का ज्ञान बना रहता है। इसी प्रकार अन्य ज्ञान भी स्वतन्त्र-रूप से नहों है गक 
होते, उनमें किसी-न-किसी प्रकार का 'सम्बन्ध' बना रहता है । इसी को | ने 
'सम्बन्ध-रूप'-ज्ञान (1२6191101141 ^ऽ९०) कहते हैं । नहँ 

बालकों का ज्ञान 'दृश्य-रूप' का होता है। जिस चीज को समझाना | नोर 
हो, उसे प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए । उनमें कल्पना के श्राधार पर बता | गरही 
ज्ञान बहुत कम होता है। बच्चे जब एक ही चीज को दुबारा देखते है | हम 
तब भी उन्हें उस वस्तु के पूर्वानुभव की स्मृति बहुत कम होती है। इसलिए | प्रत्य 
बच्चों को एक ही चीज़ के बार-बार दिखलाने की ज़रूरत पड़ती है। | म 
| ग्राम का ज्ञान कराना है, तो उन्हें बग्रीचे में ले जाकर भ्राम दि ५ चख 
देने से जैसा ज्ञान हो जाता है, वैसा श्राम का वर्णन कर देने से नहीं होता मिल 
बगीचे में वृक्ष दिखलाने से 'सविकल्पक-ज्ञान' में रहने वाला 'सम्बर्ण' | देखः 
रूप' भी ्रपना कास करता है। ग्राम कहाँ है? बाग में है, उसके प | होत 
श्रनार के पेड़ हैं, उसके एक तरफ़ पहाड़ है, 'सम्बन्धों' के कारण भर | र्ये 
४४ के पेड़ का ज्ञान 'यथार्थ-ज्ञान' का रूप धारण करता है। कई बालकों | इसी 
58203 “स्मृति? तथा 'कल्पना' अधिक होती है। वे जब किसी चीज को देही | (३, 
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हू तब उससे मिलती-जुलती अनेक चीज़ें उन्हें याद श्राने लगती हैँ । वे 
बिसी गोल चीज को देखकर गेंद, अनार, लडू_ न जाने क्या-क्या बोल 
बाते हैं। सिविकल्पक-ज्ञान' (?९7०९]४107) को शुद्ध बनाने के लिए 
तन | शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को वस्तु बार-बार 'दिखलाए', भिन्न- 
भिन्न सम्बन्धो' (1२०2४1078) में उसका ज्ञान कराए, और बालक वस्तु 
वष | क्षो श्रपनी 'कल्पना-शक्ति' द्वारा भी अपने मन में ला सके काल तथा देश 
कपः | हे विषय में बालकों का ज्ञान बहुत दोष-पूर्ण तथा श्रधूरा होता है। दिन, 
ताह, पक्ष, मास श्रादि के विषय में उनका ज्ञान स्पष्ट नहीं होता। फुट, 
सका | गज, मील आदि को भी वे ठीक-से नहीं समझते । इन विषयों का ज्ञान बालक 
06 | को स्थूल उपायों से कराना चाहिए। 
३. पूर्वानुवर्ती-प्रत्यक्ष (APPERCEPTION) 
हैं। हम कह चुके हैं कि 'सविकल्पक-ज्ञान' में पिछले श्रनुभव काम करते 
ह | रहते हैं। जब कोई बच्चे को कोनीन खाने को देता है, श्रगर उसने उसे 
प कभी नहीं खाया, तो वह झट-से उसे मु ह में डाल लेता है। कड़वी लगने पर 
नहँ ¶ यकता है। परन्तु अगर वह पहले कभी उसे चख चुका है, तो कोनीन को 
को | तेते ही वह फेंक देता है, कहता है, कड़वी है। अगर किसी बच्चे ने मीठा 
नहीँ खाया, कोनीन का श्रनुभव कर चुका है, उसे श्रगर मीठा दिया जाय, 
गना | तो बह 'कड़वा' कहकर उसे बिना चले ही फेंक देता है। यह क्यों ! इसका 
बना | एही कारण है कि हमारा सम्पूर्ण नवीन-ज्ञान पू्ववर्ती-ज्ञान के प्रकाश में 
ह | हम में प्रविष्ट होता है। हम कई बातों का प्रत्यक्ष कर चुके हैं। जब नया 
लिए | प्रत्यक्ष होता है, मन में एक विचार-प्रक्रिया चल पड़ती है। यह चीज 
है। | रमक चीज से मिलती है, और भ्रमुक से भिन्न है। जिस बालक ने कोनीन 


ला र | चख रखो है, मीठा नहीं चखा, वह मीठे को देखकर उसका कोनीन से 
| मिलान करता है; जिसने मीठा चखा, कोनीन नहीं Sl क 
ब | देखकर है। अर्थात्‌ हमारा जो भौ नवीन प्रत्यक्ष 
पा उसे मीठा समझता है। र्‌ ह्‌ ह 


होता है, वह पूर्ववर्ती-प्रत्यक्ष का अनुवर्ती होकर चलता 


र त्येक नवीन-ज्ञान (पुर्वानुवर्ती-प्रत्यक्ष (Apperception) कहाता है। 
“2 इसी दृष्टि से कई लोगों का कथन है कि सम्दुण सविकल्पक-ज्ञान' 
“| (Perception ) (पुर्वानुवर्ती-प्रत्यक्ष (Apperception) ही है। 


उ ०४ शिक्षा-मनोविज्ञान 


एक मज़दूर वेदों के व्याख्यान को नहीं समझ सकता, एक विद्वान बा 
विद्तत्ता-पूर्ण व्याख्यान को क्यों समझता है ? मजदूर देखता है कि उसका 
जो 'पुर्वानुवर्ती-ज्ञान' (Apperceptive mass ) है, वेदों के व्याख्याता 
की कोई बात भी उससे मेल नहीं खाती । उसके दिमाग में जो 
बन चुका है, उसमें वेदों की बात किसी वर्ग में नहीं आती । वेदों के व्याख्याता 
के मन में जो-कुछ पहले से संचित है, व्याख्याता का विषय उससे 
मिलता-जुलता है, इसलिए वह सब-कुछ समझता जाता है। यह कहना 
अत्युक्ति न होगा कि हम नवीन विषय को उतना ही समझ सकते हैं, जितना 
वह हमारे पुर्व-प्रत्यक्ष से मिलता-जुलता होता है। अगर किसान के सम्मुख 
'कल! शब्द का उच्चारण किया जाय, वह इसका अभिप्राय सेव, श्रमरूद 
आदि समझेगा; ग्रगर पण्डित के सम्मुख यह शब्द बोला जाय, तो उसका 
ध्यान कर्मों के फल' की तरफ़ जायगा; अगर लोहार के सम्मुख यह 
शब्द कहा जाय, तो वह इसका ग्रर्थ छुरी, भाला आदि समझेगा। प्रत्येक , 
व्यक्ति का नवीन-ज्ञान उसके पूर्ववर्ती-ज्ञान का ग्रनुवर्ती होगा। नए ८ ९ 
अनुभव पुरानों से ही मिलते-जुलते होते हैं, इसलिए वे दिमाग़ में स्थान पा 
जाते हैं। अन्दर जाकर वे पुराने श्रनुभवों से सम्बद्ध हो जाते हैं, ग्रोर 
उनमें श्रपनी कुछ नवीनता का भी संचार कर देते हैं। इस प्रकार 
धूर्वानुवर्ती-प्रत्यक्ष' पूर्वानुभवों के नवीन-अनुभवों के साथ सम्बन्धोँ 
(Ass0ciatl0ns) का परिणाम होता है। 
शिक्षा तथा पूर्वानुवर्ती-प्रत्यक्ष-- 

शिक्षा में पर्वानुवर्ता-प्रत्यक्ष' का बड़ा महत्त्व है। शिक्षक बालक को 
वही बात समझा सकता है, जिस तरह की कोई बात वह पहले समझा हुन्न 
| बिल्कुल नई बात को नहीं समझा सकता । श्रगर कोई नई बात समझारी ४ 
हो, तो उसका बालक के पपुर्वानुवर्तो-ज्ञान' (4०1०९६४९ 799) ` 
के साथ किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध जोड़ना होगा। बालक प्रत्यक 
पदार्थं का खुद-ब-खुद अपने 'पुर्वेवर्ती-ज्ञान' के श्रनुसार वर्गीकरण करा 
रहता है। विक्रम की बहन का नाम उमा है। विक्रम को एक लड़ी 
की तस्वीर दिखाई जाती है। उसे देख कर वह झट-से उमा कह के 
है। बड़ा होने पर बालक ग्रक्षराभ्यास सीखता है, परन्तु कुछ ही दित 
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प्रत्येक शब्द के हिज्जे नहीं करता, शब्द-के-शब्द पढ़ जाता है । श्रगर ग्रलत 
शब्द लिखा है, उसे भी सही पढ़ जाता है। इसका कारण यही है कि उसके 
दिमाग में जो ज्ञान बन चुका है, उसी के आधार पर वह पढ़ता जाता है 
शब्द पढ़ते हुए वह उसके एक-एक अक्षर को नहीं पढ्ता । ु शिक्षक हा 


बह शब्द पढ़ना सीख जाता है। जब वह खूब पढ़ने लगता है, तब वह | 


ता 

हत काम पूर्ववर्ती-ज्ञान' के साथ नवीन-ज्ञान का सम्बन्ध स्थापित करते जाना है। ff आउ 
ना पूर्वानुवर्ती-प्रत्यक्ष (Apperception) तथा हर्बाट-- ८ ज 
मना शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धान्त को हर्बा्ट ने घटाया था। उसका | 
मत | कथन है कि श्रध्यापक को नया पाठ पढ़ाते हुए पिछले पाठ के साथ सम्बन्ध | ४३६ 
~. अवश्य जोड़ना चाहिए, तभो नया पाठ समझ में श्राता है, ग्रन्यथा नहीं । १४६ 
का | ह्वाट ने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जिन पाँच-क्रमों का उल्लेख किया है, । क्षण 
यह उनमें “विषय की तैयारी' पहला श्रंग है । इसका सम्बन्ध पूर्वानुवर्ती- "५३ 
येक प्रत्यक्ष से है। इन पाँच-क्रमों का वर्णन हमने अ्रपने 'शिक्षा-शास्त्र' तथा . ५९ 
नए „ इस पुस्तक में अन्यत्र विस्तार से दिया है। 

[पा प्रशत 

प्र | (१) 'निविकल्पक-प्रत्यक्ष' (9076 ऽ९॥2४10n) में शारीरिक तथा मान- 


सिक क्या प्रक्रिया होती है ? निविकल्पक-प्रत्यक्ष' के कुछ दृष्टांत दो। 

रो (२) देशानुभव' (Kinaesthetic ५९1५2101) क्या है ? 

(३) 'परान्त-सीमा' (Maximum 1imit) तथा 'परान्त-सीमा' 
(Threshold of sensati0n) की व्याख्या करो । 

(४) इन्द्रिय-प्रत्यक्ष की तीव्रता’ (4000) के विषय में वीवर- 


४ फेचनर नियम क्या है? 

हा (५) प्रकाश तथा भार के विषय में 'अनुभव-भेद-मात्रा' (1ररशि- | 
तो ‡ | threshold) को उदाहरण देकर समझाओ । 
5) | (६) इन्द्रियःप्रत्यक्ष के विषय में शिक्षक का कर्त्तव्य क्या है? 
9 (७) मौन्टीसरी पद्धति की शिक्षा के क्षेत्र में क्यों इतनी प्रतिष्ठा है हक, 
रता | ` (८) 'सविकल्पक-त्रत्यक्ष' (Perception) में बालकों की शिक्षाको | 
झी ध्यान में रखते हुए किन तीन बातों को सम्मुख रखना चाहिए ? 5, 
१ (६) शिक्षा में निरीक्षण (Observation ) तथा 'ूर्वातुवर्ती-ज्ञान' | 


(Apperceptive mass) ) का क्या स्थान हैं ? 


॥ (७१ 
'सामान्य-प्रत्यय', निरीक्षण तथा “निएंय 
(CONCEPTS, OBSERVATION AND JUDGMENT) 
प्रत्यय’ (P९7०९) तथा 'सामात्य-प्रत्यय' (C0०९४) में भेद 
छब्बीसवें भ्रध्याय में हम 'निविकल्पक-प्रत्यक्ष' (9९758101) तथा 
'सविकल्पक-प्रत्यक्ष' (P०1८९।०7) का वर्णन कर आए हैं। 'निवि- 
कल्पक-प्रत्यक्ष' उस अनुभव को कहते हैं जिसमें हमें 'निर्गुण“ज्ञान होता है; 
वही ज्ञान जब 'सगुण' हो जाता है, तब उसे 'सविकल्पक-प्रत्यक्ष' कह 
देते हैं। 'सविकल्पक-प्रत्यक्ष' (P९7०९६01) अनुभव की एक प्रक्निया' 
(P०८९५) का नाम है; इस प्रक्रिया का परिणाम प्रत्यय'-विशेष 
(Percept) होता है । प्रत्यय' का संस्कृत में श्र है--भिन्न-भिन्न वस्तुग्रो 
का ज्ञान। 'प्रत्यय' के दो भेद हैं--'विशेष' (27101127) तथा “सामान्य 
(७७1०७ ) । हम पुस्तक को देख रहे हैं, तो पुस्तक का “प्रत्यय “विशेष 
हो रहा है; गीत को सुन रहे हैं, तो गीत का प्रत्यय'-विशेष हो रहा है; 
फूल को सूंघ रहे हैं, तो फूल की गन्ध का 'प्रत्यय'-विशेष हो रहा है। इसे 
'प्रत्यय-विशेष' इसलिए कहते हैं क्योंकि जो विशेष अर्थात्‌ खास चीज सामने 


है उसी का हमें ज्ञान होता है, उस-जैसी ्रौर सब का ज्ञान ग्रभी नहीं होता। | 


पशुओं का | प्रत्यय-विशेष-ज्ञान' तक ही सीमित रहता है। कोई वसतु 


उनके सम्मुख है, तो उन्हें उस विशेष-वस्तु का ही 'प्रत्ययानुभव' (९7०० ' 
ual Experience) हो रहा है। वह बस्तु सामने से हटा ली गई, तो उस | 
सामने वाली विशेष वस्तु का अनुभव भी जाता रहता है। कई प्रत्यप _ 


विशेषों' (Percepts ) से 'सामान्य-प्रत्यय' (९07००६) बनता है। 
हमारे सामने जो पुस्तक है, वह तो एक पुस्तक हुई, यह पुस्तक हे 
बिशेष' (P०1८९) कहाता है; श्रनेक पुस्तकों को देखकर जब हमें 


| | 'निरीक्षण' तथा "निर्णयः ४०७ है F | 
($4 
३५२ 


| पत्र का ज्ञान हो जाता है, तब हमें पुस्तक का सामान्य-प्रत्यय' (07०९!) | । । पट, 


हो जाता है। पशुओं को 'प्रत्यय-विशेष' (P९८९६) तो होता है, 


प्वामान्य-प्रत्यय” ((:01060() नहीं होता। जब किसी वस्तु के सामने न ॥ १ 
| 


होते हुए भी हम उसकी प्रतिमा मन में ला सकते हैं, तब उस ज्ञान को 


{ .नामान्यःप्रत्यय' (ट07९) कहते हैं । कुछ-एक पशुश्रों को दो-चार 


आ | और “विशेष' का ग्रथ है खास । यह विशेष प्रत्यय 


रातों का “सामान्य-प्रत्यय' (०7०९४) हो सकता है, परन्तु इन सामान्य: ३६ 
प्रह्मयों' की संख्या बहुत थोड़ी रहती है। मनुष्य में पशुओं की तरह नहीं | ' चि, 
होता मनुष्य के सम्मुख पुस्तक है, तो उसे पुस्तक का 'प्रत्ययानुभव' i 

(Perceptual €612616106) हो रहा है, पुस्तक सामने से हटा ली गई, i कर 


तब भी वह पुस्तक की “प्रतिमा (1702६९) को मन में ला सकता है। 
त्येक विषय में उसका अनुभव इसी प्रकार का होता है, और उसमें ऐसे 
प्ामान्य-प्रत्ययों' (C07८९5) की संख्या बहुत अधिक होती है। 
१. 'सामान्य-प्रत्यय-ज्ञान' (९०४०६९75) 
'ामान्य-प्रत्यय' (०7०९5) का क्या अर्थ है ? 
किसी वस्तु के सामने होने पर जो ज्ञान होता है, उसे प्रत्यय 
(P०1८९) कहते हैँ; उसके सामने न होने पुर उसकी जो शक्ल याद 
प्रा जाती है, उसे 'प्रतिमा' (1792०) कहते हैं; उसके विषय में हम में 
जो सामान्य्र-ज्ञान' रहता है, उसे “सामान्य-प्रत्यय' (C01०९! ) कहते हैं। 
बालक एक बिल्ली को देख रहा है। उसकी एक पूंछ है, चार टा हैं, काला 
रंग है। यह उसका पप्रत्यय-विशेष है। हम पहले ही कप चुके हैं कि | 
इसे 'विशेष”-प्रत्यय इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्यय का अर्थ है चीज़ों का $ 
इसलिए है £ 


क्योंकि यह खास चीज़ का ज्ञान है, ग्राम चीज का नहीं। इसलिए दूसरी ' 


बार जब बालक उसी बिल्ली को देखता है, तो पुराना प्रत्यय -विशेष 

(P८९) याद हो श्राता है, श्रौर वह बिल्ली को देखकर समझ जातां i 
है कि यह वही जानवर है, जो उसने पहले देखा था। इस बात के प्रत्यय ` १ 
में पुराने 'प्रत्यय' की “प्रतिमा भी काम भ्रा रही है। बिल्ली को बिना Fh 
देखे भी उसे बिल्ली की प्रतिमा स्मरण गा रही है। बिल्ली को अनेक... 14 


का एल 
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बार देखने पर, और कई बिल्लियों को कई बार देखने पर, उसके म. + 
बिल्ली का एक 'सामान्य-प्रत्यय' (Concept ) उत्पन्न हो ना ४ 
वह बिल्ली बोलने से श्रपने घर की ही बिल्ली का नहीं, अर्थात ह 
विशेष बिल्ली का नहीं, बिल्ली-मात्र का ग्रहण करने लगता है। बोरे: | 
बालक बिल्ली, कुत्ता, चूहा, चिड़िया, मेज, कुर्सी इत्यादि सेकड़ों 'सामाद 
प्रत्ययों' (07०९5) को सीख जाता है। : 
सामान्य-प्रत्यय' में पाँच प्रक्रियाएँ होती हैं-- 
'सामान्य-प्रत्ययों' (Concepts ) का ज्ञान बालक को किस प्रकार 

होता है? शुरू-शुरू में तो बालक को 'प्रत्यय-विशेषों' का, श्रर्थात जो 
प्रत्यय सामने हो, उसी का ज्ञान होता है। वह मेज़ को देख रहा है, तो मेज 
के 'प्रत्यय' का उसे ज्ञान है; कुर्सी को देख रहा है, तो कुसी के प्रत्यय 
का ज्ञान है। बिल्ली को देख रहा है, तो बिल्ली के प्रत्यय' का ज्ञान है। 
जिस बिल्ली को वह देख रहा है, उसके एक पूंछ, चार टाँगें और काला रंग 
है। अगली बार वह फिर एक बिल्ली को देखता है। इस बार बिल्ली _' स 
की एक पूंछ, चार टांगें तो हैं, परन्तु रंग काले की जगह सफ़ेद है। वह्‌ | वे 
देखता है कि इसे भी उसके माता-पिता बिल्ली ही कहते हैं। बह समझ | ९ 
लेता है कि बिल्ली का रंग काला तथा सफ़ेद दोनों हो सकता है। तीसरौ | दे 
बार वह भूरी बिल्ली को देखता है, और उसे भी सब को बिल्ली कहते ही ह्‌ 
सुनता है। श्रब वह जो भी बिल्ली सामने आतो है, उसे पहचान जाता है, |; 
उसे बिल्ली के भिन्न-भिन्न प्रत्ययों को देखकर उसका 'सामान्य-प्रत्यय' 
हो गया है। 'सामान्य-प्रत्यय” तक पहुँचने में बालक को पाँच-क्रमों में 
से गुजरना पड़ता है :-- 


भ 
ब 
(क) निरीक्षण (Observation )--बालक प्रत्यक्ष द्वारा भिन्नः 4 से 
222 
क्‌ 


A A a 
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भिन्न श्रत्ययों' को देखता है, या स्मृति द्वारा भिन्न-भिन्न प्रतिमाग्रों' को | 
देखता है। पहले उसने काले रंग की बिल्ली देखी । यह पहली बार का 
भत्यय~निरीक्षण' था। दूसरी बार जब वह सफ़ेद रंग की बिल्ली को देखता |. £ 
है, तो काले रंग की बिल्ली की '्रतिमा' को स्मृति द्वारा मन में लाता है 
, और साथ ही सफ़ेद रंग की बिल्ली का प्रत्यय' जो सामने दोख रहा हैत शर 
क उसे भी मन में लाता है। ये दोनों एक ही साथ उसके मन में प्राते हैं। कु 


है निरीक्षण' तथा निर्णय' 


(ख) तुलना (Comparison )--इस निरीक्षण के बाद बह | 
पहले प्रत्यय को प्रतिमा' की वर्तमान 'प्रत्यय' के साथ तुलना करता हुँ। ५ 
पहले उसने काले रंग की बिल्ली को देखा था, श्रब सफ़ेद रंग की बिल्ली को | ॥॥ १४, 


| देख रहा है। इन दोनों अ्रनुभवों में भिन्नता है, परन्तु भिन्नता होते हुए 


समता भी बड़ी है। 


(ग) प॒थक्करण (405//4८/07) दरब बालक भिन्नता को पृथक . “ॐ 
कर देता है, समानता को पृथक्‌ करके ग्रलग निकाल लेता है। इसमें Fi रुचि, 
सन्देह नहीं कि पहली बिल्ली में और सफ़ेद रंग की बिल्ली में रंग का ३ 
भेद है, परन्तु इन दोनों में समानता इतनी श्रधिक है कि बालक इस 12४६ 


समानता को श्रलग निकाल लेता है, ग्रौर इन समान गुणों को जोड़ लेता 
है। किसी वस्तु के विषय में इन्हीं समान गुणों के संग्रह को 'सामान्य- 
प्रत्यय' (८010610.) कहते हैं। 

(घ) जाति-निदेश (66#2/६/24/०४) -- सामान्य-प्रत्यय' के 
मन में उत्पन्न हो जाने पर वह अधिकाधिक स्पष्ट होने लगता है। बालक | 
के मन में काली, सफ़ेद, भूरी--श्रनेक बिल्लियों को देखकर 'बिल्ली' का 
'सामान्य-प्रत्यय' (07८९४) उत्पन्न हो गया। प्रब वह बिल्ली को हो 
देखकर बिल्ली कहेगा, और बिल्ली में श्रनेक प्रकार की भिन्नताग्रों के 
होते हुए भी उसे पहचान जायगा। इस अवस्था में हम कहते हैं कि उसे 
बिल्ली-'जाति' का ज्ञान हो गया। 

(ङ) “परिभाषा” (Definition )—'जाति-निर्देश' के बाद 'परि- 
भाषा का स्थान है। 'परिभाषा' द्वारा हम बालक के मन में उसी विचार को 


- बडी आसानी से उत्पन्न कर देते हैं जिसे उसने बड़ी लम्बी-चोड़ी प्रक्रिया में 


से (rE कर प्राप्त किया है। जब हम कुत्ता' कहते हैं, तव्र ह समश |$, 
जाता है कि इसका मतलब बिल्ली-चूहे ग्रादि से नहीं है, चार पाँवों वाले, 
काटने श्रौर भौंकने वाले जानवर से है। 

शिक्षक का काम बालक के मन में शुद्ध 'परिभाषा' उत्पन्न करना है— 


हाण 


बालक के मन में 'परिभाषा' का ज्ञान धीरे-धीरे उत्पन्न होता है, | ; 
और धीरे-धीरे ही उसमें स्पष्टता राती है। शुरू-शुरू में जब बालक को पर 
कुत्ते या बिल्ली का ज्ञान होता है, तो वह उनकी 'परिभाषा' तो ठीक-ठीक 


ह्न 
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नहीं कर सकता, परन्तु उसे कुत्ते या बिल्ली का साधारण-ज्ञान ग्रवश्य 
जाता है। उसे कुत्ते का जो सामान्य- प्रत्यय' (Concept) होता है, उसमे 
अपने घर में देखे गए कुत्ते की 'प्रतिमा' उसके मन में श्रा जाती है। 
भ्रत्य “सामान्यःप्रत्ययों' का भी यही हाल रहता है। धीरे-धीरे उसके 
'सामान्य-प्रत्यय' परिष्कृत होते जाते हैं, और कुछ देर बाद जब कत्ता’ 
शब्द कहा जाता है, तो उसे भ्रपने घर के कुत्ते का ख्याल नहीं श्राता, उसकी 
प्रतिमा नहीं उत्पन्न होती, श्रपितु उसके मन में 'कुत्ता-सामान्य' का ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है। श्रसली 'सामान्य-प्रत्यय' (07०९४) इसी को 
कहा जाता है। 
“विशेष से सामान्य (From Particular (० General) को जाओ-- 
इस दृष्टि से 'सामान्य-प्रत्यय' एक सापेक्षिक शब्द है । पहले बालक को 
श्रनेक गोएँ देखकर 'गो-सामान्य' का प्रत्यय होता है। इसी प्रकार घोड़ा, 
बकरी, गधा श्रादि का ्रलग-श्रलग 'सामान्य-प्रत्यय' होता है, परन्तु 
चोपायों की दृष्टि से गौ, घोड़े, बकरी, गधे आदि का प्रत्यय भी 'विशेष- 
प्रत्यय' है, क्योंकि 'चोपाया'-शब्द गौ, घोड़े ग्रादि से भी श्रधिक 'सामान्य' 
है, श्रधिक व्यापक है। बालक का ज्ञान 'प्रत्यय-विशेषों' (०7०९१४5) 
से 'जाति-प्रत्ययों, (Generic Ideas or Recepts ), और 'जाति- 
प्रत्ययों' से 'सामान्य-प्रत्ययों' (^७9tract Ideas 07 Conceएऽ) की 
तरफ़ बढ़ता है। पहले वह श्रनेक गाँग्रों को देखता है, ये भिन्न-भिन्न 
प्रत्यय हैं। इसके बाद 'गो' कहने से उसे गो-सामान्य का ज्ञान तो होता 
है, परन्तु उसके घर की गौ की भी उसके मन के सम्मुख “प्रतिमा' श्रा 
जाती है, यह 'जाति-प्रत्यय' (९7९1० 14९2 ० R९०९) कहाता 
है। 'जाति-प्रत्यय' के 1 बालक के मन का ज्यों-ज्यों विकास होता जाता 
है, त्यों-त्यों सामान्य-प्रत्यय' (4051190 1068 01 00106) का 
विचार उसमें उत्पन्न होता जाता है । 'सामान्य-प्रत्यय' के उत्पन्न हो जाने 
पर जब गौ' कहा जायगा, तो बालक के मन में उसके घर की गौ की 
प्रतिमा नहीं उत्पन्न होगी, परन्तु वह “गो-सामान्य' को समझ जायगा। 
। इस प्रकार बालक के ज्ञान में 'विशेष' (7271८127) से सामान्य 
(Genera) की तरफ़ विकास होता है, और वह धीरे-धीरे सामात्य- 
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प्रत्ययों' (ट01९९(5) का संग्रह करता 
की प्रक्रिया Ce से 'सामान्य' की तरफ़ होती है, इसलिए शिक्षक 
को सदा 'विशेष' से 'सामान्य' (F707 2710127. to General) 


की तरफ़ जाने का प्रयत्न करना चाहिए इसी से बालक किसी बात को ठीक 
तौर से समझ सकता है । 


रियलिज्म, नौमिनलिज्म, तथा कनसैप्चुग्रलिज्म में भेद 

क्या 'सामान्य-प्रत्यय' काल्पनिक वस्तु हैँ, या इनकी यथार्थ में सत्ता है? 
जब हम पंखा -शब्द का प्रयोग करते हैं, तब श्रगर हमारे मन में अपने 
पंखे का विचार है, तब तो ठीक, क्योंकि हमारा पंखा हमारे सामने 
मौजूद है, पर जब हमारे मन में 'पंखा-सांमान्य' का विचार होता है, 
तब कोई पूछ सकता है कि पंखा-सामान्य' क्या वस्तु है? क्या हमारे 
पंखे की तरह 'पंखा-सामान्य' की भी सत्ता है ? इसका उत्तर भिन्न-भिन्न 


रता है। सामान्य-प्रत्ययो' के निर्माण 


` दिया गया है। प्लेटो का कथन था कि पंखा-सामान्य काल्पनिक नहीं, 
। सद्वस्तु है, श्रौर उसी सद्रूप 'पंखा-सामान्य' की नक़ल में, जिसमें सब 


पंखों के गुण विद्यमान हैं, भिन्न-भिन्न पंखों का निर्माण हुआ है। प्लेटो के 
बिचार के अ्रनसार 'गोत्व', 'श्रश्वत्व', 'घटत्व', 'पटत्व' काल्पनिक नहीँ, 
सत्तावान्‌ विचार हैं, और इन्हीं को ग्रादर्श में रखकर भिन्न-भिन्न गोगओं, 
घोड़ों श्रादि की रचना हुई है। प्लेटो के इस विचार को 'जाति-सत्ता-वाद' 
(Theor 0f 10885 ) कहा जाता है। इस विचार को 'यथार्थ-सत्तावाद' 
(1२6411511) भी कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो के श्रनुयायी गोत्व, अश्वत्व 
ग्रादि 'सामान्य-प्रत्ययों' की स्वगं-लोक में 'यथार्थ-सत्ता' मानते थे। इस 
विचार के विरोध में 'नाम-रूपात्मवाद' (190111191511) की उत्पत्ति 


न ३ हुई। इस विचार को मानने वालों का कथन है कि विशेष ही ययार्थ- 


सत्तावाली वस्तु है, 'सामान्य' नहीं; भिन्न-भिन्न गौएँ तो दीखती हैं, 
गोत्व” या 'गो-पने' की कहीं सत्ता नहीं है। 'सामान्य-प्रत्यय को हमते 
ग्रपनी सुविधा के लिए “नाम' दे रखा है, यह मनुष्य की 01 की हुई वस्तु 
है, इसको अ्रपनी कोई सत्ता नहीं है। इन दोनों विचारों के कुछ-कुछ अंश 
को लेकर 'सामान्यःप्रत्ययवाद' (९07211215) की उत्पत्ति हुई। 
सामान्य-प्रत्ययवाद' का यह मतलब है कि सामान्य-प्रत्ययोँ की सत्ता तो 


। १ 
g ५ १४ 
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है, परन्तु प्लेटो के अनुसार स्वर्ग-लोक में नहीं पितु इनकी सत्ता हरे । 
ही मस्तिष्क में है। छ) के 
शिक्षक का काम 'सामान्य-प्रत्ययों' का ज्ञान कराना है-- 
सामान्य-प्रत्यय' कहीं से भी क्‍यों न आते हों, चाहे ये यथार्थ हों, । 
नाम-रूपात्मक हों, चाहे हमारे मस्तिष्क में इनकी सत्ता हो, शिक्षा को 
दृष्टि से वे अत्यन्त आवश्यक हैं। शिक्षा का काम ही बालक के मन में 
सामान्य-प्रत्ययो' (९07०९६5) को बढ़ाना है। जिसके मन में जितने 
“धिक सामान्य-प्रत्यय' होंगे, वह उतना ही अधिक शिक्षित कहा जायगा। 
जसा श्रभी कहा गया था, 'सामान्य-प्रत्ययों' को प्रकट करने के लिए 'परि- 
भाषाश्रों' (Definiti0n) का प्रयोग होता है। नदी' एक परिभाषा है। 
अगर यह परिभाषा, यह 'सामान्य-प्रत्यय' न हो, तो बालक को नदीका 
ज्ञान देने के लिए बार-बार नदी के सम्मुख ले जाना पड़े। 'परिभाषा' 
हमारी विचारप्रक्रिया को छोटा कर देती है। नदी का बोध उत्पन्न 
करने के लिए पहले बालक को नदी तक ले जाना पड़ता है, पीछे 'नदी'-शब्द 
कह देने मात्र से वह सारी प्रक्रिया बालक के मन में हो जाती है जो नदी 
तक ले जाने से होती। अगर जीवन में 'सामान्य-प्रत्यय' या 'परिभाषा' 
न होती, तो हमारा व्यवहार ही न चल सकता। एक मनुष्य को गीली 
हुवा अनुकूल नहीं पड़ती, खुश्क हवा ग्रनुकूल पड़ती है। उससे हम पूछते | 
हैं, क्या तुम बम्बई जाओगे, या सोलन ? अगर 'परिभाषा' या “सामात्य 
प्रत्यय न हो, तो हमें पहले तो उसे बम्बई ले जाना पड़े, फिर सोतन 
ले जाना पड़े, श्रौर तब जाकर हम उससे पूछ सकें कि इन दोनों स्थानों में 
से तुम कहाँ रहोगे। तब भी हम उससे पुछ सकें, या न पूछ सकें इसमें । 
सन्देह 1) क्योंकि जब वह सोलन में होगा, तब बम्बई में न होगा, और & : 
जब बम्बई में होगा, तब सोलन में न होगा । “सामान्यःप्रत्यय' हमारी | ` 
'विचार-प्रकिया के दीर्घ-चक्र को बहुत छोटा कर देता है, और हम घर ब | 
सामान्य-प्रत्यय' से ऐसे खेलते हैं, जैसे खिलौनों से खेला जाता है। श॑ | : 
या “परिभाषा” 'सामान्यःप्रत्यय' को प्रकट करने वाला ही एक चिह्न है ( 
इसके श्रतिरिक्त कुछ नहीं । पशुगओं में 'सामान्य-प्रत्यय' नहीं होते; मतयो | ६ 
` में होते हैं, और अगर कोई ऐसा मनुष्य हो जिसमें 'सामान्य-प्रत्यय नहे | | 


अक... तो उसे पशु-समान ही समझना चाहिए। जंगली जातियों में सामान्य- 
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प्रत्यय बहुत थोड़े होते हैं। 
'परिभाषा' का शिक्षण में स्थान : परिभाषाएँ रटवाना मूर्खता है-- 


इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि असली चीज़ F 
सामान्य-प्रत्यय' है, 'परिभाषा' नहां। 'परिभाषा' तो 'सामान्य-प्रत्यय' 
को जागृत करने का एक साधन है। कई शिक्षक 'परिभाषा' पर इतना बल 10२ 
देते हैं कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि बालक के मन में उस 'परि- | गि 
भाषा' को सुनकर कोई ज्ञान भी उत्पन्न होता है, या नहीं। बालक परिः ४३६ 
भाषाग्रों को रट लेते हैं, और शिक्षक समझ लेता है कि उन्हें ज्ञान हो '' ४६ 


गया। हमें श्रभी कानपुर में एक बालिका से मिलने का श्रवसर हुआ । 
हमने उससे पूछा--नदी' किसे कहते हैं? उसने झट-से कहा--'नदी 
मीठे पानी की वह धारा है, जो पहाड़ से निकलकर समुद्र में गिरती है।' 
फिर हमने पुछा--'क्या तुमने कभी नदी देखी है ?” उसने कहा--नहीं' । 
वह बालिका उसी समय गंगा से स्नान करके ग्रा रही थी, उसे नदी को 
परिभाषा भी याद थी, परन्तु वह समझती थी कि उसने नदी कभी नहीं 
देखी । बालकों की श्रनेक परिभाषाएँ इसी तरह की होती हैं। शिक्षक को 
चाहिए कि पहले बिना परिभाषाओं' का प्रयोग किए, बालक के मन में 
'सामान्य-प्रत्ययों' का ज्ञान उत्पन्न करे। जब सामान्य-प्रत्ययो का ज्ञान 
उत्पन्न हो जाय, तब परिभाषाओं' का प्रयोग करे । सामान्य-प्रत्ययो' 
(९०1०७. ) को उत्पन्न करने का साधन प्रत्यय-विशेषों' (६1०४० ) 
को उत्पन्न करना है। बालक को जितना पदार्थ ज्ञान होगा, उतने ही उसके न 
सामान्य-प्रत्यय' बढ़ेंगे । “सामान्यः प्रत्यय' पदार्थं को अधिकाधिक समझने... 

| लिए ही तो हैं, परन्तु जब तक पदार्थों का शुद्ध-ज्ञान नहीं होगा, तब तक ;, 
'सामान्यःप्रत्ययों' का ज्ञान कहाँ से हो जायगा। इसीलिए शिक्षक को 

स्थूल से सूक्ष्म की तरफ़' (From Concrete 10 Abstractor 7: 
From Particular 10 General) जाना चाहिए, “सुक्ष्म से स्थूल को 0 
तरफ' नहीं । बालक को भिन्न-भिन्न स्यूल-पदाथों का अनेक बार अनुभव | 
कराना चाहिए। उसका “परत्ययानुभव' (P०7०९ experience) | 
जितना-जितना विशद तथा स्पष्ट होगा, उसके “सामात्यःप्रत्यय' (C01- 
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0०7) भी उतने ही विशद तथा स्पष्ट होंगे। बालकों के तामा 
प्रत्यय' श्रस्पष्ट तथा अशुद्ध क्यों होते हैं ? क्योंकि उन्हें पदार्था का दा । 
बहुत थोड़ा दिया गया होता है। हो सकता है, उन्होंने पदार्थों के 
में समता को देखा हो, विषमता को न देखा हो । इसलिए 'सामान्य-प्रतययो 
के निर्माण के लिए यह बहुत श्रधिक आवश्यक है कि बालक को पदां का 
ज्ञान खूब श्रच्छो तरह से करा दिया जाय। प्रत्यय'-ज्ञान में जो कमो रह 
जायगी, वह उसके 'सामान्य-प्रत्यय' के ज्ञान में भी श्रा जायगी। / 
सामान्य-प्रत्ययो' के ज्ञान का क्या क्रम है-- 
शिक्षक के लिए यह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि बालक के मन 
में पहले कौन-से 'सामान्य-प्रत्ययों' का ज्ञान होता है, और फिर कौनसे, | | 
ताकि जिस श्रायु में जिस तरह के 'सामान्य-प्रत्ययों' का ज्ञान बालक ग्रहण 
कर सकता है, उस श्रायु में उन्हीं 'सामान्य-प्रत्ययो' को उत्पन्न करनेका | : 
वह प्रयत्न करे, दूसरों को नहीं। यह क्रम इस प्रकार है :--- : 
(क) बचपन में खाने-पीने के पदार्थों की तरफ़ बालक का शौक 
होता है, इसलिए अनाज, सब्जी, फल रादि का ज्ञान सबसे प्रथम कराना 
चाहिए । 
(ख) जो चीज़ें ग्राम पाई जाती हैं, उनका ज्ञान इनके बाद प्राना 
चाहिए। जैसे--वृक्ष, कुत्ता, बिल्ली, सूर्य, चंद्र, तारा आदि । 
(ग) इसके वाद उन चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए जो कम पाई 
जाती हैं। जैसे--शेर, हाथी, श्रजगर श्रादि । | 
(घ) श्रन्त में, भाव-वाचक पदार्थो का ज्ञान कराना चाहिए। | 
श्रहिसा, सत्य, स्तेय, न्याय, परीक्षा, हरियावल, सफ़ेदी श्रादि। इस | 
आयु में परिभाषा ही र हो जाती है, और विज्ञान ग्रादि उच्च- ५ 
कोटि के ग्रन्थों का मनुष्य श्रच्छी तरह भ्रध्ययन कर सकता है। 


२. निरीक्षण (०55४२४4710४) 
, हमने देखा कि ज्ञान ग्रहण करते समय पहले-पहल हमारी इद्रिय 
विषय' (0४/९९४) का (निर्गुण-ज्ञान ग्रहण करती है-इसे हमने "तिर्वि 
कल्पक-प्र्यक्ष' (9९758107) का नाम दिया था। यह निर्गुण जात 
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3 
जब 'सगुण' बन जाता है, उसे हमने 'सबिकल्पक-प्रत्यक्ष' (Perception) 
का नाम दिया। सविकल्पक-प्रत्यक्ष' में हमने देखा कि पशग्रो में जब तक 
'बिषय' सामने होता है, तभी तक उन्हें उस 'विषय' का ज्ञान रहता है 

८ 


, जब विषय' सामने नहीं होता, तब याद करके उन्हें उसका ज्ञान नहीं 


होता। मनुष्य में 'विषय' सामने न हो, तब भी वह उसके ज्ञान को मन में 
ला सकता है। विषय' सामने होने पर जो ज्ञान होता है, उसे हमने 
श्रत्यय-विशेष' (P९7०९) का नाम दिया। 'विषय' सामने न हो, 
तब भी उस विषय' को जब हम 'प्रतिमा' (111980 ) मन में ला सकते हैं, 
उसे हमने 'सामान्य-प्रत्यय' ((071089/) का नाम दिया । 
प्रत्यय' (P९7०९६००) तथा निरीक्षण' (05९7४2107) में भेद-- 
बालक ने भ्रपने घर की सीढ़ी देखी है, यह 'सीढ़ी' का प्रत्यय'- 
विशेष (Percept ) है, श्रगर वह घर को सीढ़ी को देखकर ही सीढ़ी 
कहता है, दसरी जगह को सीढ़ियों को देखकर सीढ़ी नहीं कहता, तब 


तो उसका ज्ञान 'प्रत्यय-विशेष (?०7००१४) तक ही सीमित है; ¥ 


ग्रगर वह जहाँ भी सीढ़ी देखता है, उसे देखकर सीढ़ी कह उठता है, तब 
उसमें सीढ़ी के 'सामान्य-प्रत्यय' (01०९) का, ग्रर्थात्‌ सब सीढ़ियों 
का ज्ञान पैदा हो गया। परन्तु क्या 'सामान्य-प्रत्यय' (C0०९) के 
ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता ? हम अपने घर की सीढ़ी पर रोज़ 
चढ़ते हैं। हमें सीढ़ी का भ्रत्यय'-विशेष (९7०९१६) भी है, सीढ़ी का 
'सामान्य-प्रत्यय' (९07८) भी है, परन्तु भ्रगर कोई हमसे पूछे कि 
तुम्हारी सीढ़ी में कितने कदम हैं, तो क्या हम बतला सकते हैं ? सैकड़ों 
बार हम उसी सीढ़ी पर चढे हैं, परन्तु हमें आज तक यह मालूम नहीं कि 
उसमें बीस क्रदम | या पच्चीस ! हम रोज कुर्ता पहनते हैं, परन्तु अगर 
कोई हम से पूछ बैठे कि कुर्ता पहनते हुए पहले दाँयें हाथ को बाँह में डालते 
हो, या बाँये को, तो हम शायद इसका भी उत्तर न दे सकें। क्यों भाई, जूता 
पहनते हुए कौन-सा पाँव जूते में पहले डालते हो, भोजन करते हुए कितनी 
बार चबाते हो--बीसियो बातें ऐसी निकल श्रायेगी, जिन्हें हम रोज 
करते हुँ, परन्तु किसी का उत्तर हम ठीक-से नहीं दे सकते। इसका क्या 
कारण है ? 


है! है 
pe 
1. 


| 


| नस 
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इसका कारण यह है कि हमें प्रत्यय'-विशेष (1२९८९( ) का 
हो गया, सामान्य-प्रत्यय' (©01०९) का भी ज्ञान हो गया, 
यह सब होते हुए भी हमने श्रभी अपने ज्ञान का विश्लेषण' ( Analysis) |. 
नहीं किया, उसे टुकड़े-ट्कड़े श्रलग करके हर-एक टुकड़े पर अलग-से ध्यान | 
नहीं दिया । हमारा ज्ञान 'श्रद्घी' (1016) का ज्ञान है रङ्गो (Paris 
का, ग्रलग-श्रलग टुकड़ों का नहीं। 'जेस्टाल्ट-वाद' (Gestalt theory 
का ८० पृष्ठ पर वर्णन करते हुए हमने कहा था कि हमारा ज्ञान सम्पूण 
वस्तु का ज्ञान होता है, पूरे का ज्ञान होता है, श्रद्धी का ज्ञान होता है; 
उसके भिन्न-भिन्न श्रंगों का ज्ञान नहीं होता । हम पहाड़ को देखते हैं 
उस पर उगे हुए .एक-एक वृक्ष को नहीं, हम गाने को सुनते हैं, उसकी 
एक-एक रागनी को नहीं । 
अगर हमें घर की सीढ़ियों को संख्या बतानी हो, ग्रगर हमें पह र 
बताना हो कि हम कुत्ते की दाँयी बाँह पहले पहनते हैं या बाँयी, भ्रगर हमें | 1 
यह बतलाना हो कि पाँव में जूता डालते हुए हम कौन-से पाँव से उसे पहले | 1 
पहनते हैं, अगर हमें पहाड़ पर क्या-क्या दीख रहा है, यह सब-कुछ | ५ 
बताना हो, तो मन में जो प्रक्रिया होती है, उसे 'निरीक्षण' (Obser- | प 
४2107) कहते हैं । हमने ्रभी देखा कि हमारा ज्ञान अङ्गी (Whole) छ 
का ज्ञान है। इस ग्रङ्गौ' में से '्र्गों' (2215) का विश्लेषण | ब 
(211419815$) करना, उसकी एक-एक बात को सारे में से अ्रलग-प्रला | इ 
कर देना, और फिर उस पर गहराई से ध्यान देना ही निरीक्षण (0051. | य्‌ 
५4४01) कहाता है । बे 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि “निरीक्षण (05 | ग 
४401) तभी हो सकता है जब पहले बालक को प्रत्यय-विशेष ५ £ 
बर तथा प्रत्यय'-सामान्य (20166105) का ज्ञान हो। | ( 
जब वह घर की सीढ़ी को देखकर, और फिर जगह-जगह सीढ़ियों षो | 
देखकर, सीढ़ी का 'सामान्य-प्रत्यय' (९०7०९६) प्राप्त कर चुका हैँ | है 
तभी वह घर की सीढ़ी के विषय में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। | से 
घर की सीढ़ी किस रङ्ग की है, कितनी लम्बी-चौडी है, ईंटों की, तकह रे 
` की, या सीमेंट की है? इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसे अगे | हे 
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न | शश्वामान्य-प्रत्ययों' ((:010९0(5) के ज्ञान की श्रावश्यकता है। जब बालक 
रितु | मन-ही-मन किसी वस्तु के विषय में उसका विश्लेषण कर रहा होता है, 
ऽ) | विश्लेषण करके उसके एक-एक श्रङ्ग पर 'ध्यान' (Attention) केन्द्रित 
कर रहा होता है, इस मानसिक-चिन्तन को, मन में ही उस वस्तु को 
5) { भिन्न-भिन्न भागों में, भिन्न-भिन्न सामान्य-प्रत्ययो' (Concepts) में 
Ty) विभक्त करके उस पर ध्यान गड़ाने को “निरीक्षण! (Observation) 
ण कहते हैं। ओर, श्रगर उस वस्तु का सचमुच विश्लेषण करना शरू कर 
| है; | दिया जाय, मन में नहीं परन्तु फीता और तराजू हाथ में लेकर उसका 
हैं, | नाप-तोल शुरू कर दिया जाय, तो उसे 'परीक्षण' (Experiment) 
को | कहते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओ्रों में श्रङ्घी' का अज्भों' में विश्लेषण' होता है। 
इस विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे ज्ञान में श्रधिक 
पह | स्पष्टता लाने का काम 'निरीक्षण' द्वारा ही होता है। हमें इन्द्रियों से 
हमें | पहले नि्विकल्पक-प्रत्यक्ष' (9९152110 ) होता है, फिर 'सविकल्पक- 
हते प्रत्यक्षः (P९८९0) होता है, फिर 'प्रत्यय'-विशेष (Percept) का 
हुछ | ज्ञान होता है, फिर 'प्रत्यय'-सामान्य (९07८९7!) का ज्ञान होता है-- 
4- | परन्तु भी तक यह सारा संश्लिष्ट ज्ञान होता है, श्रङ्गी' का ज्ञान होता है, 
¢) '्र्कों' का ज्ञान नहीं होता । इसके बाद जब हम भ्रपने ज्ञान का विश्लेषण 
करने लगते हैं, तब “विश्लिष्ट' ज्ञान होने लगता है, भिन्न-भिन्न श्रड्धों' का 
[ग | ज्ञान होने लगता है, उन ग्रंगों पर हम अपना 'ध्यान' केन्द्रित कर देते हैं-- 
!- | यही “निरीक्षण (0७९7४107) को श्रवस्था है। ज्ञान ग्रहण करने 
के सिलसिले में यह उक्त क्रमों में सबसे बाद की अवस्था है, श्रौर सबसे 


| 
| 


! | गहरी ग्रवस्था है । 'सविकल्पकःप्रत्यक्ष' (९7०९107) के साथ जब 
€. ग्रवधान' (Attention) [ड से मिल जाता है, तब 'निरीक्षण' 
(Obser४ai0) उत्पन्न होता है। 

॥। हमारा ज्ञान ठीक-ठीक और बिल्कुल स्पष्ट 'निरीक्षण' द्वारा ही होता 
0, है। हम चाँद को उदय होते देखते हैं, अस्त होते भी देखते हैं। दोनों 
। | समय वह बड़ा दीखता है, परन्तु श्रसल में यह तो हर समय उतना ही रहता 
गी | है। बच्चा ऊपर सो रहा हैं, कहीं जरा-सा शब्द होता है, माता को भ्म 
0) हो जाता है कि उसका बच्चा रो रहा है । देखने, सुनने, सूंघने ग्रादि सभी 


= 
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इन्द्रियों के भ्रम एक प्रकार के ज्ञान (P6710) तो हैं परन्तु ३ 
ठीक-ठीक ज्ञान नहीं। इन्हें ठीक करने का काम “निरीक्षण! का ही 

यद्यपि 'निरीक्षणः-ज॑सी मन की कोई विशेष शक्ति नहीं है, तो भौ 
बालकों का निरीक्षण' बढ़ाया जा सकता है। डा० एडम्स ने प्रपनी 
कक्षा के विद्यार्थियों को इतना साध लिया था कि वे पाँच सेकण्ड में इतना ई 
देख लेते थे जितना दूसरे दो मिनट में देख पाते थे। इस प्रकार बालक 
को साधने के लिए कई उपाय बर्त जाते हैं, जिनमें से दो निम्न हँ. 

(१) उन्हें एक तस्वीर दिखाई जाती है, और फिर उसे हटाकर उसके 
भिन्न-भिन्न भागों का वर्णन करने को कहा जाता है। इसके बाद वह 
तस्वीर उन्हें फिर दिखाई जाती है, और अपने वर्णन में उन्होंने जो-जो 
गलतियाँ की थां, उन्हें ठीक करने को कहा जाता है। इस प्रकार धीरे- 
धीरे वे दूसरे ही निरीक्षण में कम गलतियाँ करना सीख जाते हैं। 

(२) बालकों को ठीक-ठीक वर्णन करने के लिए उन्हें कुछ इनाम 
दिया जाता है, कुछ अंक दिये जाते हैं। जो ठीक-ठीक वर्णन करता है, (प्रा 
उसे सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं। इससे भी वे अपना ध्यान खब गहराई से कक 
गड़ा देते हैं और जिस वस्तु का निरीक्षण करना हो, उसके अंग-प्रंग का है 
पता निकाल लेते हैं। ग्न 
निरीक्षण तथा शिक्षा तु 

हमारा ज्ञान प्रत्यय-सामान्य' (९07८९15) का ज्ञान है। हम | मे 
बालक को नदी, पहाड़, वृक्ष, देश ग्रादि अनेक बातों का ज्ञान करा देते हैं, | जो 
परन्तु प्रश्न यह है कि नदी कहने में जो-जो बात ध्यान में आनी चाहिए. | प्रः 
वह सब बालक के मन में नदी'-शब्द केहने से श्रा जाती है या नहीं ? श्रगर 
बालक ने नदी को कई बार देखा | | उसमें स्नान किया है, उसमें तेरा है ८ 
नदी और नहर दोनों की सैर कर चुका है, तब तो उसका ज्ञात एड | तुल 
है, स्पष्ट है, नहों तो वह समुद्र को, नाले को, नहर को भी नदी सम | 
सकता है। शब्दों का कुछ ग्रथ नहीं, ्रगार वे बालक के मन में ठीक-ठीर प्रत 
अर्थ नहीं उत्पन्न करते। प्रायः देखा जाता है कि बालक जिन शब्दों ॥ | परत्य 
प्रयोग करता है, उनके ठीक-ठीक ग्रर्थ को वह सत्तर-अ्रस्सी फ़ी-सदी न॑ | होते 
७ समझ रहा होता। 'निरीक्षण' का काम शब्दों के साथ ठीक-ठीक ग्रथ % | "नि 
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है पर निरीक्षण” तथा 


पुषे | सम्बन्ध जोड़ देना है, उन खाली शब्दों मे मानो ठीक- 
है। | देना है। इसका यही उपाय है कि बालकों को ' ! 
| भी | मन में कोई 'प्रयोजन' (2प056) उत्पन्न 
[पनी 4 बालक किसी प्रयोजन' से कोई काम करने लगते 
तना हैं। अगर उन्हें कहा जाय कि तुम्हारे घर में जेसी सीढ़ियां हैं, ठीक वैसी 
गको | मास्टर-साहब अपने घर में बनवाना चाहते हैं, तो वे उसकी एक-एक 

बात निकाल कर ला देंगे, और जितना वे उसकी गहराई में जाएँगे, जितना 
सके | उसका 'निरीक्षण' करेंगे उतना वे उसे जान जायेंगे। 


व्ह ' है 

पौ ३. निर्णय (JUDGMENT) 

रे- | प्रत्येक प्रत्यय' तथा 'सामान्य-प्रत्यय' के साथ-साथ 'तुलना' तथा “निश्चय 
चलते हैँ-- 

गम 'सामान्य-प्रत्यय' के उत्पन्न होने के समय हमारे मन में एक खास 


है, प्रक्रिया होती है, जिसका वर्णन हमने नहीं किया। जब हम कहते हुँ, 
से कृष्णपट्ट बड़ी उपयोगी चीज़ है”, तब हमारे मन में क्या प्रक्रिया होती 
श | है? हमने सब चीजों के मन में दो विभाग कर लिए: उपयोगी तथा 
श्रनुपयोगी । हमने कृष्णपट्ट की उपयोगी तथा श्रनुपयोगी दोनों चीज़ों से 
तुलना' की, और तुलना करने के बाद यह निश्चय' किया कि क्ृष्णपट्ट 
हम | में ्रधिक गुण ऐसे पाये जाते हैं, जो उपयोगी चीजों में होते हैं, ऐसे नहीं 
हैँ | जो अनुपयोगी में होते हैं । इसलिए प्रत्येक 'सामान्य-प्रत्यय' में निम्न दो 
ए | प्रक्रियाएँ अवश्य होती हैं :-- 
(क) 'तुलना' (Comparison) 
वि निश्चय” (19८015101) 
तुनना' तथा “निश्चय' को ही "निर्णय (७५९६०४) कहते हैं :-- 
'ठुलना' तथा “निश्चय! ये “सामान्यःप्रत्यय' (C07८९!) में ही नहीं, 
प्रत्यय-विशेष' (P९7०९) में भी रहते हैं, और हम हर-एक सामान्य- 
पत्यय' तथा श्रत्यय'-विशेष के ज्ञान के साथ-साथ “निश्चय' भी कर रहे 
होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सामान्य-प्रत्यय-ज्ञान' पहले हो, और 
निश्चय' बाद में हो। जब हम कहते हैं, यह वृक्ष ऊँचा है, तब हम एक 


निर्णय! ४१९ 


हैं, तब वे उसे कर डालते 
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(निश्चयात्मक' वाक्य कह रहे होते हैं। परन्तु इस 'निश्चयात्मक' वाक्य के 


कहने से पहले हमें वृक्ष' तथा ऊँचाई” का सामान्य-प्रत्यय' होना ; २ 
तभी हम उक्त निश्चयात्मक वाक्य कह्‌ सकते हैं। परन्तु जब हमें 'वक्ष' 
का सामान्य-प्रत्यय' हुआ था, तब अनेक वृक्षों को देखकर हमने उनको ह 
'तुलना' की थी, और इन गुणों वाली चीज़ को वृक्ष' कहते हैं, यह 'निश्चय' “ 
किया था। 'तुलना' तथा निश्चय को ही निर्णय' कहते हैं। 'नि्णप' जै 
तथा 'सामान्य-प्रत्यय' साथ-साथ चलते हैं; प्रत्येक सामान्य-प्रत्यय' 
(0०1०७७४) तथा प्रत्यय-विशेष (P०1०९) में “निर्णय' अन्त- लो 
निहित रहता है; “निर्णय' परिणाम है--तुलना' तथा “निश्चय' का। 
'निर्णय' के दो प्रकार : स्वाभाविक तथा सप्रयास-- 

'निणय' दो प्रकार का होता है: 'स्वाभाविक' (7711/।४९) तया 4 


'सप्रयास' (12611001916) । 'स्वाभाविक-निणंय वे हैं, जिनमें हम 
किसी बात को खुद-ब-खुद जान जाते हैं । श्राग जलातो है, यह स्वाभा- 
विक-निर्णय' है। 'सप्रयास-निर्णय उसे कहते हैं जिसमें हमें पता दिमाग्र ' देन 
लगाना पड़ता है। कुत्ता पशु है, ईमानदारी सब से श्रच्छी नीति है, ये 

निर्णय हैं, परन्तु सप्रयास-निर्णय' हैं। स्वाभाविक-निर्णय' बालक पहले- ति 
पहल स्वयं करने लगता है; सप्रयास-निर्णयों' में श्रधिक ग्रनुभव को | के 
ज़रूरत पड़ती है । 


“निर्णयों' (7008116115) में अशुद्धि के चार कारण-- | ही 
बालक तथा बड़े श्रादमी के भी श्रनेक “निर्णय' (141९5) (1 
अशुद्ध होते हैं। इन श्रशुद्ध निर्णयों के चार कारण कहे जाते हैं :-- चा 
(क) ग्रत्ययों का स्पष्ट न होना--निर्णय' में “तुलना' मुख्य बात | ज्ञा 
EONS | । 'तुलना' किस को ? प्रत्ययों, प्रतिमाओं तथा सामान्य-प्रत्ययों की। » को 


गर हमारा प्रत्यय-ज्ञान' ्रस्पष्ट है, तो “निर्णय' कंसे हो सकता है! | शि 
इसलिए स्पष्ट 'निर्णय' के लिए स्पष्ट 'प्रत्ययों' का होना सबसे मू | को 
बात है। ब भो 
(ख) निर्णय में पर्याप्त समय न मिलना--हमारे सत में वो | 
विचार हैं, और हम एक-दम किसी निर्णय पर पहुँच जाते हैं । ऐसे ति | लेते 
> श्रधकचरे रहते हैं। बालक किसी बात पर देर तक नहीं सोचते, इस्ति! | निष 
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« देता उपयोगी रहता है :-- 


है: 
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उनके निर्णयों पर भरोसा नहीं किया जा सकता 
कि बालकों में देर तक सोचने की ग्रादत डालें। 
नहीं कि वे किसी बात को सोचते ही रहें। सोचने 
'निर्णय” तक पहुँचने के लिए सोचना। 


(ग) दूसरों के दिमाग से सोचना--कई लोग भ्रपने दिमाग्र से नहीं 


7। शिक्षकों को चाहिए 
इसका यह मतलब भी 
ने का मतलब है, किसी 
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सोचते, उन्हें दसरा जो-कुछ कह दे, वही उनके लिए पत्थर की लकीर हो 


जाता है। कई लोग किताबी बातों के गुलाम हो जाते हैं। शिक्षक को 
बालक के श्रन्दर स्वतन्त्र निर्णय करने की शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। 

(घ) पक्षपात--हमारा जिस विषय में पक्षपात हो जाता है, उसमें 
हम स्वतन्त्र विचार करना छोड़ देते हैं। राजनैतिक तथा धामिक मामलों 
में पक्षपात के कारण ही हमारे निर्णय एकांगी होते हैं। बालकों को पक्ष- 
पात-रहित निर्णय करना सिखाना चाहिए। 

'निर्णय'-शक्ति को परिष्कृत करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान र 


(क) अ्रक्सर शिक्षक लोग किसी बात को रटवा देते हुँ, यह उनके 
लिए आसान रहता है, परन्तु ऐसा न करके बालकों की “निर्णय-शक्ति 
के द्वारा किसी बात को समझाना चाहिए। 

(ख) अक्सर शिक्षक लोग किसी बात के विषय में निर्णय पहले 
ही बतला देते हैं, परन्तु ऐसा न करके वालक को प्रत्यय-विशेषों 
(Percepts) द्वारा 'सामान्यःप्रत्यय' (C07०5) का ज्ञान कराना 
चाहिए, और “सामान्यः प्रत्ययों' की तुलना' तथा “निश्चय' से 'निर्णेय- 
ज्ञान कराना चाहिए । शिक्षा का ग्रभिप्राय यह है कि बालक को सोचने 
Fe प्रत्ययो की तुलना करके निर्णय करने की ग्रादत डाली जाय। जो 
शिक्षक वने-बनाए निर्णय बालकों को रटवा देता है, वह बालकों से सोचने 
की प्रक्रिया न करवा कर उसे स्वयं करने लगता है। जब बालक श्रपता 
भोजन स्वयं पचाता है, तो वह श्रपनी विचार-प्रक्रिया क्‍यों न स्वयं करे। 

(ग) बालक पुस्तकों की बातों को पढ़कर उनके निर्णयों को पुस्तकों के 
लेते हैं, उनकी परीक्षा नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुस्त 
निर्णयो को श्रनुभव द्वारा परखना चाहिए। 


|: - आई २ शिक्षा-मनो विज्ञान 


प्रश्‍न 


(१) प्रत्ययविशेष (P९7०९) तथा अत्यय सामान्य, रात 
सामान्य-प्रत्यय' (९07९९) में क्या भेद है ? 


(२) सामान्य-प्रत्यय' क्या है, और इसके उत्पन्न होने के पाँच 


क्या हैं ? 

(३) शिक्षक को 'विशेष' से 'सामान्य' (From Partic 
Gener2]) तथा स्थूल से सूक्ष्म” (From 
Abstract) की ओर जाना चाहिए-- 
उदाहरण देकर अर्थ समझा्रो । 

(४) प्लेटो का 'जाति-सत्तावाद' (Theory of 1१९25) क्या है? 
प्रत्ययों के सम्वन्ध में 'नाम-रूपात्मवाद' (Nominalism) 
तथा सामान्य-प्रत्ययवाद' ( Conceptualism) क्या है? 

(५) शिक्षक का काम बालक के मन में सामान्य-प्रत्यय' ( Concepts) 
उन्न करना हुँ, 'परिभाषाएँ' (Definitions ) रटाना नहीं-- 
इस कथन की व्याख्या करो । 

(६) वालक को पहले कौन-से 'सामान्य-प्रत्ययः सिखाने चाहिएँ, ग्रौर 
बाद को कौन-से ? 

(७) , प्रत्यय'-विशेष (Percept), 'जाति-प्रत्यय' (Generic Idea 
01 Recept), सामान्य-प्रत्यय' (Abstract 1004 or 

Cone) इन तीनों में क्या भेद है? 

८) 'निरीक्षण' (Observation ) पर एक निबन्ध लिखो। 


ular to 
Concrete to 
इन दोनों बातों का 


Es १०) प्रत्यय तथा सामान्य-प्रत्यय' के साथ-साथ 'तुलना' तथा 
निश्चय” चलते हैं-इसका क्या अर्थ है ? 

(११) तुलना' तथा 'निश्चय' को ही “निर्णय' कहते हैं--इसे समझाग्रो ॥ 

(१२) बालको तथा वड़े आदमियों के निर्णयों (Judgments) में 
भी अशुद्धि के क्या चार कारण हैं ? 


&) परीक्षण' (Experimentation) पर एक निबन्ध लिसो। ८ 
0 


SP FT) दि 


है को । | 
विचार, तर्क तथा भाषा 


(THINKING, REASONING AND LANGUAGE) 


[4 मनोवेज्ञानिक = , £ 


'सामान्य-प्रत्ययों' का संग्रह ज्ञानिक-क्रम' से होता है-- 
हमने देखा कि '्रत्यय-विशेषों' (९1८९१४5 ), 'प्रतिमाग्रों 


(1774805) तथा “सामान्य-प्रत्ययों' (C0९15) का निर्माण क्सि. प 
प्रकार होता है। श्रगली देखने की बात यह है कि इन “सामान्य-प्रत्ययो ' ५ 
(C००९5) का मन में संग्रह किस क्रम से होता है । इस प्रश्‍न पर 


विचार करने वालों ने दो क्रम बतलाये हैं :-- 

(क) मनोवैज्ञानिक-क्रम (Psychological order) 

(ख) ताकिक-क्रम (10८1 ०70७) 
शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक-क्रम-- 

` 'मनोवेज्ञानिक-क्रम' उसे कहते हैं जिसमें 'सामान्यःप्रत्ययों' का ज्ञान 

बालक के सानसिक-विकास के ग्रनुसार होता है, यह जरूरी नहीं कि वह 
क्रम तर्क पर ग्राश्रित भी हो। बालक को पहले-पहल श्रपने घर, अपने 
गाँव, श्रपने शहर का ज्ञान होता है, संसार का ज्ञान पीछे होता है। यह्‌ ® 
'मनोवैज्ञानिक-क्रम' है । 'ताकिक-क्रम' में तो संसार पहले आता है, 
| बाद देश, फिर प्रान्त, फिर शहर, और फिर गाँव। पढ़ने में 
'मनोवैज्ञानिक-क्रम' को ही सामने रखना चाहिए, 'ताकिक-क्रम' को नहीं। 
बालक को भूगोल पढ़ाना है, तो संसार से चलने के बजाय, बालक के गाँव 
से चलना चाहिए, क्योंकि बालक को पहले-पहल भ्रपने गाँव का ही ज्ञान 
होता है। 'संसार' के वर्णन से जो लोग भूगोल को पढाना शुरू करते हैँ, | 
वे 'ताकिक-क्रम' का अनुसरण करते हैं, क्योंकि तर्क की दृष्टि से संसार ' [- 
का 'गाँव” से पहले स्थान है, परन्तु वे बालक को कुछ पढ़ा नहीं सकते । 


528T, 


Fe 
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हमें यह देखना चाहिए कि बालक का मानसिक-विकास किस क्रम ० 
होता है। इस विकास को सम्मुख रखकर पढाना “मनोवैज्ञानिक 
कहाता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि इस क्रम से चलकर बालक के विचारों 
में तार्किक शयंखला उत्पन्न करता जाय । 
'सामान्य-प्रत्यय' मन में कैसे जुड़े रहते हैं--- 
'सामान्य-प्रत्ययों' (C0९९5) का संग्रह 
'ताकिक'--इन दो क्रमों से होता है। 
'सामान्य-प्रत्यय' मन में जाकर श्रसम्बद्ध 
रूप से नहीं पड़े रहते, उनका आपस 
में सम्बन्ध जुड़ता जाता है। परन्तु 
प्रश्न यह है कि इन प्रत्ययो' का श्रापस 
में सम्बन्ध किस प्रकार का होता है ? 
स्पोयरमेन ने इस सम्बन्ध पर विचार 


। होः 
करके दो मुख्य सम्बन्धों का निर्धारण लौ 
किया है:-- तर 
(क) सजाति-सम्बन्ध दि 

(Principle of Relation) सम 


(ख) इतरेतर-सम्बन्ध या सानुबन्धता 
(Principle of Correlation) | व्य 
सजाति-सम्बन्ध' उसे कहते हैं जब दो या दो से श्रषिक सामाय- | क. 
प्रत्यय श्रापस में निकटता-दूरी, श्रागे-पीछे, कार्य-कारण, न्यून-प्रषिक 
आदि सम्बन्धो से जुड़ जाँय। “इतरेतर-सम्बन्ध' उसे कहते हैं जब मत में. | 
र सम्बन्ध हो, तो दूसरा खुद-ब-खुद उत्पन्न हो जाय। पति कहने से पली ह ल. 
का विचार श्रा जाता है, पिता कहने से पुत्र या माता का विचार स्व॑ | 
श्रा जाता है। ये सब 'इतरेतर-सम्बन्ध” हैँ । | गि 
सामान्य-प्रत्ययो' का आपस में सम्बन्ध अनुमान' द्वारा होता है-- 
जब हमारे मन में 'सामान्यःप्रत्ययों' के सम्बन्ध उत्पन्न होते लगते है 
तब हम एक विचार से दूसरे विचार, श्रौर दूसरे से तीसरे विचार को रे 


है: तके तथा भाषा 


दिमाग से सोचने लगते हैं। यह प्रक्रिया श्रनुमान' कहलाती है। ताकिक 
वोगों ने श्रनुमान' के दो विभाग किए हैं :-- 
| (क) व्याप्तिपूर्वक-श्रनुमान (निगमन--९५०६४९) 
(ख) दुष्टान्तपूर्वंक-श्रनुमान (आगमन--17010196) 
श्रनुमात' के दो भेद : निगमन' (९41०107) तथा आगमन (17000- 


tion) — 


४२५ 


'व्याप्तिपु्वेक-श्रनुमान' (९1०107) मनुष्य अपने लिए करता 


है। वह पर्वत में घुआँ देखकर कहता है, जहाँ-जहाँ धगरा होता है, वहाँ- Bs: 
वहाँ ग्राग होती है; इस पहाड़ पर धुग्रां दिखाई दे रहा है, इसलिए 
वहाँ श्राग अवश्य है । (दृष्टान्तपूर्वक-प्रनुमान' (1701०101) में पहले 


दुसरे को यह समझाना होता है कि जहाँ-जहाँ धुग्रां होता है, वहाँ-वहाँ | 
प्राग श्रवश्य होती है, तब जाकर वह पर्वत पर धुग्रां देखकर वहाँ श्राग 1२ 


होने का श्रनुमान कर सकता है। परन्तु उसे यह विश्वास कसे कराया 
जाय कि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ श्राग श्रवश्य होती है? इसका 
तरीक्रा यह है कि उसे दस, बीस, पचास, सौ जगह श्राग और धुएं का सम्बन्ध ` 
दिला दिया जाय। बस, फिर वह पहाड़ पर घुग्रां देखकर श्रपने-श्राप 
समझ जाता है कि वहाँ श्राग है। इन दोनों शरनुभवों को निम्न प्रकार से 


प्रकट किया जा सकता है: 
व्याप्तिपूर्वक-अ्नुमान (निगमन) 
क. पहाड़ पर धुआँ अवश्य है। 


10 | जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ- 
वहाँ प्राग होती है। 
ग. इस पहाड़ पर धुआँ है, इसलिए 
पहाड़ पर आग है। 


'व्याप्तिपु्वं क-ग्रनुमात' (निगमन) तथा 
(आ्रागसन की आपस में निम्न तुलना की जा सकती 


ृषटान्तपूर्वक-ग्रनुमान (आगमन) 
क. रसोई में धुआँ है, आग भी हैं। 
इंजिन में धुआँ है, आग भी है। ग 
सिगरेट में धुआँ है, आग भी हैं। १ 
ख. इसलिए जहाँ-जहाँ धुआँ होता 
है, वहाँ-वहाँ आग होती है। 
ग. पहाड़ पर धुआँ है इसलिए 
वहाँ राग भी है । 
'दृष्टान्त-पूर्वक-्रनुमान' 


कती है :-- 


अभर २६ शिक्षा-मनोविज्ञान 

व्याप्तिपूर्वक-प्रनुमान (निगमन) | दष्टान्तपूर्वेक-प्रनुमान (गम 
(Deductive Method) (Inductive Meth 
क. इसमें हम दूसरे के बताए हुए | क. इसमें कई दुष्टान्तों को देख 
परिणाम से लाभ उठाते हैं। हम स्वयं परिणाम निकातते$ । " 


ख. इसमें भ्रपने ज्ञान को हम एक | ख. इसमें हमें नया ज्ञान झा 


नई जगह पर घटाते हैं । हैँ। 
ग. इसमें निर्णय पहले ही होता है। | ग. इसमें निर्णय बाद को होता 
है। 
'घ. इसमें हम दूसरे पर आश्रित हैं। | घ. इसमें हम स्वयं अनुसंधान 
करते हैं । 
ङ. यह बड़ों का तरीक़ा है। ङ. यह बालकों का तरीका है। 


शिक्षा में हवै के पाँच क्रम (Five Steps of Herbart)— 


शिक्षा 'व्याप्ति-निदेश-पुर्वंक' (९०८४४०) तथा <दृष्टान्त-निदश- | 
पुर्वक (1141०४९) दोनों तरह से हो सकती है, परन्तु दूसरे को समझाने , 


का सब से ग्रच्छा तरीक़ा यह है कि पहले खूब दृष्टान्त दिए जाँय, फिर 
उनसे किसी नियम का, 'व्याप्ति' (९7९72152107) का प्रतिपादन 
कर दिया जाय, और फिर उस “व्याप्ति! को कई जगह घटाकर दिखा दिया 
जाय। इस प्रकार उक्त दोनों प्रकारों के सम्मिश्रण से जो तरीका निकलता 
है, बालकों को समझाने के लिए वह बहुत अच्छा समझा गया है। इस 
तरीके में पांच क्रम होते हैं। इन क्रमों का प्रतिपादन हर्बार्ट ने किया था 
अतः उन्हें 'हर्बाद के पाँच-क्रम' (Five Steps of Herbart) कहा 


जाता है। कल्पना कीजिए कि हमें बालकों को भूत, वर्तमान, भविष्यत | 


र के भेद समझाना है। हमें निम्न पाँच क्रमों द्वारा यह बात बालकों 
को समझानी होगी :--- 


(क) लेयारी (Preparation) --पहले हमें बालकों के रवा | 


नुवर्तो-ज्ञान' (Apperceptive mass ) को उद्बुद्ध करना होगा, ले 
उसी के प्रकाश में वे नई बात सीख सकते हैं। इसके लिए ग्रनेक ) 
दृष्टान्त देने होंगे जिनसे बालक पहले से परिचित है। हम इष्ण 
निम्न दृष्टान्त लिख देते हैं : 


00) | 


॥ फि तकं तथा भाषा 


) वह हरिद्वार गया। 

) कमला गाना गाती है । 

) शशि कल घर गई | 

) बच्चा दूध पीता है । 

) ललित ने दूध पीया । 

) मेरा भाई बनारस जायगा। 
दृष्टान्त लिखकर बालकों को कहा जायगा कि उक्त वाक्यों में 
नो-जो क्रियाएं हैं, उन्हें अपनी कापियो में श्रलग लिख लें । 

(ख) निरीक्षण (P/९5९॥10/101) इसके बाद इन क्रियाश्रों में 
ग्रापस में जो नवीनता होगी, उसे देखने को उन्हें कहा जायगा। 'जायगी', 
गया, गई आदि से वे पहले ही परिचित हैं। उन्हें 'जायगी' से मिलती- 
जुलती क्रियाओं का श्रलग संग्रह करने को कहा जायगा। इसी प्रकार 
'गया' और जाता है' से मिलतो हुई क्रियाश्रों का वे ग्रलग संग्रह करेंगे। 
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(ग) तुलना (९01747150) -भ्रब वे इनकी आपस में तुलना १५ 


करेंगें। जायगी', पीयेगी', एक तरह की क्रियाएँ हैं; गया, पीया' ग्रादि 
दुसरी तरह की क्रियाएँ हैं; जाता है, पीता है' श्रादि तीसरी तरह की 
क्रियाएँ हैं । 

(व) नियम-निधीरण ( Generalisation)—-उक्‍त दृष्टान्तों को 
देखकर हम यह नियम निकालते हैं कि कई क्रियाएं ऐसी होती हैं, जिल्हे 
हम पहले कर चुके होते हैं, इन्हें 'भूत-कालिकःक्रिया' कहते हैं; य कई ऐसी 
होती हैं, जिन्हें हम कर रहे होते हैं, इन्हें हम वर्तेमान-कालिक-क्रिया 
कहते हैं; कई ऐसी होती हैं, जिन्हें हमें भ्रभी करना होता है, यें भविष्य- 
म | होती हैं। प्रत्येक क्रिया के इसी प्रकार कें तीन काल 
होते हैं। नियम-निर्धारण की श्रवस्या में 'परिभाषा' का प्रयोग होता 


है। Re 

(ङ) प्रयोग (Application) __इसके बाद हम कई | क्रियाएँ 
लेते हैं, जो इन दृष्टान्तो में नहीं श्राई, और भिन्न-भिन्न दृष्टान्तों से जिस 
नियम का हमने प्रतिपादन किया है, उसका हम नवीन दृष्टान्तो पर प्रयोग 
करके दिखलाते हैं । 
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इस प्रकार इन पाँच क्रमों में तियारी', निरीक्षण',' तुलना' तथा न 
निर्धारण' तक हमने 'दुष्टान्त-पूर्वक-श्रनुमान' ( Induction) के हात 
काम लिया है, प्रयोग' में 'व्याप्ति-पुर्वक-श्रनुमान' ( Deduction 
से--और बालक भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ कालों के भेद को भरच्छो तू 
समझ गया है। हर्बार्ट ने अपनी प्रणाली में '्रागमन' ( Induction) तर 
'निगमन' (0९41०६०7 ) --दोनों को मिला दिया है । “नियम-निर्धारण 
तक 'श्रागमन' (1741007) पूरा हो जाता है। उसके बाद 'प्रयोग 
(Application) में, प्राप्त हुए निर्णय को, बालक सब जगह घटाकर | १ 
उसको सत्यता की जांच-पड़ताल करता है। अगर हेम बालक को 
नियम ही बतला देते, तो वह इस भेद को उतना नहीं समझता जितना उतने | * 
अरब समझा है। छोटे बालकों के लिए यही तरीक्रा सर्वोत्तम समझा जाता 
है। बड़े विद्याथियों के लिए पहले नियम बताकर उसका भिन्न-भिन्न | है 
दृष्ठान्तो में प्रयोग अधिक अच्छा रहता है। बालक उदाहरण समझ सकते 
हैं, नियम नहीं, बड़े लोग नियम को समझ सकते हैं, उन्हें उदाहरण की 4 ! 
ज़रूरत नहीं । के 
शिक्षा के नियम-- व 


ऊपर जो-कुछ कहा गया है, उन सब बातों को सामने रखते हुए | प 
शिक्षा-विज्ञों ने कुछ ऐसे नियमों का प्रतिपादन किया है, जिनके भ्रनुत्ता | फे 
चलने से शिक्षक वालक को ्रच्छी तरह से अपनी बात समझा सकता है। | है 
संक्षेप में वे नियम निम्न हैं :-- र । 

(क) दृष्टान्तो' से व्याप्ति की तरफ़ जाना चाहिए--[7107 हि 

Induction to Deduction) | 

(ख) ड से सूक्ष्म की तरफ़ जाना चाहिए--[गिणा ८ 

Concrete to Abstract) | श्र 
(ग) 'मनोवँज्ञानिक-क्रम' (Psychological 074९7) को सामने | + 

रखते हुए 'ताकिक'-क्रम (1,081001 070७7) की तरफ़ जाता 

चाहिए-( From Psychological to Logical order) 

(घ) 'विशेष' से 'सामान्य' की तरफ़ जाना चाहिए- (1107 ' 
५2. Particular to General) 


न तर्क था कुन 
विचार, तर्क तथा भाषा ४२९ 


(ङ) ज्ञात से अज्ञात' की तरफ़ जाना चाहिए-- 
Known to Unknown) | 

(च) 'श्रवयव' से अवयवी' की तरफ़ जाना चाहिए--( 
Part to Whole) 

हु ‘ सरल न्ने 4 ? a तर 

(छ) 'सरल' से विषम की तरफ जाना चाहिए— (From 
Simple to Complex) 

इन नियमों का विस्तृत वर्णन हमने श्रपने 'शिक्षा-शास्त्र”-ग्रन्य में 

कर दिया है । 


(From 


From 


भाषा (LANGUAGE) 

'भाषा' सामान्य-प्रत्ययों के विश्लेषण' तथा “संश्लेषण” का नाम है-- 

हमारे मन में सामान्य-प्रत्यय/ (९07९75) रहते हैं, और उन्हीं के 
द्वारा हमारी सम्पूर्ण विचार-परभ्परा चलती है। एक-एक सामान्य- 
प्रत्यय का हम नाम रख लेते हैं, और इन्हों नामों को 'शब्द' कहते हैं । 
'शब्द' हमारे मन में मौजूद सामान्य-प्रत्ययों के हो चिह्न हैं। इन्ही शब्दों 
के सार्थक-सम्बन्ध का नाम भाषा” है। बालक के विकास में धीरे-धीरे 
वह अवस्था श्रा जाती है, जब सामान्य-प्रत्यय' को उत्पन्न करने के लिए 
पदार्थ को सामने लाने की ज्ञरूरत नहीं रहती, शब्द' बोल देना ही 
काफ़ो होता है। इसलिए 'विचार' के लिए 'भाषा' एक आवश्यक माध्यम 
है। 'भाषा' द्वारा हम क्या करते हैं? भाषा द्वारा हम सामान्य-प्रत्ययों' 
(0०7०४०॥$) का विश्लेषण तथा संश्लेषणः (/^72]95¡5 410 
9n॥९५।5) करते हैं। हमने ्रपने किसी मित्र से कहा--थाली 
में ग्राम रखा है। यह वाक्य बोलते हुए हमने क्या किया ? थाली का 
आ आम का 'सामान्यःप्रत्यय, थाली झौर ग्राम का 
'ग्राघाराघेय-भावः--इन सब प्रत्ययों को शब्दों के संकेतों द्वारा हमने 
भ्रपने सित्र तक पहुँचा दिया, और उसे थाली तथा ग्राम के बिना देखे हुए 
भी थाली में श्राम रक्खे होते का ज्ञान हो गया। हमने विचार को उक्त 
प्रक्रिया में 'सामान्य-प्रत्ययों' का पहले “विश्लेषण किया, फिर एक नए ढग 
से संश्लेषण' कर दिया। जब बालक सामात्य-प्रत्ययों' के संकेतों, अर्थात्‌ 
'शब्दों' द्वारा, उनका विश्लेषण तथा संश्लेषण'-तोड़-जोड्‌--करने लगता 


~ 


क्र 
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है, तब हम कहते हैँ कि वह भाषा का व्यवहार करने लगा है। ' 
के द्वारा सामान्य-प्रत्ययो' का 'विश्लेषण---तोड़--तथा संश्लेषण... 
जोड़--श्रासानी से हो जाता है। | 

भाषा का विकास बालक में धीरे-धीरे होता है। पहले वह रई 
श्रादि स्वर' बोलने लगता है। वह रोता है, चिल्लाता है, इससे उसके 
भाषा में काम ग्राने वाले अंग पुष्ट होते हैं। बाद को स्वरों के साथ 
'व्यंजन' भी जुड़ने लगते हैं। वह का, ता, वा आदि बोलने लगता है। 
आवाज़ निकालने से बालक को आनन्द मिलता है, इसलिए वह यों ही 
कुछ-न-कुछ बोलता रहता है, इससे उसके बोलने वाले अ्रंगों का और 
श्रधिक विकास होता है। जब दूसरा कोई बोलता है, तो वह उसका ्रन- 
करण करने लगता है, और दो-तीन अक्षरों वाले शब्द भी बोलने लग 
जाता है। श्रभी तक उसमें ग्रनुकरण-शक्ति अविकसित होती है, इसलिए 
शुरू-शुरू में उसका अनुकरण भी अशुद्ध ही होता है । वह मारगा' को, 
ग्रपना छोटा-सा हाथ उठाकर, 'माऊंगा' बोलता है। इन शब्दों और । जर्‌ 
वाक्यों को बोलने में भी वह मन-ही-मन अपने 'सामान्य-परत्ययों' का औँ प्रय 
'बिश्लेषण' तथा 'संश्लेषण' कर रहा होता है। जिन बालकों के कष्ठ | चेत 
आदि में कोई दोष होता है, वे शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। जिन | वृत्त 
बालकों को 'सामान्य-प्रत्ययों' का ज्ञान ठीक नहीं होता, उनमें भी भाषा | के 
का विकास नहीं हो पाता। बालकों में भाषा के विकास के लिए भी ग्राव | चा। 
श्यक है कि उन्हें शुद्ध 'प्रत्ययों' (P९८९5 ) के आधार पर “सामात्यः | परः 
प्रत्ययों' (९017०९६5) का विशद तथा स्पष्ट ज्ञान कराया जाय। शाः 
प्रश्‍न 
(१) बच्चों की शिक्षा मनोवैज्ञानिक-क्रम' ( ६ | चेत 
से होनी चाहिए, 'ताकिक-क्रम” (Lo£icaI-074९7) से नहीं | क्यों णात 
र 


) शिक्षा के सम्बन्ध में हब के पाँच क्रम (Five Steps 0. | इम 
३) शिक्षा दृष्टान्त से व्याप्ति' (011 Particular to General) जेम्स 


Herbart) उदाहरण देकर समझाओ । बत 
को जानी चाहिए-इससे मिलते-जुलते और सिद्धान्त क्या हँ? 

सिद्ध करो कि भाषा सामान्य-प्रत्ययो' (Concepts “ 
विश्लेषण- (Analysis-Synthesis) को कहते हैं। 


४ 


( 
( 


| चि 

चेतना, रुचि, अवधान तथा थकान 
(CONSCIOUSNESS, INTEREST, ATTENTION 

AND FATIGUE) 
१. केन्द्रवर्ती तथा प्रान्तवर्ती चेतना 

लॉयड मार्गन का वृत्त का दृष्टान्त 
रुचि! तथा 'अवधान' को समझने के लिए यह श्रावश्यक है कि इन 
दोनों का मनोवेज्ञानिक स्वरूप समझ लिया जाय, और इनके मनोवैज्ञानिक 
स्वरूप को समझने के लिए चेतना के विषय में दो-एक बातें समझ लेना 
। ज्ञलूरी है। लॉयड मार्गन ने 'चेतना' की व्याख्या करते हुए दो शब्दों का 
प्रयोग किया है : 'केन्द्रवर्तो' (९९1721) तथा प्रान्तवर्तो' (Marina!) 
चेतना को एक वृत्त से उपमा दी जा सकती है। कुछ विचार चेतना-रूपी 
वृत्त के केन्द्र में रहते हैं, इन्हें 'केन्द्रवर्ती' कहना चाहिए; कुछ इस वृत्त 
के केन्द्र में तो नहीं, परन्तु प्रान्त-भाग में रहते हैं, इन्हें प्रान्तवर्तो' कहना 
चाहिए । हम बैठे लिख रहे हैं, हमारे सामने बिजली का पंखा चल रहा है, 
परन्तु हमारा उसकी आवाज़ को तरफ़ ध्यान नहीं जाता। क्या पंखे को 
श्रावाज्ञ हमारी चेतना में नहीं है? है, परन्तु वह आवाज हमारी चेतना 
के वृत्त के प्रान्त-भाग' में है। हम जिस विषय पर लिख रहे हैं, वह हमारी 
| चेतना के किन्द्र' में है। इतने में पंखा किसी खराबी के कारण बन्द हो 
i जाता है। हमारी प्रान्तवर्तो' चेतना में पंखे का जो विचार था, वह एक- 
दस चेतना के 'केनद्र' में चला जाता है, और हम लिखना छोड़कर, यह क्यों 

बन्द हो गया, इस पर विचार करने लगते हैं । 
जेम्स का नदी' का दृष्टान्त-- हे 
जेम्स ने चेतना को एक नदी की धारा से उपमा दी है। उसका 
कथन है कि चेतना की धारा में कई विचार ठीक बीच में तरते रहते हैं, 
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कई किनारे-किनारे। बीच वालों को मध्यवर्ती या केन्द्रवर्ती ( 
कह सकते हैं, किनारे वालों को तटवर्ती या प्रान्तवर्तो ( 
अवधान' में चुनाव' हो रहा होता है-- 
उक्त वर्णन से यह स्पष्ट ही है कि जब कोई विचार केतो हे ही 
जाता है, तभी हमारा उसकी तरफ़ ध्यान जाता है, जब तक वह 'प्रान्तबर्ती' ९४ 
रहता है, तब तक हमारा ध्यान उधर नहीं जाता । किसी विचार के 
के प्रान्त' में से निकल कर फकेन्द्र' में ग्रा जाने को ही 'ग्रवधान' 
(Attenti0n) कहते हैं। केन्द्र में सब विचार नहीं ग्रा जाते । चेतना 
में जितने भी विचार होते हैं, उनमें से कुछ प्रान्त-भाग में ही रहते हैं, भर 
कुछ केन्द्र-भाग में श्रा जाते हैं। इस प्रकार प्रान्तवर्ती भाग में से केद्ववर्तों | ¦ 
भाग में कुछ विचारों का हमारी चेतना 'चुनाव' कर लेती है, और जिन 
विचारों का चुनाव होता है, वे ही श्रवधान' के विषय बनते हैं। 
चुनाव का कारण 'प्रयोजन' है, और उसका कारण प्राकृतिक-शक्ति' है-- हेतौ 
प्रब ्रगला विचारणीय प्रश्‍न यह है कि विचार चेतना के प्रान्तवर्तों 
भाग से केन््रवर्ती भाग में किस नियम से चुना जाता है? क्या यों हौ कोई गि 
विचार कभी प्रान्तवर्तो भाग में, और कभी केन्द्रवर्ती भाग में आता-जाता प्रो 
है, या इसका कोई नियम है? सी 
हमारा पंखा चल रहा था, हम लिख रहे थे, हमारा पंखे की तरफ़ | ते पे 
ध्यान नहीं था, लिखने की तरफ़ था । पंखे के बन्द हो जाने पर हमारा दिए 
ध्यान एकाएक पंखे की तरफ़ गया । पंखा 'प्रान्तवतों' चेतना से 'केद्धवर्तो है कि 
चेतना में किस नियम से झा गया? प्रान्तवर्ती चेतना में श्रौर भी तो | रयो 
कई विचार थे, वे न प्राये, उन सब में से केवल पंखे का ही चुनाव क्यों | हिसा 
हुआ ? इसका कारण यह है कि पंखा हमने ह | के लिए खोल रक्खा था 
हवा बन्द हो जायगी, तो इस गर्मी में हम कंसे लिख सकेंगे । पंखा हमारे |. (4। 
'प्रयोजन' (७7705९) को सिद्ध करता है, पंखे के बन्द हो जाने पर | से के 
हमारा प्रयोजन” असिद्ध हो जाता है। श्रर्थात्‌ जिस बात से हमार 
प्रयोजन' सिद्ध होता है, उस तरफ़ झट-से हमारा ध्यान चला जाता है | पा 
शर यही वात चेतना के केन्द्र में आ पहुंचती है । र्यात्‌ “रयोग 
ध (P1०७९) के कारण हो कोई वस्तु केन्द्रबर्तों-चेतना में श्राती है। | 111८ 
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1: (कों के भ्रयोजन' ( का ) निचले bs के होते हैँ। जैसा पहले 
)। | द्वा जा चुका है, उनमें प्राकृतिक-शक्तियाँ' (T71८5) ही श्रपने 
[पवन में काम कर रही होती हैं। बालक किसी चीज को देखकर उसे मह 
हो ! डालना चाहते हैं। उनके 'प्रयोजन' इसी तरह के होते हैं। दल 
वतों! |; पाँव में काँटा चुभ गया, वह चिल्ला रहा है, इतने में एक मोटर की | 
तना | रवा आई, वह उछलता-कूदता मोटर की तरफ़ लपकता है। नई चीज : 
धान! | क्षे बह जानना चाहता है। यह उसका 'प्रयोजन' है, इसलिए काँटे की दर | 
तना | उत्तकी चेतना के प्रान्तवर्ता-भाग में चली जाती है, मोटर केद्धवर्ती-भाग hs 
श्रोर | म ग्रा जाती है। 
वतो | प्रयोजन’ ही रुचि” का कारण है-- 
जिन | 'प्रयोजनवाली बात चेतना के केद्र में चुन ली जाती है--इसे | 
गें भी कहा जा सकता है कि जिस चोज़ में हमारी रुचि! (17७०७) 
~ | होती है, वही चेतना के केन्द्र में आती हैँ। 'प्रयोजन' हमारी 'रचि उत्पन्न 
तो | करने में सबसे बडा कारण है। इसी लिए बालकों में किसी चीज के प्रति 
होई | एचि' उत्पन्न कराना हो, तो उनके हृदय में उस विषय के प्रति कोई-त-कोई 
ता | प्रयोजन! उत्पन्न कर देना सर्वोत्तम साधन है । बच्चों के लिए हिसाब 
सीखना कितनी नीरस बात है, परन्तु ग्रगर उनसे कहा जाय कि तुम्हें 
र | हो पैसे रोज मिलेंगे, और हफ्ते भर जितने जोड़ लोगे, उसके ढुगुने रौर 
रा | दिए जाएंगे, तो वह खुद-ब-खुद हिसाब करने लगता है। बारबार दलता 
तो | ह कि हफ्ते में कुल मिलाकर उसे कितने पेसे मिलेंगे। उसके सामने एक 
तो | भ्रयोजन' रख दिया गया, उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए छ 
गे | हिसाव में 'रुचि' उत्पन्न हो जाती है । प्रयोजन ( Purpose) उ 
ग | ) को उत्पन्न करता है, रुचि' (Intereऽt) अ्रवघान 
रे |. (411७०1६०) को उत्पन्न करती है। इस प्रकार कोई विचार प्रान्तवर्ती 
पर | से केन्द्रव्तो चेतना में आ जाता है। 
रा र रुचि (INTEREST ) 
है | प्राकृतिक' तथा 'ग्रजित'-रुचि में भेद 
'रुचि' दो प्रकार की होती है: | 
10860 Pu जि री tito 
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रुचि' उसे कहते हैं जिसमें विषय को देखकर ग्रपने-श्राप रुचि उत्पन्न 
इसका आधार मनुष्य की प्राकृतिक-शक्ति' (Instinct ), उसका ' 
है। जब तक कोई विशेष ही कारण न हो, स्वादिष्ट भोजन में प्रत्येक को 
रुचि होती है। बालकों की रुचि खाने-पीने, खेलने-कूदने, नई बात जानने, 
लड़ने-भिड़ने आदि में होती है। उनमें यह सब स्वभाव से भ्राता 
जिस बात में रुचि हो, उसमें श्रवधान स्वथं हो जाता है, इसलिए. बालकों 
का ध्यान खाने-पीने, खेलने-कूदने में ग्रधिक रहता है । 'अजित-रुचि' उ 
कहते हैं जो प्राकृतिक नहीं होती, किन्तु उत्पन्न को जाती है। उदाहरणाई, 
बच्चे को तरह-तरह के रंग देखने का शौक़ है। यह ्राकृतिकरुचि' 
है। परन्तु अगर उसके सामने भिन्न-भिन्न रंगों के अक्षर उपस्थित कर दिये 


जाँय, तो वह रंगों को देखने के साथ-साथ अक्षर पढ़ना भी सीख जाता. 


है। अरब ग्रगर उसे इस ढंग से पढ़ने का शौक़ पैदा हो गया, तो यह “ग्रजित- 
रुचि कहलाएगी । इसी प्रकार तस्वीर देखने के शौक़ से कई बच्चे पढ़ना 


हैं, गुड़ियों को कपड़े पहनाने के शौक़ से कई लड़कियाँ सीना-पिरोना सीख 
जातो हैं । 
अजित-रुचि' का आधार 'प्राकृतिक-रुचि' ही है-- 
प्राकृतिक-रुचि' तो जन्म-सिद्ध होती है, क्योंकि उसका श्राधार उन 
बातों पर होता है, जो हमें जन्म से प्राप्त हैं, परन्तु श्रजित-रुचि' का 
आधार क्या है? 'ग्रजित-रुचि' का आधार भी प्राकृतिक-रुचि' हो 
है। जिन बातों में रुचि नहीं होती, उन्हें 'प्राकृतिक-रुचि' की बातों के साय 
जोड़ने से उनमें भी रुचि उत्पन्न हो जाती है, और जो विषय पहले प्ररचि- 
कर था, अब वह रुचिकर हो जाता है। सबसे ज्यादा रुचि मनुष्य को 
बत में, अपनी चीज़ों में, श्रपने सम्बन्धियो में होती है, इसलिए 
जिस बात का उसके स्व' या श्रात्मा' के साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है 
वह कितनी ही श्ररुचिकर क्यों न हो, उसके लिए रुचिकर हो जाती है। 
सबसे अधिक नीरस चीज़ रेलवे टाइम-टेबल होता है, परन्तु श्रगर ह 
अपने घर जाना हो, तो सारे टाइम-टेबल को छान-बीन कर डालते हैं। 
देनिक-पत्र में रोज़ आधा सफ़ा-भर भिन्न-भिन्न कम्पनियों के हिस्सों गी 


स्वभाव | 


ता है । 


सीख जाते हैं, पेसा जमा करने के शौक़ से कई बच्चे हिसाब सीख जाते । 
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दरें निकलती रहती हैं, जबतक हमने किसी कम्प 


॥ न नी का हिस्सा नहीं खरीदा, 
तबतक हमारो उस सफ़े पर नज़र भी नहीं जाती, परन्तु अब हिस्से 
खरीदने के बाद सब से पहले वही सफ़ा खुलता है। बच्चों में जिस विषय 
के प्रति श्रात्म-भावना उत्पन्न कर दी जाय, उसमें एकदम उनकी रुचि 
भी बढ़ जाती है। कागज़, कलम, दवात देकर उन्हें 
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कह दिया जाय, ये २ 
तुम्हारी हैं, तो उनकी देख-रेख में, उन्हें संभालने में वे अपुव सदत 
तत्परता तथा रुचि दिखाते हैं। रुचि का यह नियम है कि एक रुचिकर | 
विषय के साथ जो दूसरा विषय जुड़ता है, भले ही वह श्ररुचिकर हो, ; 
रुचिकर के साथ जुड़ते ही वह भी रुचिकर हो जाता हे। रुचि की ग्रागसे . १ 
उपमा दी जा सकती है। उसमें जो ईंधन पड़ेगा, वह भी प्रज्वलित हो fa 

उठेगा । 'ग्रजित-रुचि' इसी प्रकार प्राकृतिक-रुचि' से ्रपना जीवन प्राप्त | > 
करती है। शिक्षक का कत्तव्य है कि जो भी रुचिकर विषय हों, उन्हें र 


| इसलिए श्रजित-रुचि' को इन्हीं तीन क्रमों में से गुजरना होता है। (१) 


बालकों के सम्मुख इस प्रकार रक्खे कि वे बच्चे की किसी-न-किसी 
प्राकृतिक-शक्ति' को सन्तुष्ट करते हों । योग्य शिक्षक इतिहास, भूगोल 
ग्रादि विषयों को 'संग्रह-शीलता' तथा 'विधायकता' की प्राक्कतिक- 
शक्तियों (175117८15) की सहायता से बहुत रुचिकर बना सकता है । 
ग्रजित-रुचि के तीन क्रम-- 

श्रजित'-रुचि के विकास में हमें मानसिक-विकास की उन्हीं सीढ़ियों 
में से गुज्ञरना पड़ता है, जिनमें से संवेदन” गुज़्रता है। संवेदन' के 
प्रकरण में हम लिख चुके हैं कि बालक को पहले 'इन्द्रिय-संवेदन' होता है, 
फिर भाव-संवेदन', ग्न्त में उसमें श्रात्म-सम्मान का स्थायी-भाव' उत्पन्न 
हो जाता है। “रुचि (171०7९४४) संवेदन' (17०॥18) का ही रूप है, 


("22223 बालक की 'रुचि' उन पदार्थों के प्रति होती है, जो इद्धियसंवेदन' रा 
के भ्रन्तर्गत हैं । 'इन्द्रिय-संवेदन' इच्द्रिय-ग्राह्म तथा स्थूल पदार्थों के प्रति | 
होता है, उनके प्रति जिन्हें देखा, सूघा तथा छुप्रा जा सकता है । बालक. ` न 


को शुरू-शुरू में रुचि” (11९7९5) भौ ऐसे पदार्थों में होतो है । तब je 
उसमें 'भाव-संवेदन' नहीं उत्पन्न हुआ होता, इसलिए भावात्मक बातों | 
उसकी रुचि भी उत्पन्न नहीं होती । उसके सामने श्राम रख दिया जाय, 


OS 
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तो उसकी झट से उसके प्रति रुचि' उत्पन्न हो जायगी, क्योंकि राम! 
खाने के साथ सम्बन्ध है; रंग-बिरंगे खिलौने को देखकर चह उसे पको । 
को दौड़ेगा, क्योंकि यह भी उसको किसी-न-किसी 'प्राकृतिकर्णक् 
(Instinctive Interest) को सन्तुष्ट करता है। बालक की इ्द्रिप, 
संवेदन' के पदार्थों में रुचि” को शिक्षा के काम में लाया जा सकता है। 
उसे एक-और-एक 'दो' होते हैं, सिखाने के बजाय, पहले एक ग्राम देकर 
फिर एक और दे दिया जाय, और कह दिया जाय, ये दो हो गए, तो ह्‌ 
तुरन्त सीख जाता है। (२) कुछ बड़ा हो जाने पर बालक में 'भाव- 
संवेदन'-सम्बन्धी पदार्थो में 'रुचि' उत्पन्न होने लगती है। जहां बालको 
में अपनी 'श्रम्मा' का जिक्र चलता है, तो सव बड़ी 'रुचि' से उसकी चर्चा 
करते हैं; शिक्षक का कत्तव्य है कि स्थूल पदार्थो के बाद उन सुक्ष्म पदायों ।' 
में बालक की रुचि उत्पन्न करे जो शिक्षा में सहायक हैं। (३) अन्त में, 
जब बालक में, श्रात्म-सम्मान का स्थायी-भाव' उत्पन्न हो जाय, तब उसमे 
सत्य, न्याय आदि भावों के प्रति 'रुचि' उत्पन्न कराना आसान हो जाता हे। । 
शिक्षा का काम अ्रजित' को स्वाभाविक' रुचि बना देना है-- 
'अजित-रचि' (Acquired Int०९५) बढ़ते-बढ़ते “स्वाभाविकः 
रुचि (२४४४७ In०९5) जेसी ही बन जाती है। एक ग्रादमौ 
आजीविका के लिए हिसाब का काम सीखता है। पहले उसकी यह रश 
स्वाभाविक न थी, परन्तु काम करते-करते उसकी हिसाब में “स्वाभाविक 
रुचि' हो जाती है। उससे जब बात करें, वह हिसाब की ही बात करता है 
झौर किसी चीज़ में उसे रुचि' ही नहीं होती । शिक्षक को चाहिए कि सत्प 
न्याय, दया श्रादि जीवनोपयोगी भावों के लिए बालक में इसी प्रकारकी रवि | ; 
उत्पन्न कर दे, बिना प्रयत्न के उसकी इन बातों में रुचि हो। ग्राम , ६ 
‘FE का स्थायौ-भाव' जब किसी बालक में उत्पन्न हो जाता है, तब | ' 
प्रकार की श्रवस्या स्वयं श्रा जाती है। हे 
. रुचि! उत्पन्न करने के तीन साधन-- 
'रचि' के क्रमिक विकास को हमने देखा। परन्तु “सचि! कित बते | ] 
: पर आशित है, किन बातों के होने पर 'रुचि' होगी, श्रौर किनके न होते * 
' नहीं होगी ? इस विषय में तीन नियम हैं :-- के 


Of Zl नया 


है... रुचि, ग्रवधान तथा थकान 


, (क) रुचि! उसी विषय में होगी जिस विषय में हमारा (पुर्वा- 
नुवर्ती-ज्ञान' (Apperceptive mass ) ऊँछ-न-कुछ बन चुका होगा। 
जिस बात से बालक बिलकुल श्रनभिज्ञ है, उसके विषय में उसकी रुचि 


० उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा ज्ञात' से 


'्रज्ञात की तरफ़ जानी चाहिए, श्रज्ञात' का ज्ञात' से कोई-न-कोई 
सम्बन्ध जोड़ देना चाहिए। 

(ख) इसी प्रकार जिस चीज को बालक कई बार देख चुका है, 
सुन चुका है, उसमें उसकी कोई रुचि' नहीं होगी। वह नई चीज़ देखना 
चाहता है, उसमें 'जिज्ञासा' (0011051) काम कर रहो है। वह 
श्रज्ञात' की तरफ़ जाना चाहता है, परन्तु वह 'श्रज्ञात' को ज्ञात' के 


सहारे से ही समझ सकता है। जो शिक्षक एक हो बात को दोहराते रहते 


हैं, वे अपने विषय के प्रति रुचि' उत्पन्न नहीं कर सकते। एक ही बात 
को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दोहराने की जरूरत हो, तो शिक्षक को 
चाहिए कि वह उसे भिन्न-भिन्न तौर से, नए-नए ढंग से कहें, तभी बालकों 
की उसमें रुचि” उत्पन्न होगी । 

(ग) जितनी मात्रा में किसी बात का सुख-दुःख के श्रनुभव के साथ 
सम्बन्ध जोड़ा जा सकेगा, अपने स्व' के साथ सम्बन्ध जोडा जा सकेगा, 
उतनी मात्रा में वह वस्तु रुचिकर' ्रथवा अरुचिकर' हो जायगी। इसके 
कई दृष्टान्त पहले दिए जा चुके हैं। 

३. ग्रवधान (ATTENTION) 

जैसा कहा जा चुका है, श्रवधान' का आधार रुचि है। रुचि 

के हमने दो भेद किए थे: प्राकृतिक' तथा 'अजित'। 'प्राकृतिक-रुचि' 


4 वह होती है, जिसमें 'प्रयत्न' (£107) नहीं करना पड़ता; अजित' में 


प्रयत्न! करना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है। क्योंकि अवधान' का 
श्राधार रुचि! है, इसलिए 'वधान' के भी दो भेद हैं-- प्राृतिक-रचि' 
पर ग्राश्रित “श्रवधान', जिसे 'प्रयत्न-रहित' श्रथवा 'श्रनेच्छिक (11४0- 
[पावाए) भी कहा जा सकता है, तथा अआजित-रुचि' पर ग्राश्रित 
'ग्रवघान', जिसे 'सप्रयत्न' ग्रथवा 'ऐच्छिक' (४0107219) भी कहा 


> जा सकता है। 


~ 


है. हु ३८ शिक्षा-मनोविज्ञान 


'प्रयत्न-रहित'-अ्रवधान (In४०।untary 41(01101) के तीन नियम... 

श्रनैच्छिक-ग्रवधान' में '्राक्ृतिक-रुचि' काम करती है, इसलिए 
उसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बालक का ध्यान अपने-आ्राप उधर जाता 
है । “श्रतैच्छिक-ञ्रवधान' का नियन्त्रण निम्नलिखित तीन नियमों पै 
होता है :-- 

(क) मात्रा--किसी हद तक जिस अनुपात में विषय' (80110105 ) 
को मात्रा बढ़ती जायगी, उसी श्रनुपात में बालक का ध्यान भी बढ़ता 
जायगा। धीमे प्रकाश की पेक्षा तेज प्रकाश, मध्यम आवाज की भ्रपेक्षा 
ऊँची श्रावाज्ञ, फीके रंग की भ्रपेक्षा गाढ़ा रंग बालक का ध्यान जल्दी खींच 
लेता है। 

(ख) परिवतेन--'विषय' ($17110105) में परिवतेन बालक 
का ध्यान ग्रपने-प्राप खींच लेता है। बालक रो रहा है, अगर उसके 
सामने गुलाब का फूल धर दिया जाय, तो वह चुप हो जाता है । बड़े | 
होने पर भी सनुष्य नवीनता की तरफ़ भागता है। पाठय-क्रम में विविध नि 
विषयों का समावेश इसी दृष्टि से किया जाता है। 

(ग) हमारे साथ सम्वन्ध--'विषय' के साथ हमारे सुख-दुःख के 
सम्बन्ध पर भी ध्यान ्ाश्रित रहता है। बालक बीसियों को देखता है 
परन्तु उसका ध्यान किसी की तरफ़ नहीं खिचता, इतने में वह ग्रपनी 
माँ को देखता है, झट-से उसका ध्यान उसकी अपनी माँ की तरफ़ खिच जाता 
है। इसका कारण यही है कि माता के साथ उसकी अनेक सुख की स्मृतियाँ 
जुड़ी हुई हैं। 

उक्त तीनों प्रकार के भअनैच्छिक-अ्रवधान' (11४010121) | 
| ) में 'प्राकृतिक-रचि' काम करती है । एच्छिक-प्रबधा & 

| (Voluntary attenti0n) में ध्यान अपने-आप नहीं हो जार से | 
| प्रयत्न' से उत्पन्न करना पड़ता है । अ्रनैच्छिक ग्रवधान' का ग्राधार वि 
(1६०४९५६) है; ऐच्छिक श्रवधान' का आधार “्यत्व' (£07) ह 
'व्यवसाय' (1!) हे। इसमें हमारा ध्यान अपने-आप किसी विष 
' ` को तरफ नहीं जाता, परन्तु प्रयत्न के द्वारा, व्यवसाय करके, हम धा 
क) उधर खोंचते हैं। 
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५ जोर-ज्ञोर से सिम है। हम उसको 


है रुचि, भ्रवधान तथा थकान 


शिक्षा तथा प्रयत्न-रहित' ग्रवधान-- 
श्रनेच्छिक-प्रवधान प्राकृतिक-रुचि' (Instinctive Interest) 
की वस्तुओं को तरफ़ जाता हुँ । पहले-पहले बालक का ध्यान स्थूल 
लों की तरफ खिचता है। शिक्षक का कतव्य है कि स्थूल चीज़ों के साथ 
तृक्ष्म चीज़ों का सम्बन्ध जोड़कर बालक के ध्यान को भावात्मक पदार्थों 
की तरफ़ ले जाए, उसको रुचि स्थूल में ही सीमित न रहे, सूक्ष्म में भी 
उत्पन्न हो जाय। सूक्ष्म वस्तुओं में जब बालक इच्छा-पूर्वक रुचि लेने 
लगता है, तब उसके श्रवधान को 'ऐच्छिक-ग्रवधान' कहा जाता है। 
शिक्षक को चाहिए कि 'ऐच्छिक-श्रवधान' को बढ़ते-बढ़ाते ऐसा बना दे 
कि बालकों के लिए यह स्वाभाविक हो जाय, प्राकृतिक हो जाय, ग्रनेच्छिक, 
र्यात्‌ बिना इच्छा के हो जाय। 
प्रयत्न अवधान (Voluntary a६९०६।07) के चार नियम 

'ऐच्छिक-्वधान”, श्रर्थात्‌ इच्छा या प्रयत्न से किए गए श्रवधान का 
नियन्त्रण निम्न चार नियमों से होता हैं: 

(क) तेयारी--मन का “प्रतिपाद्य विषय के लिए तैयार होना या न 
होना' ध्यान का पहला नियम है। अगर हम किसी बात के लिए तैयार 
हैं, तो वह एकदम ध्यान को खींच लेती है, अगर तैयार नहीं हैं, तो उस 
तरफ़ ध्यान नहीं खिचता। हम अपने किसी मित्र के प्राने की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। कमरे में जरा-सी प्राहट होती हैं, हम तुरन्त उठकर देखने 
लगते हैं। हम उसके श्राने के लिए तैयार थे, इसलिए हल्को-सी श्राहट 
से भी हमारा ध्यान उसको तरफ़ खिच जाता है। ग्ब कल्पना कोजिए 
कि हम उसके श्राने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे। वह श्रा जाता है, और 
आवाज से भली प्रकार परिचित 
हैं, परन्तु कुछ देर तक आ्रावाज सुनकर भी नहीं पहचान पाते। जब उसे 
देखते हैं, तब कह उठते हैं--अरे तुम यहाँ कहाँ ? श्रगर हम उसकी प्रतीक्षा 
कर रहे होते, उसके लिए तैयार होते, तब ऐसा न होता । शिक्षक के 
लिए यह नियम बड़ा आ्रावश्यक है अगर कोई बात पढ़ाने से पहले बालकों 
का सन उस विषय के लिए तैयार कर दिया जाय, तो उसका ध्यान 
बड़ी आसानी से उस विषय की तरफ़ खिच जाता है। रुचि के प्रकरण 


अल. 


४४० शिक्षा-मनो विज्ञान 


में हम लिख चुके हैं कि जिस विषय में बालक का पूर्वानुवर्ती-ज्ञान' 
(Apperceptive Mass) बन चुका हो, उसी में उसे रुचि' उत्पन्न 
होती है। इस नियम को श्रवधान' के सम्बन्ध में भी ध्यान रखना चाहिए। 
(ख) नवीनता--ध्यान का दूसरा नियम 'नवीनता' है। जो चोज्ञ ) 
नई होगी, वह ध्यान को शोध ही खींच लेगी ।_ शिक्षक को चाहिए कि 3 
बालक को नई-नई बातें बतलाए। परन्तु क्योंकि शिक्षक को कई बार | किस 

एक ही बात को बालकों के दिमाग्र में गाइने के लिए दोहराना पड़ता है, | श्रव 
इसलिए उसे ऐसे समय में एक ही बात के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर प्रकाश | शि 
डालना चाहिए। इस प्रकार पुरानी बात भी नए रूप में आकर बच्चे | 'प्रय 

का ध्यान खींच लेती है। 'रुचि' के प्रकरण में भी इस नियम का प्रतिपादन 

करते हुए कहा गया था कि बालक में 'जिज्ञासा' अर्थात्‌ नई बात को जानने कह 

का भाव जन्मसिद्ध है। इस 'जिज्ञासा' का शिक्षक को लाभ उठाना | ऐर 
चाहिए । यहां 

(ग) प्रवलता--जो 'विषय' (91101115) ध्यान को खींचता है, _ (र 

उसके 'सबल' अ्रथवा 'निरबल' होने पर भी ध्यान का सबल होना श्रथवा | लगे 

निर्बल होना भ्राश्रित रहता है। 'विषय' बाहर भी हो सकता है, श्रन्दर | हो 

भी। गाढ़े-गाढ़े रंग की तस्वीरें बालकों का ध्यान आकर्षित कर लेती हैं। | रहे 

ये सबल बाह्य-विषय' (13:1611191 9६7101; ) हँ । एक बालक परीक्षा | देते 
में प्रथम राने के उद्देश्य से खूब ध्यान से पढ़ता है। ये सबल आ्रान्तर- | ऐर 
विषय' (Internal Stimuli ) हैं। बालक दण्ड के भय से, पारितोषिक | उद्य 
के लोभ से, माता-पिता को प्रसन्न करने की. इच्छा से, और ऊंची श्रवस्था | अन 
में पहुंचकर, अपने 'गरात्म-सम्मान के स्थायी-भाव' की प्रेरणा से अनेक कार्य | किर 
करते हैं। ये सब प्रेरणाएँ | (Internal Stimuli) है, ५ स्थूर 
और 'ऐच्छिक-अ्रवधान' में सहायक हैं।. रुचि' के प्रकरण में हमने लिखा बै प्रार 

|. ` था.कि जिस बात का स्व' से सम्बन्ध होता है, उसमें 'रुचि' उत्पन्न हो जाती | कि 
' ` है। श्रवधान' का उक्त नियम “रुचि” के ही तीसरे नियम से निकला है। | ग्रप 
(व) स्वस्थता--जिस समय ध्यान देना हो उस समय शरीर में | चा 
तथा मन में ध्यान देने की कितनी शक्ति है इस बात पर भी .'ऐच्छिक- | देना 
` श्रवधान' ग्राश्रित रहता है। शारीरिक अथवा मानसिक थकावट के समय जान 


चेतना, रुचि, प्रवधान तथा थकान ४४१ हे 


ध्यान नहीं जमता। बीमार बच्चे किसी गृढ विषय की तरफ़ ध्यान नहीं 
दै सकते। प्रातःकाल दिमाग तथा शरीर ताज्ञा होता है, इसलिए उस 
तमय दोपहर की अपेक्षा अधिक ध्यान लगता है। एक ही स्थिति में 
_| बेठेनबैठै बालक थक जाते हैं, इसलिए उनका ध्यान उचट जाता है। 
शिक्षक को चाहिए कि उन्हें खड़ा होने, चलने-फिरने का-मौक़ा दे । कभी 
किसी वालक को 'श्यामपट्ट' पर बुला ले, कभी किसी को । इससे 'ऐच्छिक- 
, | श्रबघान' में सहायता मिलती है। 
। | शिक्षक का काम सप्रयत्त (\/0111279) अ्रवधान को रुचि! द्वारा 
मै | श्रयत्न-रहित' (11४0101(91/) बनाना है-- 
| 
| 


ति) 
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हमने 'श्रनेच्छिक्र' तथा 'ऐच्छिक' वधान के भेद को बतलाते हुए 
कहा था कि 'ग्रनेच्छिक' में रुचि” (1९7९७६) काम कर रही होती है, । 

'ऐच्छिक' में 'प्रयत्न' (£07) अथवा “व्यवसाय' (४111) । परन्तु 

यहाँ पर यह समझ लेना ज़रूरी है कि प्रयत्न' द्वारा अवधान' उत्पन्न करना 

, _ कृत्रिम साधन है। प्रयत्न से यह हो तो सकता है कि हम किसी चीज में 
| | लगे रहें, परन्तु उस लगने में क्रियाशीलता, वेग, तेजी, तबतक उत्पन्न नहीं 
हो सकती, जबतक रुचि” को सहायता न ली जाय। हम जर्मन पढ़ 
| रहे हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, प्रयत्न' तथा 'व्यवसाय' के सारे स्रोत बहा 
देते हैं, परन्तु अन्त में पुस्तक उठाकर श्रलग रख देते हैं । श्रसल में, 
| 'ऐच्छिक-ग्रवधान' में भी “प्रयत्न' की जगह 'रुचि' का समावेश करने का 
उद्योग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ऐच्छिक-प्रवधान' को भी 
'ग्रनैच्छिक' ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी, असली श्रर्थ में, 
किसी विषय में हमारा ध्यान लग सकता है। 'रुचि' प्राकृतिक बातों में, 
स्थूल बातों में, खाने-पीने की बातों में होती है, श्रतः 'ऐच्छिक-अवधान का 
प्रारम्भ भी स्थूल बातों से हो होगा। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है 
कि शिक्षक अन्त तक बालक की प्राकृतिक-इच्छा्रों को सामने रखकर ही 
ग्रपना एक-एक क्रदम उठाए। यह तो शिक्षा शुरू करने का तरीक़ा होना 
RRR । आगे चलकर रुचि' को “श्रात्म-सम्मान के स्थायी-भाव' में बदल 
देना चाहिए, रौर बालक के श्रवधान' का स्रोत यही 'स्यायी-भाव' हो 


. जाना चाहिए। 


0 छ २ शिक्षा-मनोविज्ञान 


'ग्रवधान' पर परीक्षण-- 

हमने देख लिया कि श्रवधान' क्या है? 'श्रवधान' के विषय भें 
सनोवेज्ञानिकों ने कई परीक्षण किए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि एक समय में 
मन में कितनी बातें रक्खी जा सकती हैं, एक चीज़ पर कितनी देर ध्यान 
टिक सकता है, एक ही समय में कितने काम हो सकते हैं--इत्यादि। 
हम इन परीक्षणों का संक्षिप्त परिचय देकर अ्रवधान' के प्रकरण को 
समाप्त करेंगे :-- 

(क) “अवधान का विस्तार (Span of Attention )--मन एक 
समय में एक ही वस्तु का ग्रहण कर सकता है, या कई का इकट्ठा, इस 
सम्बन्ध में जो परीक्षण हुए हैं, उनसे सिद्ध होता है कि हम पाँच वस्तुओं 
तक को एक ही समय में श्रवधान में ला सकते हैं। श्रगर पाँच बिन्दु, पाँच 
गोलियाँ, पाँच अक्षर या पाँच रेखाएँ सेकण्ड के ५१० वें भाग से लेकर ड 
भाग तक सामने रक्खी जाँय, तो मन उनका एकदम ग्रहण कर लेता है, 
इनसे अधिक वस्तुओं का नहीं। इसी प्रकार पाँच शब्द, पाँच त्रिभुजं, या ,) मिः 
पाँच भ्रन्य बड़ी वस्तुएँ सामने लाई जाँय, तो उनका भी मन युगपद्‌-ग्रहण | सि 
कर सकता है। 'जेस्टाल्ट-वाद' के अनुसार हमें श्रवयवी' का एक-सा स 
ज्ञान होता है, यह पहले कहा जा चुका है। शब्द, त्रिभुज आदि अवयवी' | ज्ञ 
हैं, श्रक्षरों तथा रेखाश्रों से बने हैं, इनका युगपद्‌ अर्थात्‌ एकदम ग्रहण | एक 
'जेस्टाल्ट-वाद' की पुष्टि करता है । 

(ख्‌) “अवधान का विचलन? (Fluctuation of Attention) भ्रपे 
“एक वस्तु पर हम कितनी देर तक ध्यान दे सकते हैं? कभी-कभी ड्र 
हमारा ध्यान एक ही वस्तु पर घंटों जमा रहता है। क्या वास्तव में उस | एन 
ला हमारा ध्यान उसी वस्तु पर जमा होता है? परीक्षणों से सिद्ध हुआ ७ चा 
` है कि ऐसी बात नहीं है। श्रगर हम अपने सामने एक सुई रखकर उस पर प्र: 
| ध्यान केन्द्रित करने लगें, और अपने एक मित्र को पास बैठा लें, और जब- | एव 
जब ध्यान उचटे, तब-तब उँगली उठा दें, तो पता चलेगा कि एक मिनट में त 
हमारा ध्यान कितना उचट जाता है । साधारणतया ४ या ६ सेकण्ड तक ही 
| ध्यान केन्द्रित रहता है । कम-से-कम ३ तथा अधिक-से-श्रधिक २५ सेकण्ड | पड 
` ` तक ध्यान केन्द्रित रह सकता है । जो लोग समझते हैं कि वे इससे अधिक | सा 


चेतना, रुचि, अवधान तथा थकान ४४३ 


बमय तक ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं, वे ग्रगर विचार करेंगे, तो उन्हें 
पता लग जायगा कि अधिक देर तक का ध्यान तब होता है, जब हम विषय 
के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर विचार करने लगते हैं। हम सुई पर देर तक 


सोचना चाहते हँ, तो कभी उसकी लम्बाई पर सोचने लगते हैं, कभी उसके 


पतलेपन पर, कभी उसके सम्बन्ध में किसी और विषय पर । शिक्षक के 
लिए विद्याथियों का एक ही विषय पर ध्यान केन्द्रित कराने का यह सर्वोत्तम 
उपाय है । छ 
(ग) अवधान का विभाग! (Division of Attention)— 
हम एक ही समय में कितने काम कर सकते हैं ? जिन बातों में ऐच्छिक 
ध्यान की ज़रूरत नहीं होती, वे काम तो कई एक-साथ किए जा सकते हैं; 
चलना और बात करना एक-साथ हो सकते हैं; परन्तु प्रश्‍न यह है कि 
'एच्छिक-श्रवधान' में हम कितना काम एक-साथ कर सकते हैं। इस बात 
का पता लगाने के लिए निम्न परीक्षण किया जा सकता है । पहले एक 
मिनट तक श्रयुग्म संख्या गिनो और देखो कि १, ३, ५, ७, & के क्रम से एक 
मिनट में तुम कितने ग्रंक बोल सकते हो। यह संख्या नोट कर लो। 
इसके बाद वर्णमाला के अक्षर क, ख, ग आदि लिखो । एक मिनट तक 
जितने श्रक्षर लिखे जाँय, उनकी संख्या नोट कर लो । भ्रब दोनों काम 
एक-साथ एक मिनट तक करके देखो । श्रक्षर लिखते जाओ, ग्रौर अयुग्म 
संख्या बोलते जाओ। इस परीक्षण का परिणाम यह होगा कि पहले की 
प्रपेक्षा कम ग्रक्षर लिखे जायेंगे, और कम संख्या बोली जायगी । अगर 
इस समय ध्यान देकर देखा जाय, तो पता लगेगा कि मन दोनों में से कभी 
एक तरफ़ ध्यान देता है, कभी दूसरी तरफ़ । वह दोनों विषयों को करना 
| है, श्रतः “प्रयत्न? की सहायता लेता है । परन्तु प्रयत्न कभी 
्रक्षर लिखने की सहायता करने लगता है, कभी संख्या बोलने की, दोनों को 
एक-समान सहायता नहीं कर सकता, और इसलिए पहले की अपेक्षा कम 
तथा निचले दर्जे का काम होता है। आ 
(घ) ध्यान में वाधा? ( Distraction) --बाघा से ध्यान में विक्षेप 
पड़ता है, यह सब का अनुभव है । परन्तु कभी-कभी बाधा से श्रवधान' 
री ग्रधिक काम कर बेठता है। जब बाधा उपस्थित होती 


उ शिक्षा-मनो विज्ञान 


है, तब मन उस बाधा का मुक़ाबिला करने के लिए साधारण अ्रवस्था को 
अपेक्षा श्रधिक व्यवसाय-शक्ति' (71-0९7) को उत्पन्न 

और मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा कास कर देता है। 

को चाहिए कि बालक के सामने कोई प्रश्न, कोई समस्या (Problem 
रख दे, वह प्रश्‍न इसके सम्मुख बाधा के रूप में उपस्थित होगा, और वह 
इसे हल करने के लिए साधारण श्रवस्था की अपेक्षा अधिक व्यवसाय-शक्ति 
को उत्पन्न करेगा। इस दृष्टि से बाधा' कभी-कभी श्रवधान का कारण 
बन जाती है। 

(ङ) ध्यान का केन्द्रीकरण? (Concentration of 4 ttention) 
“ध्यान का केन्द्रीकरण तब होता है, जब हम अवधान के क्षेत्र को सीमित 
कर देते हैं। हम पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं। जब तक एक-एक ग्रध्याय पर 
अपना ध्यान नहीं केन्द्रित कर देते, तब तक ध्यान उथला रहता है, गहराई 
तक नहीं जाता, ग्रौर उस विषय का बोध भी यथार्थ-बोध तक नहीं पहुँचता। 
ध्यान के केन्द्रीकरण के लिए किसी 'प्रथोजन' (Purp05९) का मन 
में होना ज़रूरी है। 'प्रयोजन' वह केन्द्र है, जिसके इदै-गिदे श्रवधान 
बड़ी श्रासानी से चक्कर काटने लगता है । श्रगर हमें किसी चीज़ पर ध्यान 
लगाना है, तो उसके सम्बन्ध में मन में कोई-ना-कोई “प्रयोजन' ग्रवश्य 
उत्पन्न कर लेना चाहिए। जो शिक्षक बालकों के मन में प्रयोजन 


(P07०९) उत्पन्न कर देता हैं, वह उनके ध्यान को केन्द्रित करने में 
अवश्य सफल होता है । 


1) 


४. थकान (FATIGUE) 
ध्यान न होने का पहला कारण रुचि' का 3. होना है-- 
ध्यान के केन्द्रित होने का मुख्य कारण रुचि' का न होना है। जब 
पाठ रोचक न हो, तब बालक इधर-उधर देखने लगते हैं, ग्रध्यापक 
की बात सुनने में ध्यान नहीं देते। काम रुचिकर हो, तो बालक कितना ही 
कम कर जाय, वह थकता नहीं है, रुचिकर न हो, तो थोड़े-से में ही थक 


जाता है। व्याख्याता को अपने व्याख्यान देने में रुचि होती है; रतः उ 


समय बीतता पता नहीं लगता; व्याख्यान रुचिकर न हो, तो हुते 
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बाले १५ मिनट में ही उकता जाते हैं। श्रगर विद्यार्थी बहुत जल्दी थक 
ते हैं, तो इस श्रवस्था में शिक्षक का दोष होता है, उसे श्रपने पाठ को 
र₹चिकर बनाना चाहिए । 
ध्यात न होने का दूसरा कारण थकान भी है-- 

परन्तु कभी-कभी थकान भी ध्यान न देने का कारण होती है। काम 
करते-करते थक जाना स्वाभाविक है। शिक्षक को इन दोनों में भेद करना 
चाहिए। ऐसा न हो कि बालक पाठ के श्ररोचक होने से ध्यान न दे रहे हों, 
रौर वह समझने लगे कि वे थकान के कारण पाठ में ध्यान नहीं दे रहे। 


थकान का भौतिक आधार 'कार्वनिकाम्ल-- 


थकान दो तरह की होती हैं, शारीरिक तथा मानसिक। शारीरिक 
यकान शरीर से अधिक काम लेने पर होती है। काम करते समय शरीर 
की मांसपेशियों में गति होती है। इस गति से मांसपेशी में कुछ रासायनिक 
परिवर्तेन हो जाते हैं। पहले मांसपेशी की प्रतिक्रिया क्षारीय' (^]८६]/7९) 
यी, गति करने के बाद उसको प्रतिक्रिया 'ग्रम्लोय' (4८4) हो जाती 
है। शरीर में, गति करने से, मांसपेशियों में लगभग ऐसे रासायनिक 
परिवर्तन होते हैं जसे बन्दूक में गोली चलने से होते हैं। गोली चलने 
से जो शक्ति उत्पन्न होती हे, उससे गोली तेज्ञ चली जाती है, श्रौर बन्दूक 
को नली ग्म हो जाती है। इसी प्रकार मांसपेशी की गति से जो रासायनिक 
परिवर्तन होते हैं, उनसे शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है, और साथ ही 
गर्मी भी उत्पन्न होती है। यह शक्ति ही काम के रूप में दिखाई देती है। 
परन्तु इस शक्ति को उत्पन्न करने में 'ग्रम्ल' भी उत्पन्न हो जाता है, इस 
ग्रम्ल का नाम 'कार्बनिक-अ्रम्ल' (९27007८ 400) है। यह अम्ल 
| में मिलता जाता है, और यही थकावट का कारण है। जिस प्रकार 
की रासायनिक-क्रिया शारीरिक-थकावट में होतो हैं, इसी प्रकार की मान- 
सिक-थकावट में भी होती है। मन को प्रत्येक गति का श्राघार दिमाग है। 
दिमाग में वह भाग जहाँ चेतना रहती है, जिसे हमने भूरे रंग का पदाथ या 
'कॉरटेक्स' कहा था, वहाँ पर बे ही परिवर्तन होने लगते हैं, जो शारीरिक 
परिवर्तन में मांसपेशियों में होते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क में कार्बेनिक- 
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भ्रम्ल तथा अन्य विष-युक्त पदार्थों का बढ़ जाना मानसिक-थकावट को 
उत्पन्न कर देता है । 
ग्रोषजन' लेने से 'कार्वनिक-श्रम्ल' दूर होता है-- 

'कार्बनिक-अ्रम्ल' को शरीर में से निकालने का साधन फेफड़े हूँ। 
फेफड़ों में '्रम्ल-मिश्चित-रुधिर' को लेकर शिराएँ पहुँचती हैं; फेफड़ों मे 
शुद्ध वायु भी पहुँचती है। शुद्ध वायु का ओषजन' (0४६९7) रुधिर 
में चला जाता है, और शिराग्रों का कार्बेनिक-प्रम्ल' गैस के रूप में, फेफड़ों 
की वायु द्वारा, साँस के जरिये, बाहर निकल जाता है। इसलिए शारीरिक : 
अ्रथवा मानसिक थकावट के बाद कुछ व्यायाम कर लेना ग्रथवा गहरे-गहरे 
साँस ले लेना थकावट को दूर कर देता है। 
थकावट को दूर करने के अन्य उपाय-- 

शारीरिक-थकावट शरीर के किसी एक हिस्से में (1,0091 180876) 
या सम्पुर्ण शरीर (९1९21 £41९५९) में हो सकती है । इसी प्रकार 
मानसिक-थकावट किसी एक विषय में वा सम्पूर्ण मानसिक कायं में हो 
सकती है। एकदेशीय थकावट को दूर करने के लिए काम को बदल देना 4 
सर्वोत्तम उपाय है, सम्पुर्ण शरीर तथा मन की थकावट को तो आराम से 
और नींद से ही दूर किया जा सकता है। 

परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि काम करते हुए बीच-बीच में थोड़ी 
थोड़ी देर ग्राराम कर लेने से क्रिया-शक्ति बहुत बढ़ जाती है। डां० 
मायसं (1५७1७) ने एक फ़ैक्टरी में ८० मिनट के काम के बाद २० 
मिनट का आराम कराने का परीक्षण किया । परिणाम यह हुग्रा कि 
फ़क्टरी में काम करने वालों की क्रिया-शीलता पहले से ६० प्रतिशत 
बढ़ गई । आराम द्वारा क्रिया-शीलता को बढ़ाने के परीक्षणों से ज्ञात हुआ । 
Eee कि शुरू-शुरू में तो क्रिया-शीलता बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती, परन्तु : 
कुछ सप्ताह या महीने के बाद यह क्रियाशीलता बहुत बढ़ जाती है। 
कुछ परीक्षण किये गए जिनमें शरू-शरू में क्रियाशीलता में ३ प्रतिशत 
वृद्धि हुई, उसके बाद वह १७ प्रतिशत हो गई, और भरन्त में २६ प्रतिशत 
ह तक पहुँचकर वहाँ स्थिर हो गई । जिस प्रकार के विश्राम से क्रियाशीलता | ( 
। | में जितनी वृद्धि हुई, उसका विवरण निम्न प्रकार है :-- 


गर्‌ 
डो 


चेतना, रुचि, ग्रवधान तथा थकान ४४७ 


बिल्कुल ग्राराम करने से ९.३ प्रतिशत 
आराम में संगीत सुनने से ३.७ प्रतिशत 
चाय पीने द्वारा आराम से ३.४ प्रतिशत 
धूम कर आराम करने से १.५ प्रतिशत 


थकान श्ररुचि तथा श्रनवधान' श्रर्यात ध्यान न देने का मख्य 
कारण है, इसलिए शिक्षक को इस विषय पर सदा सचेत रहना चाहिए। 
बालकों के उठने-बठने का ढंग बदलते रहना चाहिए। लगातार लिखने 
या लगातार देखने का ही काम नहीं देना चाहिए। भिन्न-भिन्न कार्यों 
का ऐसा सम्मिश्रण करना चाहिए जिससे एक विषय के बाद दूसरा ऐसा 
विषय पढ़ाया जाय जिसमें उन अंगों को खुद-व-खुद श्राराम मिल जाय 
जिनसे पहले विषय के अध्ययन के समय काम लिया गया था। इस 
दृष्टि से समय-विभाग के बनाने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। 
बीच-बीच में बालकों को श्राराम भी देना चाहिए, उन्हें लगातार पढाई में 


` जोते नहीं रखना चाहिए। 


प्रश्त 

(१) 'केन्द्रवर्ती' तथा प्रान्तवर्ती' चेतना के सम्बन्ध में क्या जानते हो ? 

(२) श्रवधान' की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का वर्णन करो । 

(३) प्रयोजन” (P170९) ही रुचि का कारण है-- इस कथन की 
व्याख्या करो। 

(४) प्राक्कतिक' तथा 'ग्रजित' रुचि में क्या भेद है? 

(५) श्रजित-रुचि' का आ्राधार भी प्राकृतिक-रुचि' है--इस कथन की 
व्याख्या करो। 

(६) 'श्रजित-रुचि” के विकास के तीन क्रम क्या हैं ? | 

(७) शिक्षा का काम '्रजितःरुचि' को स्वाभाविक-रुचि' में परिणत 
कर देना है--इस कथन का विस्तार करो । 

(८) रुचि उत्पन्न करने के क्या-क्या साधन हैं ? 

(६) 'प्रयत्न-रहित'-प्रवधान के क्या नियम हैं ! 

१०) शिक्षा का काम प्रयत्न-रहित-श्रवघान उत्त करना है-इस 


कथन की व्याख्या करो। 
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१) 'सप्रयत्न-अ्वधान के क्या नियम हैं ? 
२) अवधान' पर जो परीक्षण किए गए हैं, उनका उल्लेख करो । 
३) कभी-कभी 'बाधा' ध्यान बंटाने के स्थान में ध्यान में सहायक 
होती है--इस कथन पर अपने विचार लिखो। 
१४) 'थकान' का भौतिक आधार क्या है, इसका विवेचन करो | 
(१५) समय-विभाग बनाते हुए थकान को क्‍यों ध्यान में रखना चाहिए? 
(१६) शिक्षक बालकों की थकान को कैसे दूर करे ? 


३० 


'स्सृति’ तथा 'प्रत्यय-सम्बन्ध' 

(MEMORY AND ASSOCIATION OF IDEAS) 
ज्ञान का आधार 'प्रतिमा' का स्मरण है-- 

'सविकल्पक-ञ्ञान' (P९7०९101 ) में पदार्थ हमारे सम्मुख होता है, 
और हम उस पर विचार करते हैं। परन्तु ग्रगर हम पदार्थ के सम्मुख 
होने पर ही विचार कर सकें, उसके सम्मुख न होने पर न कर सकें, तब 
तो बड़ी मुश्किल हो जाय, हर समय पदार्थ को सम्मुख कंसे लाया जाय ? 
इसलिए मन में एक प्रक्रिया होती है जिससे पदार्थ ग्रपनी प्रतिमा हमारे 

, मत में छोड़ जाता है, और हुम पदार्थ के सम्मुख न होते हुए भी उसकी 
| प्रतिमा' अपने सम्मुख ला सकते हैं, और उस पर विचार कर सकते हैं। 
इससे विचार करना बहुत आसान हो जाता है। इसी प्रक्रिया को स्मृति 
के नाम से पुकारा जाता है। “मानसिक-प्रतिमा' तथा विचार का श्राधार 
'स्मृति' ही है। जिन चीज़ों को हम पहले देख चुके हैं, उनके संस्कार हमारे 
दिमाग़ में पड़ जाते हैं, वे हमारी स्मृति के हिस्से बन जाते हैं, श्रौर इन 
संस्कारों, इन स्मृतियों, इन मानसिक-प्रतिमाश्रों के श्राधार पर ही हमारी 
सम्पूर्ण विचार-परम्परा चलती है। इसी दृष्टि से कई लोग 'कल्पना' 
(Imaginati0n) को भौ स्मृति के अन्तर्गत ही गिनते हैं। “स्मृति तथा 
| । 'कल्पना' ये दोनों विषय परस्पर इतने सम्बद्ध हैं कि हम श्रगले दो ग्रध्यायों 
में स्मृति' (1८००9) तथा 'कल्पना' (1714819101) पर विवेचन 
करेंगे। 

चतुर्थ अध्याय में हमने बतलाया था कि मन की मुख्य शक्तियाँ 
तीन हैं: हौ, “नेमे? तथा “सम्बन्ध'। 'हौमं का वणन र प्राकृतिक- 
शक्तियों' के प्रकरण में काफ़ी हो चुका है। इस श्रध्याय में हमें नेमे' 
तथा 'सम्बन्ध' पर ही विचार करना है। 
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१. स्मृति (MEMORY) 


स्मति का भौतिक आधार संस्कार-लेखन' (Engram complexes ) 


Fe 


९ 
हमने दस साल हुए श्यामलाल को देखा था, भ्राज श्यामलाल हमारे 
सामने नहीं, परन्तु हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, यह कंसे ? इसका उत्तर 
मनोविज्ञान के पण्डित दो तरह से देते हैं। 'ग्रात्म-वादी तो कहते हैं कि 
श्रात्मा के दो रूप हैं--उद्भूत' (८01501005) तथा 'ग्रनुद्भूत' ($00- 
001501005) । 'उद्भूत'-श्रात्मा पर जो संस्कार पड़ते जाते हैं, बे 
'ग्रनुद्भूत' में संचित होते जाते हैं, और आत्मा को जिस समय जिन 
संस्कारों की ज़रूरत होती है, वे उसके 'ग्रनुद्भूत' रूप में से उद्भूत' 
रूप में ग्रा जाते हैं। इस प्रकार वे लोग स्मृति को श्रात्मा का गुण' मानते 
हैं, आत्मा की शक्ति! (18००५ ) मानते हैं । परन्तु श्रगर 'स्मृति' 
आत्मा की स्वतन्त्र-शक्ति (18००४) हो, तो जिस समय ग्रात्मा ' 
किसी बात को याद करना चाहे, वह झट-से याद आ जानी चाहिए। 
परन्तु ऐसा नहीं होता। हम जिस बात को याद करना चाहते हैं, ध्यान 
में लाना चाहते हैं, वह कभी-कभी चेतना से परे-परे भागती जाती है, 
लाख कोशिश करने पर भी हाथ नहीं आरती । इसलिए स्मृति आदि को 
श्रात्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियाँ मानने का विचार मनोविज्ञान के क्षेत्र में 
पुराना समझा जाने लगा है। श्रब मनोविज्ञान के पण्डित इस विचार 
को नहीं मानते। वे लोग भूतकाल की स्मृति का उत्तर मस्तिष्क की रचना 
से देते हैं। उन लोगों का कहना है कि मस्तिष्क में संस्कारों को संचित 
करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसे संचय-शक्ति' ( Conservation) ,, 
Ee हैं। प्रत्येक श्रनुभव मस्तिष्क के भीतर के कोष्ठों में संचित होता 
' ` रहता है। जब हमने श्यामलाल को दस साल हुए देखा था, तो उसके 
संस्कार हमारे 'ज्ञान-वाहक-तन्तुओं' में से होकर बृहत्‌-मस्तिष्क' (0०7९ 
` प) के भूरे रंग वाले भाग 'कांरटेक्स' में जाकर जमा हो गये थे। 
` 'कांरटेक्स' में लाखों-करोड़ों 'तन्तु-कोष्ठ' (४९7४९ 0015) हैं । श्यामः 
। लाल को देखने से इन कोष्ठों में श्यामलाल के संस्कार पड़ गये थे, और वे 


३0” MINN NM 2१94. 


Ps, था था /0100 2१. 22 जज 000 ज्य >> “२१ जे या -०१ आफ /3१६% 500. 


AN gM IN, MN ........ 


स्मृति' तथा प्रत्यय-सम्बन्ध' ५ 
| था प्रत व ४५१ 


संस्कार संचित' ( Conserved ) हो गए थे। इस समय जब कि हम 
श्यामलाल को a कर रहे हैं, वे ही संस्कार जाग गए हैं। परन्तु पुछा जा 
सकता है कि संस्कारों के संचित' होने से क्या ग्रभिप्राय है ? श्यामलाल का 


| हमें जो श्रनुभव हुआ था, क्या वह अनुभव मस्तिष्क में संचित रहता है? 


गरगर यह बात है, तब तो 'ग्रात्मवादी' भी तो यही मानते थे कि श्रात्मा में 
गरतुद्भूत-रूप' में संस्कार जमा होते रहते हैं, उन्हीं को 'स्मृति' कहते हैं। 
इसके उत्तर में मस्तिष्क को स्मृति का भौतिक-श्राधार मानने वाले कहते 
हैं कि नहीं, मस्तिष्क में श्यामलाल का 'श्रनुभव' नहीं संचित होता, मस्तिष्क 
के तन्तु-कोष्ठों पर श्यामलाल की तस्वीर' खिच जाती है । श्रर्थात्‌ 
श्यामलाल को देखकर तन्तु-कोष्ठों में परिवर्तन हो जाता है, श्यामलाल 
को देखने से पहले वे जैसे थे, वेसे भ्रब नहीं रहते। जिस प्रकार किसी 
प्रच्छे गाने वाले, का फ़ोनोग्राफ़ में रिकार्ड भरा जाता है फ़ोनोग्राफ़ पर 
लगी मोम पर कुछ चिह्न-से पड़ जाते हैं, और जब उस रिकाडं को ग्रामोफ़ोन 


' पर चढ़ाया जाता है, तो वे संस्कार जो पहले लिखे गए थे, उद्भूत रूप में 


श्राकर गाने के रूप में प्रकट हो जाते हैं, इसी प्रकार जब हम कोई चीज 
देखते, सुनते, सूँघते या छूते हैं, तब उसका असर मस्तिष्क के फ़ोनोग्राफ़ 
पर होता है, अर्थात्‌ उसके तन्तु-कोष्ठ में परिवर्तन हो जाता है, और 
समय आने पर वे तन्तु-कोष्ठ स्मृति को जागृत कर देते हैं। अ्रनुभव' 
संचित नहीं होता, 'तन्तु-कोष्ठों' की रचना में ही परिवर्तन हो जाता 
है। इस परिवर्तन को संस्कार-लेखन' (121814171 ००7 01०४०) 
कहते हैं। अनुभव श्रपने-प्राप तो नहीं रहता, परन्तु अपने पीछे तन्तु- 
कोष्ठों' में 'परिवर्तन', “संस्कार' (Modification, Disposition) 


५ छोड़ जाता है। प्रत्येक ग्रनुभव से 'तन्तु-कोष्ठों' को पहले की रचना में 


re हो जाता है, और क्योंकि उस श्रनुभव के लिए तन्तु-मागं 
(Nervous 72811) बन चुका होता है, इसलिए दुबारा उस श्रनुभव 
का ग्रहण ग्रासान हो जाता है, और साथ ही उसका उद्बोधन भी श्रासान 
हो जाता है। इस दृष्टि से स्मृति का भौतिक-प्राधार 'कांरटेक्स के तन्तु 
कोष्ठों' (1३९7४० ८815) को 'संचय-शक्तिः (00156174007) है, 


इसी संचय-शक्ति को निमे' कहा जाता है। 
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'संस्कार' (Im7९55i01), 'प्रत्यभिज्ञा (Recognition), श्रत्या- 
ह्वान (Recall )--ये स्मृति की तीन तहें हैँ-- 

इस संचय-प्रक्रिया---निमे --की अपनी भिन्न-भिन्न तहें हैं। हम 
एक पाठ को याद करते हैं, वह भूल जाता है। क्या बिल्कुल भूल जाता 
है? श्रगर हम भूले हुए पाठ को दुबारा याद करें, तो पहले की ग्रपेक्षा 
जल्दी याद हो जाता है। क्यों? श्रगर वह बिलकुल भूल गया था, तो 
अब भी उतनी ही देर लगनी चाहिए थी, जितनी पहले लगी थी। वास्तव 
सें बात यह है कि पहले का याद किया हुआ भूल तो गया, परन्तु उसके 
कुछ-कुछ 'संस्कार' (1707९91019) मस्तिष्क में ज़रूर बचे रहे, तभी 
तो दुबारा याद करने पर. पाठ जल्दी स्मरण हो गया। यह “स्मृति' की 
सबसे पहली तह है। कभी-कभी हम देखते हैं कि जबानी बतलाने से हमें 
एक चीज़ याद नहीं आती, वही चीज़ सामने कर देने से हम उसे पहचान 
जाते हैं। पदार्थ के सम्मुख होने पर उसे पहचानना 'प्रत्यभिज्ञा' (R€०४- 
11101) कहाता है, और यह स्मृति की दूसरी तह है। 'संस्कार' तथा 
प्रत्यभिज्ञा' के बाद स्मृति की तीसरी तह वह है जब हम वस्तु को सम्मुख 
लाए बिना ही, उसको 'प्रतिमा' (10122९79) को मन में ला सकते हैं, 
आर उसे पहचान लेते हैं। किसी ने श्यामलाल का नाम लिया, और तुरन्त 
हमारे मन में श्यामलाल की प्रतिमा उपस्थित हो गई । यह प्रत्याह्वान' 
(२८०६11) कहाता है, और यही स्मृति की सबसे ऊंची श्रर्थात्‌ तीसरी 
तह है। 
सब में मुख्य पप्रत्याह्वान' (1२९०४।|) है-- , 

हमने देख लिया कि जो संस्कार 'कॉरटेक्स' के कोष्ठों में संचित हो 
जाते हैं, उन्हें स्मृति' कहते हैं। स्मृति का बल “संस्कार” (1777९59101), ५ 
नम (1२6008171701) तथा '्रत्याह्वान' (1२००७) तक हो ` 
सकता है। स्मृति का ग्रसली उद्देश्य प्रत्यभिज्ञा', और उससे भी बढ़कर 
प्रत्याह्वान' है, जिसमें वस्तु, भ्रर्थात्‌ विषय' के उपस्थित न होने पर हम 
उसको प्रतिमा (17182०9) को मन में ला सकते हैं। इसी से संसार के 
। कारोबार चल सकते हैं। इस प्रकार की प्रत्याल्वान' (R९००) 
` प्रक्रिया को नियन्त्रण करने वाले मुख्य तौर से तीन नियम माने जाते हैं 7 
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स्मृति' तथा प्रत्यय-सम्बन्ध' ३ | 


॥ प्रत्याह्वान' (1२60411) के तीन नियम-- । 


(क) सिस्कार-ग्रसक्ति! (?९/४४१९/८४०४)--जो संस्कार हम 
| पर पड़ते हैं उनमें से सब का गहरा असर नहीं पड़ता, परन्तु कभी-कभी कोई | 


ता अस्कार थ्रपनी श्रमिट छाप डाल देता है में 

था है संस्कार छ , ल देता है। हम रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे | 

तो | हैं एक श्रादमी खिड़की में से बाहर झाँक रहा है, इतने में खिड़की का... 
[ब | दरवाजा खिसक पड़ा, उसकी उंगली कट गई, खून की धार बह चली । ; 


घटना बीत गई, परन्तु रह-रहकर उसकी स्मृति ताजी हो उठती है, भुलाए 

नहीं भूलती, मानो सारा चित्र आँखो के सामने खिचा रहता है। हम 

कोई गाना सुन रहे हैं, एक स्वर ऐसा सुनाई पड़ता है कि हम भी गुन- 

गुनाने लगते हैं, और वह स्वर गाना समाप्त हो जाने के बाद भी ग्रनायास 

हमारे मुंह से निकलने लगता है। इसे 'संस्कार-प्रसक्ति' (26156- 
४९721100) कहते हैं । जो संस्कार मस्तिष्क के कोष्ठों पर पड़े हैं, वे 

। इतने गहरे हैं, इतने जबरदस्त हैं कि हमें उन्हें उद्बुद्ध करने के लिए प्रयत्न 

ख़ ) या व्यवसाय नहीं करना पड़ता, वे खुद-ब-खुद उद्बुद्ध हो जाते हैं। 
शिक्षक को नई बात बालक के सम्मुख इस ढंग से रखनी चाहिए कि देखते 

ही उसके दिमाग में घर कर ले, दिमाग में मानो प्रसक्त हो जाय, चिपट 

जाय, उसे छोड़े ही नहीं । जिस चीज को बालक ठीक तौर से समझ जाता 

है, जिस चीज़ के विषय में उसके मन में ग्रस्पष्ट विचार नहीं रहते, बिलकुल 

स्पष्ट हो जाते हैं, वह श्रपने-ग्राप स्मृति में जा गड्ती है। इसलिए किसौ 

बात को याद करने का सबसे श्रच्छा उपाय यह है कि रटाने के बजाय 
शिक्षक उसे खूब भ्रच्छी तरह से समझा दे, बालकों के हृदय में उसके विषय 

| में कोई सन्देह न रहे। जिस चीज में उनका ध्यान हो जाता है, उसे उन्हे 
याद नहीं करना पड़ता, वह स्वयं याद हो जाती है। 'ग्रवघान' किसी बात 
को समझने में सहायक है, इसलिए श्ववधान' भी स्मृति में बड़ी सहायता 
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कभी निर्बल हो जाता है। ताजे दिमाग पर संस्कार आसानी से ग्रस | डं 
करते हैं, थके पर उतनी श्रासानी से उनका श्रसर नहीं होता। 
९ (ख) रटन? (Rote Memory )--किसी चीज़ को दोहराने | कि 
से वह याद हो जाती है। बचपन में पहाड़े याद कराये जाते हैं, क-ख ३ 
का क्रम याद कराया जाता है, यह सब 'रटन' है। 
कई लोग “रटन' को स्मृति न गिनकर आदत' मानते हैं। बगसां 
का कथन है कि शरीर' तथा आत्मा' अलग-श्रलग सत्ता रखते हैं। जो 
लोग 'स्मृति' को शरीर का, अर्थात्‌ मस्तिष्क का ही एक गुण मानते हैं 
श्रात्मा को मानते ही नहीं, उनको बगंसाँ कहता है कि हमारे देखने में 
स्मृति' के दो रूप ग्राते हैं। एक तो वह रूप है जो मस्तिष्क में स्मृति के 
केन्द्र के नष्ट हो जाने पर स्मृति को भी नष्ट कर देता है। लिखने के केन्द्र 
के नष्ट हो जाने से लिखना, बोलने के केन्द्र के नष्ट हो जाने से बोलना 
नष्ट हो जाता है, यह यान्त्रिक-स्मृति' (Mechanical 1107019) है; 


परन्तु स्मृति का एक रूप वह भी है, जिसमें केन्द्र नष्ट हो जाने पर भी स्मृति 


नष्ट नहीं होती, जेसे हमें श्रपने जीवन की बीती घटनाएँ याद रहती हैं। 
यह शरीर में नहीं, आत्मा में संचित रहती है, और यही 'शुद्ध-स्मृति' 
(True mem07y) है। बर्गसाँ का कथन है कि 'रटन' में हम एक बात 
को बार-बार दोहराते हैं, उसमें मन के द्वारा विचार-शक्ति का प्रयोग नहीं 
करते, यह यान्त्रिक-स्मृति है, शुद्ध श्रथों में स्मृति नहीं है। किसी चीज का 
बार-बार दोहराना 'श्रादत' (1901. 70९70079) है, ठीक अर्थों में 
स्मृति (7100 11011019) नहीं । प्राचीन शिक्षा-विज्ञान में रटन 
पर ही श्रधिक जोर दिया जाता था, आजकल इस पर श्रधिक जोर नहीं . 
दिया जाता, सम्बन्ध स्थापित करके याद करना भ्रच्छा समझा जाता है। ३ 
(ग) श्रत्यय-सम्बन्ध! (4550८747707 0 1९०5) स्मृति का 
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स्मृति' तथा प्रत्यय-सम्बन्ध' ४५५ | 


डॉक्टर, मसुरी, सुमित्रा के भिन्न-भिन्न प्रत्यय, भिन्न-भिन्न विचार हमारे | 
मस्तिष्क में हैं, और उन सब का परस्पर इस प्रकार का सम्बन्ध है कि... 
किसी एक के सामने श्राने से कोई-सा भी याद ग्रा जाता है। इसी को । | 
प्र्यय-सम्बन्ध' का नियम कहते हैं। स्मृति के लिए यह नियम इतना . 
आवश्यक तथा आधार-भूत है कि इस पर विस्तार से श्रलग विचार करना 
ग्रसंगत न होगा। इसलिए इस पर हम कुछ विस्तार से विचार करेंगें। 
२. प्रत्यय-सम्बच्ध (ASSOCIATION OF IDEAS) 

स्मृति के आधार प्रत्यय-सम्वन्ध' का भौतिक-ग्राधार-- 

हमने स्मृति! का भौतिक-श्राधार बतलाते हुए कहा था कि दिमाग्र 
के भूरे रंगवाले हिस्से में, जिसे 'काँरटेक्स' कहते हैं, लाखों श्रौर करोड़ों 
तन्तु-कोष्ठ (1८7४७ 0615) होते हैं। इन तन्तु-कोष्ठों से मस्तिष्क । 
में ज्ञान के भिन्न-भिन्न केन्द्र बनते हैं। पांचों ज्ञानेन्द्रियो के मस्तिष्क में 
पाँच ज्ञान-केन्द्र हैं। इन ज्ञान-केन्द्रों के ग्रतिरिक्त मस्तिष्क में सम्बन्ध- 
क्षेत्र (^5500121107 27९85) भी हैं। देखने का मस्तिष्क में जो केन्द्र 


ति 
है, उसके आस-पास का हिस्सा देखने का सम्बन्ध-क्षेत्र (Association 
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27९2.) है; सुनने का मस्तिष्क में जो केन्द्र है, उसके श्रास-पास का 
हिस्सा सुनने में सहायता देने वाला “सम्बन्ध-कषेत्र' है। जब हम देखते हैं 

तो क्या प्रक्रिया होती है? सुमित्रा मसुरी में बीमार पड़ो। इस घटना 

से मस्तिष्क में क्या परिवर्तन हुआ ? मस्तिष्क में दृष्टि के तन्तु-कोष्ठों 

पर सुमित्रा को छाप पड़ी, मसूरी की, रौर डाक्टर की छाप पड़ी, परन्तु 

यह तो एक प्रक्रिया हुई, दूसरी प्रक्रिया यह हुई कि सुमित्रा श्रौर डॉक्टर 

| की आवाज की सुनने के 'तन्तु-कोष्ठों तथा सुनने के सम्बन्ध-क्षेत्र' 
र | (Asऽ०९ati०n ३7९९) पर भौ एक-साथ छाप पड़ रही थी । श्रब 
dl देखने और सुनने के जो सम्बन्ध-क्षेत्र (Association 81९85) थे, 
ए | उनका परस्पर एक-दूसरे के साथ 'तांतवीय-सम्बन्ध' भी पदा हो गया । 
हो | इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ काल बाद जब कोई एक 'कोष्ठ' जागृत 
री | हुआ, तो उसने पूर्व 'तांतवीय-सम्बन्ध' के कारण दूसरे को भी जगा दिया, 
म | र हमें पुरानी सब बातें इकट्ढी याद हो श्राई। यही तनतु-कोष्ठों 
'सम्बन्ध-क्षेत्रो' (ASSOCIAtION 7९25) का 
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सम्बन्ध प्रत्यय-सम्बन्ध' का भौतिक-कारण है। परीक्षणों से 
चला है कि श्रगर 'सम्बन्ध-क्षेत्र' (Association area ) नष्ट हो जाय 
तो मस्तिष्क में ज्ञान-केन्द्र के ठीक रहते हुए भी ठीक ज्ञान नहीं होता 
युद्ध में एक जर्मन सिपाही का दृष्टि का केन्द्र ठीक रहा, परन्तु गोली मे. 
दृष्टि के श्रास-पास का 'सम्बन्ध-क्षेत्र' (Association 47९३) चोर खना 
गया। परिणाम यह हुआ कि वह देख तो सकता था, परन्तु 
सकता था। शहर की गली को वह देख लेता, परन्तु उसे खेत कहता था, 
मोटर, बस को देखकर उसे गौ कहता था। पेराँ नामक मनोवेज्ञानिक 

ने लिखा है कि सम्बन्ध-क्षेत्र' (05500 9101 27९) के नष्ट हो जाने 

पर रोगी 'रूप' को देखता है, उसका 'नाम' नहीं समझ पाता--प्रर्थात 
देखता मात्र है, पहचान नहीं पाता । प्रत्यय' (Concepts) कोष्ठों में 
संचित रहते हैं, 'कोष्ठों' का सम्बन्ध जुड़ गया, तो प्रत्ययों' का सम्बन्ध 

तो श्रपने-श्राप जुड़ गया । मस्तिष्क में यह 'सम्बन्ध-शक्ति' (Cohesion) 

मौजूद रहती है, इसका हम पहले भी ज्ञिक्र कर चुके हैं। कई विचारक तो _ क 
मन की प्रत्येक प्रक्रिया को प्रत्यय-सम्बन्ध-वाद' की दृष्टि से ही देखते | क 
रहे हैं। इसका ऐतिहासिक विवेचन हम दूसरे भ्रध्याय में कर ग्राये हैं। 
निम्न-चित्र में सम्बन्ध-क्षेत्र' (ASSOciatiOn areas ) दिखाये गए हैं :-- 


संबंध -ध्षितिं का “चित्र 


स्पशी नथा दबाव का सबंघ क्षेत्र 


~ +» न 
चप्टा सबंध क्षेत्र (५01099550019710,49969) ~” (7000७ 5 PRESSURE Rt) 
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स्मृति' तथा 'प्रत्यय-सम्बन्ध' ४५७ ! 
॥ एक प्रत्यय' का दूसरे प्रत्यय' के साथ सम्बन्ध कैसे होताहै?-- ॥ 
गाय पूछा जी सकता है कि एक प्रत्यय' का दूसरे प्रत्यय के साथ सम्बन्ध f 
ता। | बसे होता है? मनोवंज्ञानिकों ने इस विषय पर निम्न दो नियमों का | 


[। 
गै पे -) प्रतिपादन किया है :-- 
(क) अव्यवधाना? (Contiguity )—हम मसुरी गए थे, वहाँ 


नहीं | हमारी डाँ० राथके से भेंट हुई थी, वहीं एक दिन पं० जयगोपाल भी मिले 
या, | पे। प्रब डॉ० राथके का नाम सुनकर मसुरी की याद श्रा सकती है, 
निक | {° जयगोपाल की याद ग्रा सकती है, मसूरी का नाम सुनकर डाँ० रायके 
गने | प्रौर पं० जयगोपाल दोनों की याद ग्रा सकती है। यह देश-कृत 'ग्रव्यव- 
त्‌ | धानता' का दृष्टान्त है। इसी प्रकार काल-कृत श्रव्यवधानता हो सकती है। 


कल हमारे यहाँ प्रो० परमात्माशरण आये थे, उनके साथ उनके एक शिष्य । 
भी थे। अ्रब हम उनके शिष्य को देखकर प्रोफ़ेसर साहब के विषय में 
पुछ्ने लगते हैं, और प्रोफ़ेसर साहब को देखकर उनके शिष्य के विषय में। 
तो _ काल-कृत श्रव्यवधान में देश-कृत श्रव्यवधान श्रन्तनिहित रहता है, देश- 
कृत श्रव्यवधान में काल-कृत श्रव्यवधान का ग्रन्तनिहित रहना जरूरी 
नहीं । कभी-कभी कार्य से कारण का, और कारण से कार्य का स्मरण हो 
ग्राता है यह सम्बन्ध . भी श्रव्यवधानता के न्तर्गत ही समझना चाहिए । 
(ख) समानता? ($n/l0/।1/)—दो समान वस्तुओं श्रथवा 
्रनुभवों में प्रगर समानता हो, तो एक के स्मरण से दूसरी का स्मरण हो 
भराता है। हम एक वृद्ध पुरुष को देखते हैं, उसके बाल सफेद हैं, दाढ़ी लहरा 
रही है, उसे देखते ही हमें श्रपने पितामह का स्मरण हो आता है! इसी 
प्रकार एक ही वस्तु से उसके विपरीत गुणों की वस्तु का भौ संकेत मिल 
दे गाता है। इसे 'वैध्म्य-सम्बन्ध' (11557712179) कहते हैं। मनो- 
वैज्ञानिकों ने “वैधर्म्य-सम्बन्ध' को 'समानता' के अन्दर ही माना ३60 
समानता' (8770712715) श्रव्यवधानता' (00780) के ग्रेतर्गत है 
कई लेखक 'समानता' को अ्रव्यवधानता' से पृथक्‌ नहीं मानते । 
| ब्मविल महोदय का कथन है कि समानता' में कुछ अंश '्रव्यवधानता 


६) 


औक । 


Ce 'फल का, लोहार के मन में 'चाकू के फलके' का विचार उत्पन्न हो जाता है; 
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“समानता! तो केवल दाढ़ी में है, श्रतः केवल दाढ़ी की ' क 
स्मरण होना चाहिए। बात यह है कि दाढ़ी की समानता त र 
पितामह की दाढ़ी का ही स्मरण होता है, परन्तु क्योंकि पितामह क 


दाढ़ी के साथ उनके चेहरे, उनके हाथ-पाँव आदि सम्पूर्ण शरीर की श्रव्य - 


'घानता' है, अ्रतः सम्पूर्ण पितामह का स्मरण हो ग्राता है। इसलिए 
“डसविल ने कहा है कि समानता' (91101112711) में असली कारण 
'ग्रब्यवघानता' (2018) ही होती है। 
“प्रत्यय-सम्बन्ध' (45500191001 01 10625) के पाँच नियम-- 

प्रत्यय-सम्बन्ध' के मूलभूत नियम तो उक्त दो ही माने जाते हैं 
'परन्तु मनोविज्ञान के पण्डितों ने कुछ गौणभूत नियमों का भी प्रतिपादन 
“किया है, जिनके कारण प्रत्ययों के सम्बन्ध के बल का निर्णय होता है। 
ये नियम अव्यवधानता' तथा समानता दोनों में काम करते हैं, और 
“निम्न हैं :-- | 

(क) “नवीनता? (2९८९॥८))--जो बात अभी हाल ही में हो 
'चुकी हो, उसका सम्बन्ध बहुत प्रबल होता है, और उसकी स्मृति भी शीघ्र 
'हो जाती है। हम ग्रभी प्रो० सत्यव्रत जी का 'ग्राय-संस्कृति के मूल-तत्त्व' 
ग्रन्थ पढ़ रहे थे। वैसे तो उनके श्रनेक ग्रन्थ हैं, परन्तु श्रगर कीई प्रो० 
सत्यव्रत जी का नाम ले, तो हमें एकदम आर्य-संस्कृति के मूल-तत्त्व' का 
स्मरण हो ग्राता है। यह इसलिए नहीं कि हमें उनके भ्रन्य किसो ग्रन्य का 
ज्ञान ही नहीं, अपितु इसलिए क्योंकि हाल ही में हम इस ग्रन्थ को पढ़ रहे थे। 

(ख्‌) पुनरावृत्ति? (27९५९॥८)) अगर एक वस्तु या विचार 


के साथ दूसरे का बार-बार सम्बन्ध होता रहे, तो दोनों में से किसी एक ' 


के सम्मुख श्राने पर दूसरे का हमें ध्यान ग्रा जाता है। पानी का नाम लेते 
ही ठण्डक का, घास का नाम लेते हो हरियावल का, श्राकाशं का नाम तेते 
हौ नीलिमा का बोध इसी भ्रभ्यास के कारण है। ये श्रम्यास तो संगत 
हैं, कई श्रभ्यास प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने होते हैं। 'फल' का ताम 
लेते ही सब्जी बेचने वाले के मन में 'ग्रनार' का, पण्डित के मन में कम- 


“कोश” का नाम लेते ही पण्डित के मन में 'अमर- 


स्म 1 था 4 -सम्बन ॥ “० 
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पन में खजाने' का, रेशम के कीड़े पालने वाले के मन में रिशम के कीड़े के 
| का विचार श्रा जाता है। यह सब आदत के कारण है, उन शब्दों 
के साथ जिसका जो सम्बन्ध रहा है, वही विचार उस के मन में ग्रा 


है । | 

(ग) प्रथमता? (2/7#1४८७)--जो प्रभाव हम पर पहले पड़ 
जाता है, वह श्रक्सर श्रन्‍्त तक बना रहता है। किसी भले आदमी के 
विषय में उससे मिलते ही हमारी प्रतिकूल सम्मति बन जाय, तो उसे दूर 
करना कठिन हो जाता है। बचपन के संस्कार मिटाए नहीं मिटते। पहले 
प्रभाव में अपने को चिर-स्थायी बनाने की शक्ति होती है। 

(घ) प्रबलता? (//४4॥०55) विशद अनुभव बडी प्रबलता 
से हम पर प्रभाव जमा लेता है, ग्रौर उसके प्रभाव में इतना बल होता है 
कि ग्रन्य प्रतिस्पर्धो-भाव भी उसके प्रभाव को दूर नहीं कर सकते। चाहे उस 
अनुभव को हुए सालों बीत गए हों, परन्तु वह मूतिमान्‌ होकर श्राँखों के 
सम्मुख खड़ा हो जाता है, भुलाए नहीं भूलता। 'पुनरावृत्ति' का नियम 
तो सुनार की चोट करता है, 'प्रबलता' का नियम लोहार की चोट करता \ 
है। उस दिन दयाराम बेलगाड़ी को दोड़ा रहा था, बैल जोर से दोड़े 
जा रहे थे, रास्ते में एक खम्भे से टकराकर गाडी उलट गई, दयाराम की 
टाँग लोहू-लुहान हो गई, हड्डी निकल आई, वह जोर-जोर से चीखने लगा, 
हमने इस सम्पूर्ण दृश्य को देखा, और इसका हम पर यह प्रभाव पड़ा कि 
्रब हम जब भी दयाराम को देखते हैं, पुरानी सब घटना ताजी हो श्राती 
है। 
(ङ) रुचि? (7०7९5!) की अधिकता या न्यूनता-- प्रत्यय- 
सम्बन्ध' का श्रन्तिम कारण रुचि' है। जिस बात में हमें रुचि होती है, 
उसका सम्बन्ध मस्तिष्क में स्थापित हो ही जाता है, उसे दोहराने को ज़रूरत 
नहीं पड़ती । 

३. प्रत्यय-सम्बन्ध' पर परीक्षण 


किसी विद्यार्थी के प्रत्यय-सस्बन्ध' (Associations) किस प्रकार 
डु पुर पारी, विज्ञान' में कई परीक्षण किए गए हैं। 


न 
> 


४६० शिक्षा-मनोविज्ञान 


वे परीक्षण बड़े रोचक हैं, इसलिए उनका यहाँ दे देना ग्रसंगत न होगा। 

इन परीक्षणों में दो प्रणालियों से कास लिया जाता है: “क्रमिक-प्रणालीः 

| तथा प्रतिक्रिया-प्रणाली' । 
क्रमिक-प्रणाली' तथा प्रतिक्रिया-प्रणाली' के परीक्षण-- | । 
(क) 'क्रमिक-अरणाली? (601701 1/८॥१०४) का परीक्षण--जित 
व्यक्ति पर परीक्षण किया जाय, उसे कोई एक शब्द देकर कहा जाता है 
कि इस शब्द के बाद जो शब्द तुम्हें याद श्राये, लिख दो, उस शब्द के बाद 
अगला जो शब्द खयाल आये, उसे भी लिख दो, और इसी प्रकार ग्रगला- 
अगला शब्द जिस-जिस शब्द को याद कराता जाय, उसे लिखते जाग्नो। 
इस प्रकार एक ऋ्िक-श्यृंखला तैयार हो जाती है और उसके आधार प्र |. 
हम देख सकते हैं कि नवीनता) श्रभ्यास', “प्रथमता”, “प्रबलता', “रचि! 
में से कौन-सा नियम 'सम्बन्ध' को दृढ़ करने में. काम कर रहा है। अगर 
हमने पहला शब्द आँख दिया, उससे श्रगला किसी ने 'ऐनक' लिख दिया, 
'ऐनक' से उसे अमेरिका' का खयाल श्राया, तो सोचने से इन सब शब्दों 
का उस व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई-न-कोई सम्बन्ध ्रवश्य ढूँढा जा सकता 
है, जो श्रव्यवधानता' तथा 'समानता' के अन्तर्गत होगा, और जिसके 
सबल या निर्बल होने में “नवीनता”, 'ग्रभ्यास', “प्रथमता', “प्रबलता, 
रुचि' रादि नियमों में से किसी से काम हो रहा होगा । | 
(ख) ्रतिक्रिया-अणाली? (2९८४०० ०1/०) का परीक्षण र 
“इस प्रणाली में पहले एक शब्द कहा जाता या लिखा हुआ दिखाया |; 
| 
ली 


जाता है, और जिस व्यक्ति पर परीक्षण किया जा रहा है, वह जो शब्द. 
उसे सबसे पहले ध्यान में श्राया, उसे लिख देता है। इस प्रकार दस-बीस ५ 
। शब्द उसके सामने बोले जाते हैं, और वह भी, उन शब्दों को सुनते ही जो 
। शब्द ससे ध्यान में श्रते हैं, उन्हें लिख देता है। इन शब्दों पर विचार किया 
' ` जाय, तो इनमें भी उक्त नियम काम करते हुए दीख जाते हैं। 
हमने कहा था कि 'प्रत्यय-सम्बन्ध' स्मृति के तीन नियमों में से एक है, 
परन्तु यह इतना आवश्यक नियम था कि इस पर हमें विस्तार से लिखना 
पडा। अरब हम फिर स्मति' की तरफ़ ्राते ह 


cay Fad, “nf ad 


स्मिति' तथा प्रत्यय-सम्बन्ध' ४६१ 


४. स्मृति-विषयक परीक्षण 


है जिस प्रकार सम्बन्ध (/550019701) के विषय में उक्त परी- 
क्षण किए गए हैं, इसी प्रकार स्मृति (1८709) के भिन्न-भिन्न पहलुओं 
1 पर भी कई परीक्षण किए गए हैं। यह पता लगाया गया है कि किसी 
चीज़ को देखने या सुनने के ठीक बाद कितना याद रह जाता है, जो स्मरण 
“जिस | क्या जाय, उसमें से कितने समय में कितना भूल जाता है, इत्यादि। 
ता है f ” के सम्बन्ध में पे डे हुँ T 
स्मृति’ के सम्बन्ध में ये परीक्षण बड़े महत्त्व के हैं, अतः हम इनका वर्णन 


क बाद | करेंगे :-- | 

'तात्कालिक' (Immediate) तथा स्थिर (P९पmanen“) 'स्मृति’ 
त (Memory) में भ 

रि स्मृति के दो रूप हैं--'तात्कालिक' तथा स्थिर । 'तात्कालिक-स्मृति' 
दता (Immediate Mem0) वह है जो किसी विषय को देखने, सुनने, 
वा करने के ठीक बाद हम में पाई जाती है, स्थिर-स्मृति (D९।2९d 
शब्दों | य Permanent 14011019) वह है, जो याद करने के कुछ देर बाद 
एना पाई जाती है । 'तात्कालिक-स्मृति' का श्राधार तन्तु-कोष्ठों पर संस्कारों की 
सके | गत्कालिक प्रभाव डालने को शक्ति, संस्कार-प्रसक्ति' (1201569614- 


001) है; स्थिर-स्मृति का आधार प्रत्यय-सम्बन्ध' है, इसे 
थ्रथार्थ-स्मृति (77९ M\€n07/) भी कहते हैं । प्रत्यय-सम्बन्ध' 
(Association 01 10695) पर आश्रित स्मृति का आधार ज्ञान' 
क्षण | होगा, वाकफ़ियत होगी; 'तात्कालिक-स्मृति' का ग्राधार मस्तिष्क के 
हाया | कोष्ठो की 'स्वस्थ-रचना' होगी । (तात्कालिक-स्मृति' प्रत्येक व्यक्ति में 
शब्द | भिन्न-भिन्न होती है । इसी को परखने के परीक्षणों में स्मृति-विस्तार' के 
ट परीक्षण भी हैं। स्मृति-विषयक कुछ परीक्षण नीचे दिये जाते हैं :-- 
(क) स्मृति-विस्तार (5007 १ 2\27107})--किसी व्यक्ति 
की 'तात्कालिक-स्मृति' को परखने के लिए उसके सम्मुख निरर्थक शब्द 


दोह्राये जाते हैं, फिर उसे उन शब्दों को स्मृति द्वारा उद्बुद्ध करने को . 


० कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि हमने किसी के सम्मुख पङ, क्लन, 


वना | णांग की तरह के बीस निरर्थक शब्द बोले, झौर पहली ही बार उसने दस « 


। 
! 
। 
| 
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शब्द दोहरा दिये । इस व्यक्ति की स्मृति का विस्तार' उस व्यक्ति से भ्रच्छा 
होगा जो पहली बार में केवल पाँच शब्द दोहरा सकता है। सार्थक शब्दों का 
प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता कि उनका परस्पर किसी-न-किसी प्रकार 
का सम्बन्ध जुड़ जाने से हम 'तात्कालिक-स्मृति' को नहीं परख सकते। 


म्यूमेन ने 'स्मृति-विस्तार' के सम्बन्ध में परीक्षण करके यह परिणाम | 


निकाला है कि १३ वर्ष को आयु तक बालक में 'तात्कालिक-स्मृति' की 
धीरे-धीरे वृद्धि होती है, १४ से १६ तक यह वृद्धि तेज़ हो जाती है, श्रौर 
१६ से २५ तक यह अपने उच्च शिखर पर पहुँच जाती है। उसके बाद 
इसमें कमी श्राने लगती है। परन्तु जिस व्यक्ति में 'तात्कालिक-स्मृति' 
ग्रधिक हो उसमें “स्थिर-स्मृति' भी अधिक होगी यह बात नहीं है। 'स्थिर- 
स्मृति’ में विचारों का परस्पर सम्बन्ध जोड़ना पड़ता है, और इसलिए 
'तात्कालिक-स्मृति' श्रधिक होने पर भी, बुद्धि का विकास न होने के कारण, 
किसी में “स्थिर-स्मृति' की कमी हो सकती है। 

(ख) स्मृति? तथा “विस्मृति? (Remembering and Forget- 
1॥8 )~—'तात्कालिक-स्मृति' किसी चीज़ को देखने के ठीक उपरान्त 
उसका स्मरण करना है। परन्तु कुछ देर ठहर कर श्रगर हम उसी बात को 
याद करने की कोशिश करें, तो वह बहुत कम याद रह जाती है। भूलने की 
रफ्तार के विषय में एब्बिन-हाउस ने १८८५ में कुछ परिणाम निकाले 


थे, जो बड़े महत्त्व के हैं। परीक्षणों के ग्राधार पर उसने पता लगाया कि 


याद करने के २० मिनट बाद ५८ प्रतिशत याद रह जाता है, बाकी भूल 
जाता है। इसी प्रकार १ घंटे बाद ४४ प्रतिशत, & घंटे बाद ३६ प्रतिशत, 
एक दिन बाद ३० प्रतिशत, दो दिन बाद २८ प्रतिशत, छः. दिन बाद २% 


प्रतिशत और तीस दिन बाद । 2444. १ प्रतिशत याद रहता है, बाकी भूल जाता ` 


है। इसका यह परिणाम निकला कि पढ़ने के श्राध घंटे बाद लगभग श्राधा 
भूल जाता है, दो-तिहाई श्राठ घंटे के बाद भूल जता है, तीन-चौथाई छः 
दिन के बाद भूल जाता है, श्रर्थात्‌ शुरू-शुरू में भूलने की रफ्तार ज्यादा 
होती है, र उत्तरोत्तर कम होती जाती है। इसलिए विद्यार्थियों को 
चाहिए कि श्रपने पाठ को आध घंटे के अ्रन्दर-ही-श्रन्दर दोहरा लें, इस 
“ प्रकार परिश्रम कम पड़ता है और मस्तिष्क में संचित भ्रधिक हो जाता है। 


स्मृति' तथा 'प्रत्यय-सम्बन्ध' 


(ग) “प्रत्यभिज्ञा” तथा “ग्रत्याह्वानः (Recognition and Recall ) 
हमने स्मृति की तीन तहें बतलाते हुए कहा था कि स्मृति की पहली 
तह तो वह है, जो किसी बात को भूल जाने पर भी 'संस्कारो' (Impre- 
३। / $015) के रूप में रहती है, दूसरी वह जिसे 'प्रत्यभिज्ञा' (९८०४- 
ग 7101) कहना चाहिए, तीसरी को प्रत्याह्वान' (R९८०) 
की | कहते हैं। 'प्रत्यभिज्ञा' तथा प्रत्याद्वान' में भेद यह हे कि प्रत्यभिज्ञा! 
तैर | में वस्तु के सम्मुख होने पर, हम उसे पहचानते हैं, 'परत्याह्वान' में वस्तु के 
गइ | सम्मुख न होने पर 'मानसिक-प्रतिमा' (17०४९9) द्वारा हम उसे 
तिः | पहचान लेते हैं। प्रत्याह्वान' (1९८०411) से ही स्मृति का श्रसली उद्देश्य 
गर- | सिद्ध होता है। हमने पाँचों इन्द्रियों से जो-कुछ श्रनुभव किया है, श्रगर 
नए | हम उसका मानसिक-प्रतिमाओं के रूप में प्रत्याह्वान न कर सकें, तो 
ण, | विचार-परम्परा अ्रसम्भव हो जाय। जिस बालक में प्रत्याह्वान की 
जितनी शक्ति ग्रधिक होगी, उसकी स्मृति उतनी ही श्रधिक होगी। 
प्रत्यभिज्ञा' का भेद अधिक स्पष्ट करने के लिए वेलन्टाइन महोदय ने 
प्रपने कुछ विद्यार्थियों पर परीक्षण किये। ६४ बालकों पर परीक्षण क्या ` 
गया, जिनमें से ५४ में प्रत्याह्वान' की अपेक्षा प्रत्यभिज्ञा' श्रधिक पाई 
गई। इसी प्रकार ७५ बालकों पर परीक्षण किया गया, इनमें भी ६७ में 
प्रत्याह्वान' की अपेक्षा 'प्रत्यभिज्ञा| श्रधिक पाई गई। परीक्षण इस 
प्रकार किया जाता है कि २० निरर्थक शब्द लेकर उनमें से पहले १० शब्द 

बालकों को तीन-चार बार सुनाए जाते हैं। कुछ देर ठहरने के बाद उन्हें 
इन शब्दों का 'प्रत्याह्वान' करने को कहा जाता है। जो बालक जितने 
शब्दों का प्रत्याह्वान' कर सके, उसके नाम के साथ उतनी संख्या लिख दी 
' जातो है। इसके बाद इन सब को बचे हुए दस शब्दों के साथ मिला र क 
बौसों शब्दों को इकट्ठा पढ़ दिया जाता है, श्रौर उन्हें उन शब को 
छ; | पहचानने के लिए कहा जाता है, जिल्हे वे पहले सुन चुके हैं। ऐसे परीक्षण 
दा | किए गए और उनका परिणाम यह निकला कि बालक जिन शब्दों क 
| त्याह्वान' (०८) नहीं कर सके थे, उनमें से इस बार बहुतों 
इस | को पहचान जाते हैं, उनकी “प्रत्यभिज्ञा (Recognition) कर 
है। | सेते हैं। 


अल. 
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(घ) “मानसिक प्रतिमा? तथा किट प्रभी कहा किस्मत 
में प्रत्याह्वान' सबसे ज्यादा ज़रूरी है। प्रत्याह्वान' में क्या होता हे? 
हमारे सम्मुख पदार्थ नहीं होता, परन्तु हम पहले के संस्कारों के 
पर उसकी मानसिक कल्पना कर सकते हैं, उसकी प्रतिमा (Image) 
सामने ला सकते हैं। इतना ही नहीं, कभी-कभी उस 'प्रतिमा' के साथ उस 
समय का “संवेदन' (6९1/18) और ‘उद्वेग (Emotion) भी उत्पन 
हो जाता है। दिवंगत माता की उस दृष्टि को, जो प्राण त्यागते हुए उसने 
हम पर डाली थी, कौन भुला सकता है, और उसके याद आते ही किसके 
आँसू नहीं निकल पड़ते। यह 'कल्पना-शक्ति' (Power of Imagery) 
प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न-भिन्न होती है, और प्रत्येक इन्द्रिय की ग्रपनी- 
अपनी होती है। आँखों से देखी हुई, कानों से सुनी हुई, हाथों से छुई हुई, 
जीभ से चखी हुई, नासिका से सूँघी हुई चीजों की हम मानसिक-कल्पना 
कर सकते हैं, और उन्हें क्रमशः 'दृष्टि-प्रतिमा', 'श्रवण-प्रतिमा', 'सपश- 
प्रतिमा, 'रसःप्रतिमा' तथा “घाण-प्रतिमा' कहा जाता है। किसी बात ' 
को स्मृति में दृढ़ करने के लिए शिक्षक को कई प्रतिमाओं का सम्बन्ध 
जोड़ देना चाहिए।, 'दवात' बोलते हुए ग्रगर दवात दिखा दी जाय, तो 
“श्रवण-प्रतिमा' तथा दृष्टि-प्रतिमा' का सम्बन्ध जुड़ जाता है, और बालक 
की स्मृति' में 'दवात'-शब्द पुष्ट हो जाता है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति में 
दृष्टि-प्रतिमा' श्रधिक स्थिर होती है, और इसलिए शिक्षक को प्रत्यक 
वस्तु दिखाने का प्रबन्ध करना चाहिए। प्रतिमा-कल्पना की योग्यता को | 
परखने के लिए निम्न परीक्षण किए जा सकते हैं :-- 
'मानसिक-प्रतिमा' को परखने के परीक्षण-- 

आ १) आँखें बन्द करके भ्रपने सम्मुख एक रेखा की कल्पता करो। : 
अब इस रेखा को कल्पना में ही बढ़ाश्रो । क्या बढ़ जाती है ? प्रब घटाग्रो। 
क्या घट जाती है? | 

(२) कान बन्द करके कल्पना करो कि गाड़ी सीटी दे रही है। 
क्या सीटी सुनाई देती है? इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के सम्बत पै 
परीक्षण किये जा सकते हैं। जिसमें 'प्रतिमा-कल्पना' प्रधिक होगी, 
उसे स्मृति में अवश्य सहायता मिलेगी । कई बालक एक प्रकार र 
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कल्पना ॥ ~ "~ 

हा. छुन सकते हैं, दूसरे प्रकार की नहीं, इसलिए जब 
शिक्षक अनेक बालकों को इकट्ठा पढ़ा रहा हो, तो उसे बालकों के सम्म 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियों को प्रतिमा-कल्पना' को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना 


1480) | 

गथ ड चाहिए । 

र (ङ) 'स्मृति-वृद्धि-क्या स्मृति-शक्ति बढ़ सकती है ? स्मृति के 
ए उसने मोटे तौर पर दो भाग किए जा सकते हैं: “रटन्त' (२०:९ erm0ry) 


किसके | तया प्रत्यय-सम्बन्ध पर श्राश्रित स्मृति (Rational Memory) 
रटन्त का श्रर्थ है, संस्कारों को संचित करने की मस्तिष्क में वर्तमान _ 
स्वाभाविक योग्यता । इसे सामान्य-स्मृति' (7९7३1 (७1109) भी 
हुई, | कहा जा सकता है।. 'प्रत्यय-सम्बन्ध' तथा 'रुचि' आदि पर ग्राश्रित 
टि स्मृति को विशेष-स्मृति' (596०10 Men07}) कहा जाता है। 


कल्पना 
पप, | बिशेषःस्मृति' के विषय में कोई विवाद नहीं है। हमारे विचार एक दिशा 
रो बात । में एक-दूसरे से जितने सम्बद्ध होंगे, जितनी हमारी उनमें रुचि होगी, 


उतने ही श्रधिक वे याद भी किये जा सकेंगे। 'सामान्य-स्मृति' के विषय में 
य, तो विद्वानों में मतभेद है। जेम्स का कथन है कि चाहे कितना ही प्रयत्न 
किया जाय, 'सामात्य-स्मृति' नहीं बढ़ सकती। हाँ, थकावट, बीमारी 
क्ति में | आदि के कारण न्यूनता-प्रधिकता श्रा सकती है। मेक्ड्गल तथा मिस 
स्मिथ ने कुछ परीक्षण किये हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि 'सामान्य-स्मृति' 


प्रत्येक हे 
तता भी बढ़ सकती है। परन्तु ग्रधिकतर यही विचार माना जाता है कि 
सामान्य-स्मुति’ नहीं बढ़ती । 
स्मृति-शक्ति' बढ़ सकती है--इस पर बैलन्टाइन के परीक्षण- 
| करो। इस सम्बन्ध में वेलन्टाइन ने एक परीक्षण किया है। उसने तीस 


टाग्रो। बँ गालकों की एक कक्षा को दस-दस की तीन श्रेणियों में बाट दिया। एक 

श्रेणी को १५ दिन तक रोज़ ्राधा घंटा कविता रटने को दी गई, दूसरी 

ही है। को उतने ही दिनों, और उतने ही समय तक फ्रेंच भाषा के शब्द रटने को 

३ | दिये गए, तीसरी श्रेणी को रटने का कोई कास नहीं दिया गया। इसके 

होगी, बाद तीनों श्रेणियों को निरर्थक शब्द, कविता श्रादि याद करने के लिए 

हार की दिए गए। जिस श्रेणी ने कविता याद की थी, उसने कविता याद करने में 
९०१ ७] पे 


करन प्रभ्यास ६ ठ2॥| 


| | ४६६ शिक्षा-मनोविज्ञान 


था, उसने निरर्थक शब्द रटने में २० फ़ी सदी उन्नति दिखलाई, और जिस 
श्रेणी ने याद करने का कोई काम नहीं किया था, उसमें कोई उन्नति 
दिखलाई नहीं दी। यह तीसरी श्रेणी सारे परीक्षण की जान है क्योंकि 
इसी द्वारा यह जाना जाता है कि श्रगर अभ्यास न किया जाय तो स्मृति 
सें वृद्धि होती है या नहीं । मनोविज्ञान को परिभाषा में इस तीसरी टकडी 
को “नियामक-श्रेणो' (C011101-810५?) कहा जाता है। इस परीक्षण 
से कई लोग यह परिणाम निकाल सकते हैं कि ग्रभ्यास से रटने की शक्ति 
में उन्नति हो सकती है, परन्तु इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह्‌ 
उन्नति वास्तव में रटने की शक्ति के बढ़ जाने के कारण नहीं है अपितु 
स्मरण करने के उन्नत तरीक़े इस्तेमाल करने के कारण हुई है। जिन 
बालकों ने कविता तथा शब्द रटे थे, उन्हें रटते-रटते कविता तथा शब्द 
याद करने के नए-तए ढंग सूझ गए थे, और उन्हीं का उन्होंने कई चीज़ों 
को याद करने में इस्तेमाल किया था। 

(च) स्मति-संक्रमण” (Transference of Memory)-- 
ग्रभी जिस परीक्षण का हमने वर्णन किया, इसे कई लोग 'स्मृति-संक्रमण' 
का दृष्टान्त कहेंगे । हमने कविता याद की, और कविता याद करने की शक्ति 
बढ़ गई। प्राचीन मनोवंज्ञानिकों का मत था कि कविता अथवा अन्य 
किसी विषय के याद करने से केवल कविता स्मरण करने की ही नहीं, 
अपितु सब प्रकार के स्मरण की शक्ति की वृद्धि होती है। भारतवर्ष में 
भी व्याकरण तथा अ्रमर-कोश के रटने पर बहुत बल दिया जाता रहा। 
स्मरण-शक्ति ही नहीं, ्रपितु ्रन्य शक्तियों के विषय में भी उनका यही 
बिचार था। गणित से गणित-शक्ति को ही नहीं, अपितु विचार-शक्ति 
। भौ उत्तेजन मिलता है। एक विषय में उपाजित की हुई शक्ति दूसरी 
में सहायक होती है। इस प्रकार वे लोग मन की भिन्न-भिन्न “शक्तियाँ 
(Facult।९5) मानकर उनका एक विषय से दूसरे विषय में संक्रमण 
(Transference) मानते थे, और स्मति-शक्ति को बढ़ाने के लिए 
बचपन में खूब घोटा लगवाते थे। आजकल के सनोवैज्ञानिक मन में 
इस प्रकार की भिन्न-भिन्न शक्तियाँ नहीं मानते, वे स्मृति, विचार श्रादि को 
सानसिक-प्रक्रिया मानते हैं, और मन को भिन्न-भिन्न शक्तियों का सम 


| 
| 


स्मृति तथा 'प्रत्यय-सम्बन्ध' ४६७ | 


मानने के स्थान पर, भिन्न-भिन्न मानसिक-प्रक्रियाओ्रों को चलाने वाला _ 


मानते हैं। ग्रनेक शक्तियाँ मिलकर मन नहीं बनता, मन स्वयं एक | | 
प्रखण्ड सत्ता है, जो अनेक मानसिक-प्रक्रियाप्रों के रूप में काम करता है। | | 
इस दृष्टि से स्मृति-संक्रमण' होता तो है, परन्तु उतना ही जितना उस | 
विषय का दूसरे विषय के साथ 'सम्बन्ध' होता है। श्रगर.किसी ने कविता | 
याद की, तो उसकी स्मृति गणित के क्षेत्र में नहीं, भाषा, साहित्य श्रादि के | 
क्षेत्र में ही सहायक होगी। अगर मनोवैज्ञानिक 'स्मृति-शक्ति' की कोई | 
अलग सत्ता मानें, तब तो उसका संक्रमण' भी मानें, परन्तु वे स्मृति को | 
अलग “शक्ति' के रूप से नहीं मानते, इसलिए स्मृति का संक्रान्त होना भी | 
नहीं मानते। जहाँ 'स्मृति-संक्रमण' दिखाई देता है, वहाँ स्मृति संक्रान्त | 
नहीं होती, अपितु स्मरण करने के तरीके जो एक विषय में प्रयुक्त किए 
जाते हैं, दूसरे में भो सहायक सिद्ध हो जाते हैं। 

(छ) स्मरण करने की विधियाँ--स्मृति के विषय में परीक्षणों के 
आधार पर स्मरण करने की विधियाँ निर्दिष्ट की गई हैं, उन्हीं का उल्लेख 
कर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। 

(2) विभक्त-स्मरण” ( Distributed or Spaced Learning) 

--परीक्षणों से पता लगा है कि अ्रगर एक विषय को याद करने के लिए 
हम लगातार दो घंटे लगाने के बजाय रोज बीस-बीस मिनट छः दिन तक 
लगायें, तो वह अ्रधिक ग्रच्छी तरह याद होता है। एक ही समय में एक- , 
साथ याद करने के बजाय पाठ को भिन्न-भिन्न समयों में विभक्त करके 
याद करना ग्रधिक लाभकर है। इसका एक कारण तो यह है कि इसमें , 
थकान कम होती है। इसरी बात यह है कि इसमें so को | 
प्रक्रिया (Perseveration Process ) कई बार दोहराई जा दी है, 
जिससे पाठ दिमाग में गड जाता है। तीसरी बात यह है कि कई दिनों तक , 
लगातार देखने से भूलने का जो बीच में व्यवधान पड़ सकता हैं, वह नही , | 
00 “ठन? तथा उदाहार” (Reading and Recitation) ॥ 


तो इतना 
कोई लगातार पढ़ता चला जाय, र | 
822 नेर फिर उसी को बिना किताब देखें 


(RFR FTES 2 जद, जा 


है: 
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शहराने का यत्न करे। बिता पुस्तक देखे, पढ़े हुए पाठ के ऊँचे-ऊँचे 
गहराने को उदाहार' कहते हैं ॥ गेट महोदय ने 'पठन' तथा 'उदाहार' के 
सम्बन्ध में कई परीक्षण किए हैं और यह परिणाम निकाला है कि 'उदाहार' 
पै जितना समय दिया जाय, उतना ही स्मृति के लिए सहायक होता है। 
(२) खंडश: अथवा समग्र-स्मरण (Sectional or Entire 
९४०4 )--कविता को किस प्रकार याद करना चाहिए ? प्रचलित 
'ररीक्रा यह है कि बालक कविता के खंड अलग-श्रलग याद कर लेते हैं, 
इसमें उन्हें छोटी-छोटी पंक्तियाँ याद करने के कारण श्रासानी पड़ती है। 
` परन्तु पंक्तियाँ तो उन्हें याद हो जाती हैं, सारी कविता इकट्ठी याद नहों 
` ग्रेतो। पंक्ति का प्रथम शब्द बतला दिया जाय, तो वे आगे चल देते हैं, 
रह शब्द न बतलाया गया, तो श्रटक जाते हैं। इस दृष्टि से कई लोग 
पग्र कविता को याद करने पर बल देते हैं। इसमें विचारों के परस्पर 
। मम्बन्ध बने रहने के कारण कविता जल्दी याद हो जाती है। ऐसी. कविता 
बहुत लम्बी नहीं होनी चाहिए। परीक्षण-कर्ताशओं ने कहा है कि ज्यादा 
 पै-ज्यादा २४० पंक्ति तक की कविता को इस प्रकार याद किया जा सकता 
__ है। परन्तु छोटे बच्चों के लिए समग्र कविता याद करना कठिन होता 
। हुँ, इसलिए गोपाल स्वामी महोदय ने इन दोनों रीतियों को मिलाने का 
। परामर्श दिया. है। उनका कहना है कि श्रगर कोई कविता याद करनी हो, 
तो उसके पहले तीन या चार या इससे श्रधिक विभाग कर लेने चाहिएं। 
। हले प्रथम विभाग को स्मरण किया जाय, फिर दूसरे को, तदनन्तर 
FE प्रथम तथा द्वितोय को एक-साथ । इसके बाद तृतीय को, श्रौर फिर पहले, 
' इसरे तथा तीसरे को एक-साथ। इसी प्रकार (| कविता को याद 

` किया जाय। लम्बी कविताओं के लिए यह रीति उत्तम पाई गई है। 

प्रश्‍न 
(१) मस्तिष्क की संचय-शक्ति' (1/९1९) का वर्णन करो । 

(२) 'स्मृति’ ग्रात्मा की स्वतन्त्र-शक्ति नहीं, प्रत्युत मस्तिष्क की 'संचय- 
| शक्ति (Meme) का परिणाम है-इस कथन की व्याख्या करो। 
| (३) संस्कार' (Impression), ‘प्रत्यभिज्ञा’ (९००९०1४07) तथा 
ह पात 1९6081| ) -इन तीनों को दे 


(१४) 


(१५) स्मृति-शक्ति बढ़ सकती है या नहीं, इस पर वैलन्टाइन के र 


(१६) 
क १७) 


(१०) 


0. 0०“ बरिसकमेप्री?1(6:00/5010819090)/ बठमकेक्षमझाग्रो । | 


शिक्षा में 'प्रत्या 


(Recall 


के 
त्याह्वान' (२८०३) क i क्या नियम हैं ? 


उपयोगिता है ? 
क्या 'रटने' को स्मति ठीक है? 
है ? 
प्रत्यय-सम्बन्ध (Association 
1 of Ideas 
श्राधार क्या है ? हे कं 
अव्यवधानता' 


(Contiguity) तथा 
1279) की व्याख्या करो। 


स्मृति के पाँच नियम क्या हैं ? उदाहरण देकर समझाओ। `| 
प्रत्यय-सम्बन्ध को परखने के लिए “क्रमिक-प्रणाली' तथा| | 
'प्रतिक्रिया-प्रणाली' का वर्णन करो | छ 


'तात्कालिक' ([76014०) तथा 'स्थिर (Permanent) | 
स्मृति में क्या भेद है? 

एब्त्रिन हाऊस के परीक्षणों से भूलने की रफ्तार पर क्या प्रकाश 
पड़ता है ? 


बालक में प्रत्याह्वान' (३००) की अपेक्षा प्रत्यभिज्ञा. 
(००0871007) अधिक पाया जाता है--इस पर बैलन्टाइन 
के परीक्षणों का उल्लेख करो । 


मानसिक-प्रतिमा' (९1 1182०) का स्मृति से क्या 
सम्बन्ध है ? 'मानसिकःप्रतिमा' के कुछ परीक्षणों का उल्लेख करो। / 


समानता' (Simi: 


+ 
sl i 


का उल्लेख करो । i 
स्मृति-संक्रमण' (Transference of memory) का 
“फैकल्टी साइकौलॉजी' से क्या सम्बन्ध है? इस विषय में | 
वत्तेमान मनोविज्ञान कां क्या मत | 
स्मरण रखने की विधियों का प्रतिपादन करो । लम्बी कविता. 
को याद करने के लिए श्रीयुत गोपाल स्वामी ने क्या विधि बताई bh 
है? ४ 
परीक्षणात्मक-मनोविज्ञान' (Experimental Psychology), 


नविल सजक तु 


| ३१ 


कल्पना 
| (IMAGINATION) 
` प्रत्यय', प्रतिमा' तथा 'कत्पना' के दृष्टान्त 
(क) गर्मी के दिन हैं, लूएँ चल रही हैं, हम मकान के दरवाजे बन्द 
॥ करके बैठ हैं। इतने में सन्ध्या हो गई, हम नहर के किनारे जाकर, घंटा 

। भर, ठण्ड में बैठते हैं, और वहाँ की ठण्डी हवा का आनन्द उठाते हैं--ये 

 । सब प्रत्यय हैँ । 

(ख) नहर के किनारे बेठे हुए हमें आज की ल्‌ की याद ग्रा जाती 
है। दोपहर केसी गर्मी थी, हमारा शरीर पसीने से तर-ब-तर हो रहा था, 
हमने दरवाज़े बन्द कर दिये थे, हम बाहर आने से घबराते थे। हमारे 

| मन के सामने आज को गर्मी को, मकान की, बन्द दरवाज़ों की प्रतिमा” 

| उठ खड़ी होती है। 

(ग) इतने में हम में से एक कह उठता है, गर्मी क्या थी, ग्रंगारे 
बरस रहे थे, लू क्या थी, आग की लपटें थीं, श्राज का दिन क्या था, नरक 
` को एक झाँकी थी--यह 'कल्पना' है । 

१. प्रत्यय, 'प्रतिमा’ तथा 'कल्पना' में भेद 

प्रत्यय (P1०९१) तथा 'प्रतिमा’ (11826) में भेद-- 

हि तीनों अनुभवों में से पहला अनुभव सविकल्पक-प्रत्यक्ष' से 
। उत्पन्न होता है, इसे प्रत्यय (९7०९६) कहते हैं; दूसरा श्रनुभव स्मृति 
` । से उत्पन्न होता है, इसे 'प्रतिमा' (102४९) कहते हैं; तीसरा अनुभव 
._ | कल्पना-शक्ति' से उत्पन्न होता है, इसे 'कल्पना' (17728172!107) कहते 
। हैं। प्रत्यय' (P7०९४) में विषय इन्द्रिय के सम्मुख होता है, “प्रतिमा' 
(102९7) में विषय सामने नहीं होता; प्रत्यय' में विषय स्पष्ट होता 


1 
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है, प्रतिमा' 3) उतना स्पष्ट नहीं होता; प्रत्यप' इन्द्रिय पर ग्राश्रित 
होता ७ हा ला और विषय की तरफ़ मुंह करके ही हम देख सकते 
हैं, प्रतिमा में आँख बन्द करके, और विषय की तरफ़ पीठ फेरकर भी, 
हम पूर्वानुभव का स्मरण कर सकते हैं; प्रत्यय' विषय के सम्मुख ग्राते 
हो एकदम उत्पन्न होता है, 'प्रतिमा' धीरे-धीरे उत्पन्न होती है। 
'प्रतिमा' (0९९15) तथा 'कल्पना' (111981191101) में भेद 
जिस प्रकार प्रत्यय (P००९६) और “प्रतिमा' (12४९77) में | 
भेद है, इसी प्रकार प्रतिमा' (172९९7५) और 'कल्पना' (1119819: ` ' 
101) में भी भेद है। प्रत्यय से श्रगला कदम 'प्रतिमा' का है, और । 
प्रतिमा से श्रगला कदम 'कल्पना' का है। 'प्रतिमा' का आधार प्रत्यय. 
है। पिछले 'प्रत्यय' जैसे हुए थे, वे वेसे ही याद श्राने लगते हैं। हम बाहर | । 
से आये, लू चल रही थी, हमने मकान में घुसते ही दरवाज़ा बन्द कर | 
दिया। इस अनुभव को स्मरण करने में ग्राज का दिन, श्रपना मकान तथा . 
अपनी क्रिया--सब 'प्रत्यय' उसी रूप में याद ग्रा जाते हैं। जिस देश तथा । 
जिस काल में हमें श्रनुभव हुआ है, प्रतिमा उस देश तथा उस काल में बँधी 
रहती है। कल्पना' का श्राधार प्रत्यय नहीं, प्रतिमा' है; परन्तु 
'कल्पना' प्रतिमा की तरह देश, काल तथा अन्य पूर्व-सस्वन्धों से बंघी नहीं 
रहती । जब हम कहते हैं, गर्मी क्या है, राग बरस रही है, तब दिन में से 
“गसो? को हम अलग करके उसकी जगह “राग की कल्पना कर लेते हैं, 
आर वर्षा में से बरसने' के विचार को अलग करके आग के साथ जोड़ 
देते हैं। 'प्रतिमा' में हम पूर्वानुभव को 'पुनरुत्पन्न' (10000९ ) 2052 
| ; कल्पना! में हम पूर्वानुभव के श्राधार पर एक नई चीज उत्पन्न 
(P०००९) करते हैं। प्रतिमा में 'प्रत्यय' सामने नहीं होता, 20008 | 
होता है, परन्तु उसमें नवीनता नहीं होती; 'कल्पना' में भी र | 
सामने नहीं होता, इसमें भी पूर्वानुभव होता है, 24 ूवतुभव कस 5 
वैसा नहीं होता, उसमें नवीनता होती है। प्रतिमा का की न | 
सम्बन्ध होता है, 'कल्पना' का भूत, भविष्यत्‌, वतना तीनों से सम्ब if 
co । | 
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हो सकता है। प्रतिमा' (11128९) का वर्णन स्मृति के प्रकरण में हो न 
। है, हम यहाँ केवल 'कल्पना' (111828118/1011) के विषय में लिक ः 


। २. 'कल्पना' का वर्गीकरण 


कल्पना -शब्द का विस्तृत श्रथों में भी प्रयोग हो सकता है। 'स्मति' 
भी एक दृष्टि से कल्पना ही है। स्मृति' तथा 'कल्पना' दोनों का निर्माण 
पूर्वानुभव 'प्रत्ययों' से ही होता है। इस दृष्टि से स्मृति' तथा 'कल्पना' 
दोनों शुद्ध मानसिक क्रियाएं हैं। स्मृति' में पूर्वानुभव जैसे-का-तैसा होता 
¦ है, 'कल्पना' में कुछ नवीनता कर दी जाती है। इस दृष्टि को सम्मुख 
¦ रखते हुए 'कल्पना' का मेक्ड्गल तथा ड्रेवर दोनों ने निम्न प्रकार वर्गीकरण 
किया है :-- 


मैक्ड्गल का 'कल्पना' का वर्गीकरण--- 


~ 


(क) पुनरुत्पादनात्मक-कल्पना (स्मृति) ( Reproductive) 
(ख) उत्पादनात्मक-कल्पना (कल्पना) (Productive) 


| 
0 ८ । 2 
रचनात्मक-कल्पना (८0151100196) सर्जनात्मक-कल्पना (Creative) 


'पुनरुत्पादनात्मक-कल्पना' (Reproductive Imagination) 
में पहले अनुभव की हुई मानसिक “प्रतिमाएं' (1०2४९5) हमारे सम्मुख 
॥ उपस्थित होती हैं। इसका दूसरा नाम 'स्मृति’ है। 'उत्पादनात्मक- 
' | कल्पना’ (Productive Ee ) में हम पहले किए हुए श्रनुभव 
` को आधार बनाकर उसमें अपनी तरफ़ से कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते 
हैं। 'उत्पादनात्मक-कल्पना' दो तरह को हो सकती है। हमें एक मकात 

बनाना है, उसका पहले से ही मन में नक्शा बना लिया जाता है; इसी प्रकार 

। । हमें एक कहानी लिखनी है, उसका भी प्लॉट हम पहले से ही मन में खींच 
लेते हैं। इन दोनों में से पहली “रचनात्मक-कल्पना' (0157००१९ 
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| [14817121701) है, क्योंकि हम भौतिक-पदार्थ से एक नवीन पदार्थ--- 
प्रकान-“की उपक्र रहे हैं; दूसरी 'सर्जनात्मक-कल्पना' (Creative 
Jmaginati0n ) है, क्योंकि हम भौतिक-तत्वों से कुछ नहीं बनाते, दिमाग्र ' 


t 
H 
| | 
५ 


| ही नई-नई बातें उपजाते हैं, उनका सर्जन करते हैं। 


देवर का 'कल्पना' का वर्गीकरण 


ड्रेवर ने कल्पना' पर दूसरी तरह से विचार किया है। पहले तो 
बह्‌ मानसिक-प्रत्यक्ष (14९६1 1२6010561191701) के ही दो विभाग 
करता है--स्मृति' (Reproductive Imagination ) तथा “कल्पना 


(Productive Imagination) । स्मृति' पर 'कल्पना' 


के प्रकरण में 


विचार करना अप्रासंगिक है। 'कल्पना' के वह दो विभाग करता है-- 

ग्रादानात्मक' (२९०९७०४४७) तथा 'सर्जनात्मक' (८61५6) । 

प्रादानात्मक' तथा 'सर्जनात्मक' कल्पना का क्या ग्रभिप्राय है? 
'आदानात्मक-कल्पना' (Receptive . Imagination) हमारे 


वर्णन करता. है, जो बालकों ने कभी नहीं देखीं। वह 


| प्रतिदिन के व्यवहार में काम आती है। प्रध्यापक बार-बार ऐसी बातों 


ताजमहल का 


वर्णन करना चाहता है, बालकों ने उसे कभी नहीं देखा, बह कंसे समझाए। 
ताज को समझाने से पहले वह शहर की बडी-से-बडी इमारत का वर्णन 


| करता है। फिर संगमरमर के पत्थर को दिखाकर उसका वर्णन करता है । 
|इसके बाद वह कहता है, अगर हमारे शहर की यह बड़ी इमारत सारी- 


को-सारी संगमरमर की हो, तो कैसी दीखे ? श्रौर ग्रगर, यह संगमरमर 


| 
| की इमारत बहुत बड़ी हो जाय, तब तो बस ताजमहल ही हो जाय ' इस 
4 प्रकार आदानात्मक'-कल्पना में ग्रध्यापक अपनी बातों 


का आधार 


उन्हीं चीजों को बनाता है, जो बालक ने देख रखी हैं, जिन्हें बालक 
गानता है, और धीरे-धीरे उन्हीं बातों से वह बालक के मन का एक ऐसे 
विषय की कल्पना उत्पन्न कर देता है, जिसे उसने कभी नहीं देखा । 


। बातों 

प्रादानात्मक-कल्पना' के सहारे हम नई-नई बातों, नई 

देखे बिना भी उनकी कल्पना करने लगते हैं। इस कल्पना 
CCO, Gurukul Kangri Collectio | eT 


-नई चीजों को 


में शिक्षक को 


है यी शिक्षा-मनोविज्ञान 


इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि वह एसी बातों की तरफ़ न 
जाय जिन्हें बालक जानता ही न हो । जब शिक्षक किसी बात को 
i हुआ ऐसी बातें कहने लगता हैं, जो वालक की 'आदानात्मक-कल्पनाः को 
भी कुछ सहायता नहीं दे सकतीं, तब बालकों का ध्यान उच्चर जाता } 
वे इधर-उधर देखने लगते हैं। हमारे जीवन में बहुत-सा हिस्सा भ्रान नि 
त्मक-कत्पना' का ही होता है। दुसरे लोग कहते हैं, और हम उनके क्का 
का श्रादान' करते हैं, ग्रहण करते हैं। सारी दुनिया को किसने देखरक्या f 
है, इसरों के कथनों के आधार पर ही तो हमारा बहुत-सा ज्ञान निर्भर है। ||: 
'आदानात्मक' के भ्रतिरिक्त ड्रेवर ने कल्पना का जो दूसरा विभाग 
किया है, वह सर्जेनात्सक' (C7९०।०) है । 'स्जनात्मक-कल्मन! बिच 
१ (Creative) श्रादानात्सक' (1२९८८४6) से ऊँचे दज को होन 
इसमें हम दूसरे की कही बातों का आदान नहीं करते, परन्तु खुद वृ प्रच 
सर्जन करते हैं, उत्पन्न करते हैं। 'सजनात्मक-कल्पना' (Creatite (क्रय 
Imaginati0n) के ड्रेवर ने मुख्य तोर से दो विभाग किए हैं- स्र 
'कार्य-साधक-कल्पना' (P7.matic Ima¢in2100) तथा “सरसः बिभा 
` कल्पना' (425111070 Imagination) । कार्य-साधक-कल्पना' वह है पत 
जिससे कोई उपयोगी कार्य सिद्ध होता हो। एक वैज्ञानिक किसी सिदत | 
की कल्पना करता है, एक इंजीनियर किसी पुल को बनाने के लिए उसका | ॥2 
नक्शा बनाता है, ये दोनों 'कायं-साधक-कल्पनाएँ' (21849119110) हैं रङ्ग 
! 'सरस-कल्पना' उसे कहते हैं, जो सौन्दर्य-प्रधान हो । कवि कविता का पथ पतन 
1 रचता हैं, उपन्यासकार उपन्यास लिखता है, चित्रकार चित्र खींचता है [लात 
एक और FE: बैठा-बैठा शेखचिल्ली के हवाई क्रिले बनाता है-मे 4 ' 
'सरस-कल्पनाएँ' (4751९10) हैं । 'कार्य-साधक' तथा सरस-कला | 
में काफ़ी भेद है। कार्य-साधक'-कल्पना का ग्राधार भौतिक पदार्थ हैं। न्न 
एक इंजीनियर पुल बनाने को कल्पना करता हुआ यह कल्पता नहीं क |पयगः 
सकता कि वह नदी में मट्ठी के खम्भे खड़े करके उनके ऊपर पतं का |दान 
जे दे। उसे जगत्‌ को यथार्थता को आधार बनाकर पनी कल्पना का स 
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माता ॥ उसे जगत्‌ की यथार्थता का दास नहों रहना पड़ता। कवि श्रासमान 
ए को ॥ प्ंगारे बरसा सकता है, कल्पना द्वारा चाँद को अपने पास बुला सकता है, 
है; क्ष-लोक में उड़ सकता है। 'कार्य-साधक'-कल्पना में कार्य के पुरा 
(दाना, (ते पर आनन्द आता है, सरस'-कल्पना तो ज्यों-ज्यों चलती है, त्यों-त्यों 
' केन वानन्द भी आता जाता है। 
सा | कार्यं-साधक-कल्पना' (Pragmatic) के फिर दो विभाग किए 
र है। एए हैँ : 'विचारात्मक' (11160161/09]1) तथा “क्रियात्मक! (Practical) । 
विभाग यूटन का गुरुत्वाकर्षण-शक्ति के सिद्धान्त का निकालना बड़ी ऊंची 
छ हारम कार्य-साधक कल्पना है। इंजीनियर का पुल की कल्पना 
करना 'विचारात्मक' नहीं, 'क्रियात्मक' कार्य-साधक कल्पना है। 
९ ३४ |बचारात्मक'-कल्पना में, ऊँचे-ऊंचे सिद्धान्त, ऊँचे-ऊँचे वाद ग्रा जाते हैं, 
21९ 'क्यात्मक'-कल्पना में पुल का, नहर का नक्शा आदि क्रियात्मक बातों से 
है कस्बन्ध रखने वाली कल्पनाएँ ग्रा जाती हैं। 'सरस-कल्पना' के भी दो 
सरः विभाग किए गए हैं। कला-सम्बन्धी! (4711511०) तथा 'मन-तरंग- 
वह है ्बस्धी! (Phantastic) । कला-सम्बन्धी! सरस-कल्पना में हम 
दत |गरक्ति तथा समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं का कल्पना द्वारा सर्जन करते 
| । कविता, नाटक, उपन्यास, चित्र--इसी कल्पना के अन्तर्गत हैं। 'मन- 
) हैं ररङ्ग-सम्बन्धी' सरस-कल्पना में हम व्यक्ति तथा समाज के लिए उपयोगी 
एपना का सर्जन नहीं करते। इसमें मन शेखचिल्ली के हवाई क्रिले 
| है जाता है। 
4442 | सब 'कल्पना' के विषय में ड्रेवर का जो विवेचन हमने दिया है उसे एक ही 
सत हिट में समझने के लिए हम अगले पृष्ठ में एक चित्र दे रहे हैं जिससे 
है प्रित्र-भिन्न प्रकार की कल्पनाओं का व्योरा ठीक-से दिमाग्र में बैठ 
[ह यगा । इस चित्र से स्पष्ट हो जायगा कि ड्रेवर पुनरुत्पादक, उत्पादक, 
ब शरानात्मक, सर्जनात्मक, कार्य-साधक, सरस, विचारात्मक, क्रियात्मक, 


i ॥ला-सम्बन्धी तथा सन-तरंग-सम्बन्धी--दस प्रकार की कल्पना मानता है। 
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ड्रेवर का 'कल्पना' के वर्गीकरण का चित्र 
मानसिक-प्रत्यक्ष 
(Ideal Representation) 

1 

। 


। | 
पुनरुत्पादक-कल्पना (स्मृति) उत्पादक-कल्पना (कल्पना 
(Reproductive = Memory) mess ञः Imagination वालक 
। | ज त 
आदानात्मक-कल्पना सजनात्मक-कल्पना 
(Receptive) (Creative) 
| 
आम वि agin 
4, प्र 
कार्य-साधक कल्पना सरस-कल्पना | , (12 
(Pragmatic) (ARsthetic) |! ङ 
रि ज सड i | 
| 1 1: 
विचारात्मक क्रियात्मक कला-सम्बन्धी ने 


(Theoretical) (Practical) (Artistic) 
३. 'कल्पना' तथा 'शिक्षा' 
बालक के लिए 'कार्य-साधक-कल्पना” अ्रधिक उपयोगी 


{3 कल्पना (Asthetic Imaginati0n) में से किसे श्रधिक ४ 
५ 3 चाहिए, यह प्रश्‍न शिक्षक के लिए बड़ा आवश्यक है। आजकल ख हो न 
युग विज्ञान का युग है। जीवन-संग्राम भी दिनोंदिन विकट होता चला नापित हे 
रहा है। ्रगर बालक सांसारिक व्यवहार को समझने वाला न हो, तै|ए भ 
उसे जीवन में सफलता मिलना. कठिन हो जाता है। इस दृष्टि से शिक्षक री 
बालक में 'कार्य-साधक-कल्पना' (4712/10 1171481141107) ह 
करने की तरफ़ श्रधिक ध्यान देना चाहिए । 'कार्य-साधक-कत्पता 


कल्पंना ४७७ 
| करते हुए उसके 'विचारात्मक' तथा 'क्रियात्मक' दोनों पहलुओं 
धान देना चाहिए। बालक को जीवन में 'सामान्य-ज्ञान' ( Gene- 
5211005) का उपार्जन करना है, उसे भिन्न-भिन्न वादों तथा सिद्धान्तों 

है। विचारात्मक-कल्पना के बिना वह इस प्रकार का ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है ? 'विचारात्मक' के साथ-साथ 'क्रियात्मक'-कल्पना 

(0 गलिक में उत्पन्न करना भी उतना ही जरूरी है। संसार क्रियात्मक 
[के ही रहने का निवास-स्थान है। 
ता' तथा प्रतिमा' का आधार प्रत्यय' है-- 

[ (प्रश हो सकता है कि 'कार्य-साधक-कल्पना' को उत्पन्न करने का 

के पास क्या साधन है? हम पहले ही देख चुके हैं कि 'कल्पना' 

1॥1147011 ) का श्राघार 'प्रतिमा' (1772४०) तथा प्रतिमा' का 

प्रत्यय' (P९7०९) है। प्रत्यय’ जितना ही स्पष्ट तथा विशद 

॥ प्रतिमा' उतनी विशद होगी, और जितनी प्रतिमा' विशद होगी, 

2 किल्पना' को सहायता मिलेगी । 'कल्पना' को सबल बनाने के 
|प्रतिमा' को सबल बनाना चाहिए, और 'प्रतिमा' को सबल बनाने के 
प्रत्यय' को सबल बनाना चाहिए। 'प्रतिमा' तथा 'कल्पना' का 


त जाता है, उसकी सब इन्द्रियाँ प्रत्यय' ग्रहण करने में जुट जाती हैं 
ही नहीं, वह जितने प्रत्ययों' का'संग्रह करता है, वे शुद्ध होते हैं, 
वत होते हें। इसका परिणाम यह होता है कि उसकी मानसिक 
पाएँ भी शुद्ध, स्पष्ट तथा निश्चित होतो हैं, और इन सबल प्रतमाग्रों 
/कोगघार पर जो 'कल्पना' बनती है, वह भी सबल होतो है। छोटे 
बबन यों ही इघर-उघर से अपना ज्ञान, ग्रपने 'प्रत्यय' बटोरते हैं, और 
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को माँन्टीसरी के उपकरणों से शुद्ध तथा धनी बनाया जा सकता है; बह (या * 
बालकों के 'परत्ययों' तथा 'प्रतिमाओं' को विज्ञान, वस्तुपाठ रादि के | दो 
द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है, और इस दृष्टि से इन विषयों का बड़ ड़ ३ 
महत्त्व है.। यार 
शिक्षा का काम 'विशेष' से 'सामान्य' की तरफ़ आना है-- ह्यत 
बालकों का प्रारम्भिकम्ज्ञान स्थूल-पदार्थो (Concrete 00९८६३) [छत : 
का होता है, इसलिए उनके प्रारम्भिक प्रत्यय, प्रतिमा' तथा 'कल्पना' |्रषिक 
स्थूल ही होते हैं। “स्कूल से अभिप्राय वे अपने स्कूल से समझेंगे, 'माता' | पढ़ा 
से मतलब अपनी माँ से। शिक्षा द्वारा हम क्या करते हैं? शिक्षा द्वारा होदः 
हम बालक के प्रत्ययो' में से स्थूलता' का अंश छुटाते जाते हैं, और उसकी |वित्रक 
जगह सुक्ष्मता' का अंश लाते जाते हैं। पहले वह स्कूल' सुनकर श्रपने ही 
स्कूल की कल्पना कर सकता था। ज्यों-ज्यों वह शिक्षित होता जाता है, 
्यों-त्यों स्कूल सुनकर उसके मन में स्कूल का 'सामान्यात्मक-त्ञान' शारे 
(General 1009) उत्पन्न होता जाता है। शिक्षक का कर्तब्य है ( 
बालक में ऐसी कल्पना-शक्ति उत्पन्न कर दे जिससे वह स्थूल' ग्रथवा ता 
(विशेष! (Concrete 01 Part८।३7) के स्थान में सुक्ष्म श्रयवा रिण 
'सामान्य' (Ac 07 G€1९74|) प्रतिमा को अपने मन में उत्पन्न र 
कर सके । 'सामान्य-प्रतिमा' हमारे मन में शब्दों द्वारा उत्पन्न होती है। हम |६। १ 
“पुस्तक कहते हैं, और पुस्तक-मात्र का सामान्यात्मक-ज्ञान हमारे सम्मू पनी 
उपस्थित हो जाता है; हम 'मनुष्य' कहते हैं, और मनुष्य-मात्र का सामात्या- है तो 
त्मक-ज्ञान हमारे सन में ग्रा जाता है। शिक्षक के लिए यह जान लेना बहुत fr 
आवश्यक है कि शुरू-शुरू में बालक के मन में सामान्य'-कल्पना नहीं उत्पन्न १. 
| 33 उसके मन में 'विशेष'-कल्पना उत्पन्न होती है। बालक को उसे ` 
'विशेष' (?270।27) से 'सामान्य' (21०71) की तरफ़ ले जाता 
शिक्षक का काम है। 
सरस-कल्पना' का शिक्षा में स्थान--- 
कार्य-साधक-कल्पना' के महत्त्व को दर्शाने से हमारा यहं रिपन सेज 
नहीं कि 'सरस-कल्पना' का कोई महत्त्व नहीं है । 'सरस-कल्पना' का 
। जोवन में 'सरस-कल्पना' का विकास न हो, तो 
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बे | कालिदास-जेसे कवि भी उत्पन्न न हों। 'सरस-कल्पना' के हमने 
र | दो भेद किये थे, उनमें से 'कला-सम्बन्थी-कल्पना' तो जीवन के लिए 
पढी उपयोगो है। हाँ, मन-तरङ्ग' वालो कल्पना का मनष्य-जीवन में 
“या स्थान है, इस विषय में मनोवज्ञानिको में मतभेद है। मॉन्टीसरी का 
इयत है कि बालकों में 'मन-तरङ्गवाली' मन मोदक बनानेवाली कल्पना 

5) [छुत ्रधिक मात्रा में होती है, इसलिए किस्से-क्रहानी सुनाकर इसे और 
पना” विक नहीं बढ़ाना चाहिए । इसे नियन्त्रित करने के लिए उसे कहानियाँ 
गताः 1पढ़ाकर व्यावहारिक तथा बंज्ञानिक शिक्षा श्रधिक देनी चाहिए। ड्रेवर 
रारा [होदय का कथन है कि मन की इस उड़ान से ही तो बड़े-बड़े कबि तथा 
सकी (चित्रकार बनते हैं, इसलिए इसे दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । 


तै हो ४. बालक में कल्पना' का विकास 

i झारे लिए 'काल्पनिक-जगत्‌ वालक के लिए वास्तविक होता है-- 
बालक में शक्ति बहुत होती है, परन्तु वह संसार में नया ही आया 
यवा ता है, इससे परिचित नहीं होता। वह श्रपनी शक्ति का क्या करे! 
थवा |रिणाम यह होता है कि. वह अपना एक काल्पनिक-जगत्‌ बना लेता है, 
प्रौर उसमें बेसे ही विचरता है, जैसे हम इस वास्तविक-जगत्‌ में विचरते 
ई। कल्पना के जादू से वह पत्थरों में जान डाल देता है, और उनसे 
पनी ही बोली में बोला करता है। बच्चा जब गुडिया से खेल रहा होता 
है तो बह उसे खिलौना नहीं समझता, ्रसली चीज समझता है। जब 
हठ के घोड़े पर चढ़ता है, तब वह अपने खयाल से सचमुच के घोड़े पर 
यन्न दता है। हमारी दृष्टि से काल्पनिक-जगत्‌ बालक की दृष्टि से 'वास्त- 
उ | होता है। तभी तो वह एक ऐसी बात पर जो हमारी दृष्टि 
नागी मामूलो होती है, तूल खडा कर देता है। छः वर्ष तक उसकी यही 
_ |लत रहती है। छः से आठ वर्ष की आयु में वह कल्पना के हवाई क़िले 
बनाने वाले क्षेत्र से निकलने लगता है, और समझने लगता है कि राक्षसों 
प्राय |या परियों की कहानियाँ सत्य घटनाओं पर श्राश्रित नहीं हैं। श्रब तक 
उसे.जो कहा जाता था वह मान लेता था, भव वह अपने श्रनुभव के श्राधार 


प्र कुछ मों की माता {i 


को नहीं। नौ-दस वर्ष को श्रायु तक वह 


| | 
¢ 
2 
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¦; पढना सीख जाता है, अनेक वस्तुओं का उसे सामान्यात्मक ज्ञान होने 
। लगता है। इस समय वीर योद्धाओ्रों को कहानियाँ, बड़-बड़े माके के काम | 
। उसकी कल्पना को ग्रधिक श्राकषित करने लगते हैं । उसकी इस कल्पना को ( 
इतिहास तथा भूगोल से बहुत सहायता सिल सकती है, इसलिए इन ३ 
| विषयों का इस आ्रायु में पढ़ाया जाना अ्रच्छा है। साहित्य भी कल्पना | 
॥ को अच्छा भोजन देता है। इसी का नतीजा है कि बालकों को पहले ( 
; किस्से-कहानी पढ्ने का शोक़ होता है, फिर उपन्यास पढ्ने का शौक् ॥ 
ज हो जाता है। उपन्यास श्रगर कला पर ग्राश्चित है, तब तो बुरा नहीं, ( 
परन्तु अगर बालक ऐसा साहित्य पढ्ने लग गया है जो 'कला-सम्बन्धी'- (५ 
कल्पना पर ग्राश्रित न होकर 'मन-तरङ्क-सम्बन्धो'-कल्पना पर श्राश्रित 
: हे, तो बालक के लिए ठीक नहीं होता। उसे ठाली बेठकर शेख़चिल्ली 
! के हवाई क़िले बनाते रहने को आदत पड़ जाती है, श्रौर इस प्रकार वह (६ 
अपना समय नष्ट किया करता है। शिक्षकों का कत्तंव्य है कि बालक 
को शेख्चिल्ली बनाने वाली इस प्रकार को पुस्तकों को हाथ न लगाने (७ 
दें। बालक के लिए वे ही पुस्तकं उपयोगी हैं, जो उसको दोनों प्रकार की 
'कार्य-साधक'-कल्पना को उत्तेजित करें, और उनके साथ-साथ कला- (= 
सम्बन्धी'-कल्पना को भी विकसित करें । \ 
y ( ह 
(१०) 
MR) 


५. कल्पना पर परीक्षण 


कल्पना पर ग्रधिक परीक्षण नहीं किए गए। फिर भी दो-एक 
परीक्षणों का जिक्र कर देना श्रप्रासंगिक न होगा। किसी व्यक्ति को 
६ शब्द लिखकर उसे कहा जाय कि इन शब्दों से उसके मन में जो-जो 
Eee कल्पना उत्पन्न होती है, उसे कहता जाय, तो पता चल जायगा किं 
उसकी कल्पना-शक्ति किस प्रकार की है। इसी प्रकार कुछ श्राधे अ्रपुण 
वाक्य देकर उन्हें पुरा करने को कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ, “17 
उस स्थान. . .”--इतना वाक्य देकर इसे पूरा करने को कहा जाय, तो 
प्रत्येक व्यक्ति भिन्न-भिन्न तौर से इसे पूरा करेगा। प्रत्येक व्यक्ति जिस 
प्रकार इस वाक्य को पुरा करेगा, उसके श्राधार पर उसकी कल्पना-शर्किति 
का वर्गोकरण हो सकता है। 


कल्पना जड 
ने प्र्न | |: 
म) (१) प्रत्यय (P९०९६), प्रतिमा (Image or Imagery) तथा | 
| कल्पना (10481००) के दृष्टान्त देकर इनके आपसी | 
ने द्र भेद को समझाग्रो । 
| (२) मैक्ड्गल ने कल्पना का क्या वर्गीकरण किया है 
ले | (३) ड्रेवर ने कल्पना का क्या वर्गीकरण किया है? 
(४) '्रादानात्मक-कल्पना (Receptive Imagination) को | 
। उदाहरण देकर समझाओ । । 
| (५) कार्य-साधक' (Pragmatic Imagination) तथा सरसः 
त (Esthetic Imaginati0n)—कलपना में से शिक्षक को 
गी किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए ? 
ह्‌ (६) 'कार्य-साधक-कल्पना' उत्पन्न करने के लिए शिक्षक का साधन 
ड | प्रत्यय' (P९०९६) है--इस कथन को समझाग्रो । 
| 


इसमें शुद्ध-प्रतिमा' तथा गुद्ध-प्रत्यय' का क्या हाथ है? र 
शिक्षा में विशेष' से 'सामान्य' (From Particular to 
General) की तरफ़ आने का क्या अभिप्राय है? 
सरस-कल्पना' (4:511670 1171798041701) के शिक्षा में 
स्थान के सम्बन्ध में माँन्टीसरी और ड्रेवर के क्या विचार हैं? 
०) हमारे लिए 'काल्पनिक-जगत्‌' बालक के लिए 'वास्तविक-जगतू' 

होता है--इस कथन को समझाओो | 

११) कल्पना-शक्ति को परखने के लिए कैसे परीक्षण किये जा सकते हैं ? 


जा. 
11 


लगि नी 


(७) मान्टीसरी-पद्धति' में शुद्ध कल्पना-शक्ति का कैसे उदय होता है ? 
~ 
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साखना तथा आदत 

(LAWS OF LEARNING AND HABIT) 
पिछले ग्रध्यायों में जो-कुछ लिखा जा चुका है, उससे 'सीखने' पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। फिर भी शिक्षा-मनोविज्ञान की पुस्तक में 
'सोखने' पर पृथक्‌ विवेचन करना ही उचित है । शिक्षा इस प्रकार को 
होनी चाहिए जिससे वह मनुष्य की ग्रादत का हिस्सा बन जाय, इसलिए 
इस ग्रध्याय में हम सोखने' (1.९2777४) तथा आदत (1901) 
दोनों पर विचार करेंगे । 


१. सीखना (LEARNING) 
'सीखने' में अनेक 'प्रतिक्रियाग्रों' में से एक चुनी जाती है- 
प्राणी अपने को किसी “स्थिति' (12101) में पाकर कोईज: 
कोई 'प्रतिक्रिया' (२९५०००५९) करता है। कुत्ता भूखा है, हमारे हाथ 
में रोटी है, वह रोटी पर लपक पड़ता है। भूखे होने की स्थिति में कुत्ते को 
यह प्रतिक्रिया है। परन्तु यह प्रतिक्रिया प्राकृतिक' (Instinctive) 
है, सीखी हुई नहों। बालक के सम्मुख कोई बेठा मिठाई को खा रहा है 


वह उसके आगे हाथ बढ़ा देता है। यह भी 'प्राकृतिक-व्यवहार' ( द 


\ 


ctive BehaVi00r) है, इसे भी सीखना नहीं पड़ता। तो फिर, सीखना 


क्या है? कल्पना कीजिए कि हमारे हाथ में मिठाई है, बालक उ 
छीनने का प्रयत्न करता हे, हम उसे कहते हैं, जब माँगोगे तो मिलेगी 


छोनने से नहीं मिलेगी । श्रव बालक मिठाई छीनने के बजाय माँगता है। |` 


इस ग्रवस्था में हम कह सकते हैं कि वह एक बात सीख गया है। 
एक स्थिति में बालक स्वभाव से जो प्रतिक्रिया करता हैं वह 
Er ४ inctive Rc nse) _6& ४ 


रन्त पा... 


4, 


सीखना' तथा “आदतः ४८३ 
॥ 
रै 


सकता है कि आरकृतिक-अतिक्रिया' सामाजिक-दृष्टि से अनुचित हो। इस- 
लिए प्राकृतिक को जगह, उसी को आधार बनाकर हम उचित-प्रतिक्रिया' 
(Appropriate 2९5075) बालक को सिखा देते हैं। 'प्राकृतिक- 
शक्तियों' (175111८15) को ग्राधार बनाकर नई-नई बातें बालकों को | 
कंसे सिखाई जा सकती हैं, इसका विस्तृत विवेचन हम 'प्राकृतिक-शक्तियों' / 
के प्रकरण में कर चुके हैं। | 

'उचित-प्रतिक्रिया' श्रनेक सम्भावित प्रतिक्रियाओं में से एक होती | 
है। बालक मिठाई को सामने देखकर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएँ कर || 
सकता है। छीन सकता है, माँग सकता है, चुरा सकता है, इन्तज्ार कर 
सकता है। इनमें से माँगकर लेने या इन्तज्ञार करने को ही हम उचित | 
कहते हैं, दूसरों को भ्रनुचित। श्रनेक सम्भावित प्रतिक्रिया्रों में से एक 
का चुन लेना ही सीखना' कहाता है। 

हम किसी एक प्रतिक्रिया को चुनते हैं, दुसरी को नहीं, इसमें क्या 
नियम काम करता है ? मिठाई को माँगकर लेने से सफलता प्राप्त होती 
है, छीनने से नहीं होती, इसलिए बालक किसी वस्तु को माँगकर लेना 
सील जाता है। इस दृष्टि से 'उचितःप्रतिक्रिया' को सीखने का सबसे 
भ्रच्छा नियम वही समझा जायगा जिससे सफलता प्राप्त हो । किसी बात 
को सीखने के मुख्य तौर से चार नियम कहे जाते हैं :-- 

(क) किसी काम को करके सीखना (1.९2/7४ 89 Doing) 

(ख) दूसरे को करते देख कर सीखना (1९१/१९ 00 

Imitation) 
(ग) सूझ से सीखना (Learning by Insight) 
(घ) सम्बद्ध सहज-क्रिया' से सीखना (Learning by Condi- 
tioned-reflex) 

श्रब हम इन चारों पर कुछ विचार करेगे :-- 
थॉर्नडाइक--किसी काम को करके सीखना 
(१) किसो काम को करके सीखना ( ) 


|. | 


i 
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; (Learning by Trial and Error Meth0d) यह नाम दिया है। 
` । हस बाईसिकल चलाता सीखते हैं। कँसे ? हम बार-बार कोशिश करते 
हैं, बार-बार श्रसफल होते हैं, र अन्त में हम बाईसिकल चलाना सीख 
जाते हैं। 
इस तरीक को थॉनंडाइक ने तीन भागों में बाँटा है। वे तीन भाग 


~ हैं 
हि 
७ 


करके सीखने के तीन अवान्तरूभाग-- 

(क) परिणाम का नियम (८० ० £९८।)—_प्रगर किसी 

“स्थिति (1०३४01) में हम ऐसी 'प्रतिक्रिया' (R९007९) करते 
: हैं जिससे हमें सन्तोष (521540101) हुआ है, तो फिर वैसी ही 
। “स्थितिः उत्पन्न होते पर हम वैसी ही प्रतिक्रिया' पहले की अपेक्षा अधिक 
ग्रासानो से करेंगे। इसके विपरीत, अगर किसी “स्थिति' में हम एसी 
'प्रतिक्रिया' करते हैं, जिससे हमें 'ग्रसन्तोष' (A7109210९) हुआ है, 
तो फिर बेसी ही “स्थिति' उत्पन्न होने पर हम वैसी प्रतिक्रिया नहीं 
करेंगे। - 

'सीखना' बहुत-कुछ किसी बात से 'सन्तोष' श्रथवा श्रसन्तोष पर 
ही निर्भर है। पशुओं में प्राकृतिक-इच्छा के पूरा हो जाने से सन्तोष होता 
है, उसके पूरा न होने से ग्रसन्तोष होता है। मनुष्य में इनाम, दण्ड, प्रशंसा, : 
निन्दा आदि अनेक बातों से सन्तोष या श्रसन्तोष होता है । $ 


(परिणाम के नियम' पर कई परीक्षण किए गए हैं । एक भूल ( 
भुलेय्या बनाकर, उसमें कहीँ भोजन रखकर, चूहे को छोड़ दिया जाता | 


Ee । पहले तो चूहा भूल-भुलैय्या में इधर-उधर भटकता है, भोजन के + 
लिए जिन रास्तों पर जाने की ज़रूरत नहीं, उन पर भी जाता हैँ। जब 
एक बार वह भोजन को ढूँढ लेता है, तब फिर उसे उसके बारह लार | 
छोड़ दिया जाता है। इस, बार भो वह भोजन तक पहुँचने के लिए कई र 
ग़लतियाँ करता है, परन्तु पहले से कम । धीरे-धीरे ऐसी अवस्था श्रा र 
पहुँचती है, जब हम उसे भूल-भुलैय्या के दरवाजे पर छोड़ते हैं, और वह. | ६ 
सीधा, बिना किसी गलत रास्ते पर गए, जहाँ भोजन रखा होता है, वह { 


सीखना' तथा श्रादत' ४! 


गए हैं, और यह परिणाम निकाला गया है कि मस्तिष्क डस 

प्रकार की है कि किसी काम को करने में जिस बात र हाल पशम | 
घर सीली जाती है, जितले मलो होता है बह भूल बात. 
है। चूहों, बच्चों तथा युवकों पर भूल-मुलेय्या के परीक्षण किए गए 
श्रौर उनसे जो परिणाम निकला, वह निम्नलिखित था £ 


बार चूहों की गल्तियाँ बच्चों की युवकों की 
१ ली बार ५३ ३५ १० 
ररी „ र्‌ & १५ 
वक्री £ ३० १८ र्‌ 
थी २२ ११ २ 
पवी ११ & ६ 
जली ळ्‌ १३ tS 
नी & ६ २ 
i जो, १४ ६ २ 
९ वीं ,, डे १ ॥ 
१० वीं 17 ३ १ १ 
११ वीं हो? ¥ १ ० 


(ख) अभ्यास का नियम (7012 १ ४४९८४2)--प्रन्य बातों 
के समान रहने पर, “स्थिति' के साथ जो प्रतिक्रिया' हमने जोड़ी है, उसका 
अभ्यास किया जायगा, तो वह दृढ़ होती जायगी, ग्रभ्यास न किया जायगा, 
तो वह शिथिल हो जायगी सीखने के विषय में थॉनंडाइक का यह दूसरा 
नियम है। 

(ग) तत्परता का नियम (24% ९ #२८८८४८४७)--हम किसी 
कास को करने के लिए किसी समय तित्पर' (9९) होते हैं, किसी समय 
नहीं। जब हम किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं, तब उसे करने 
से सन्तोष मिलता है, जब तैयार नहीं होते, तब श्रसन्तोष होता है। भूख 
लगी हो, भोजन मिल जाय, तो सन्तोष होता है, भूख न लगी हो, और 
कोई खाने को कहता जाय, तो झुंझलाहट होती है। शिक्षक को चाहिए 


1 तत्परता' से 
कि. का खयाल रखें। अगर बालक 
निए नहाए ता का या) 


oa 
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तत्पर नहीं है, तो उसे तत्पर कर ले। बिना तैयार किए बालक को शिक्षा 
Fः जायगी, तो वह उसे बिना भूख लगे दूध देने की तरह उगल देगा, 
ग्रहण नहीं करेगा । थॉनेंडाइक का सीखने के विषय में यह तीसरा नियम है। 
किसी को करते देखकर सीखना (Learning by Imitation ) 
| (२) सीखना किसी काम को करके ही होता हो, दूसरी तरह से 
न होता हो, यह बात नहीं है। दूसरे को करते हुए देखकर भी बहुत-से 
काम सीखे जाते हैं। इसे 'श्रनुकरण से सीखना” (Learning by Imita- 
४००) कहते हैँ । पशु श्रनुकरण से बहुत कम सीखते हैं। दो बिल्लियों को 
लेकर परीक्षण किया गया। भूल-भुलँय्या के सब रास्ते एक बिल्ली ने सीख 
लिए थे, दूसरी ने नहीं। जिसने सब सीख रखा था, उसे कई बार दूसरी 
के सामने उसमें से गुज्ञारा गया, परन्तु दूसरी बिल्ली ने रत्तीभर नहीं 
सीखा। बन्दर पर जो परीक्षण किए गए, उनका भी यही परिणाम निकला। परि 
वनमानुष पर किए गए परीक्षणों से पता लगा कि वह ग्रनुकरण से कई जाते 
बातें सीख जाता है। मनुष्य में पशुओं से यह बडी भारी विशेषता है ' समः 
कि वह अ्रनुकरण से सीखता है। हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा श्रनु- पवल 
करण पर ग्राश्रित है। by 
जेस्टाल्टवाद--सूझ से सीखना (Learning by Insight) 

(३) कई बातें करके नहीं सीखी जातीं, दूसरे को देखकर भो (सेर 
नहीं सीखो जातीं, अपने-आप बिना बताए ग्रा जातो हैं, इसे सूझ से ; तृतीः 
सीखना' (1.6411118 79 115181/) कहते हैं। एक चपांझी के सामने | पानी 
सन्दूक में केला रखकर सन्दूक को बाहर से बन्द कर दिया गया। सन्दूक ग्रा उ 
के बाहर एक बटन लगा था, जिसे दबाने से वह खुल जाता था। चपांझी | है। 
ने Ee सिखाए एकदम बटन को दबाया, और सन्दूक का दरवाज़ा खुल - द्वारा 
गया। ग्रब एक और बटन भी लगा दिया, और पहले को हटाया नहीं | हमें 
गया । चपांझो ने पहले बटन को दबाया, दरवाज्ञा नहीं खुला, परन्तु दूसरे | सब 
बटन को भो दबाने के बजाय वह पहले को ही दबाता रहा। कुछ देर | ह्र 
बाद उसका ध्यान दूसरे बटन की तरफ़ गया, और उसने उस बटन को कोन 
दबाया । परन्तु इस बार पहला बटन बन्द था, इसलिए ग्रब को बार फिर | परो 
दरवाजा नहों खुला। दोनों बटनों को एक-साथ दबाने का खयाल उसे गहों 


उसे 
जात 


nn nF IS TSN 


~ 


५ हारा समझा जा सकता है। हम किन्हीं चीज़ों से डरते हैं, किन्हीं के प्रति 
| हमें घृणा है, किन्ही के प्रति हमारा खास प्रकार का खिंचाव है। इन 


'सीखना' तथा 'ग्रादत' 
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नहीं सूषा । कई चपांझी ऐसे पाए गए हैं जिन्हें बहुत ग्रधिक सुझ जाता 
है। एक चपांझी को पिजरे में वन्द करके बाहर कुछ दूरी पर एक केला 
रब दिया गया। उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुंचता था। पास दो बाँस 
की छड़ियाँ रख दी गईं, परन्तु दोनों इतनी छोटी थीं कि जब तक एक 
दूतरी में फंसाई न जाती, वे केले तक नहीं पहुँच सकती थीं। वह देर 
तक एक-एक छड़ी को उठाकर केला खींचने की कोशिश करता रहा, परन्तु 
रन्त में उसने एकदम एक को दूसरी के साथ जोड़ दिया, और उससे 
केला खींच लिया। पहले वह करके, भ्रसफल होकर, फिर सीखने' के 
उपाय (1711 and Error Meth0d) का ग्राश्रय ले रहा था, ग्रब 
उसे एकदम नई बात सुझ गई थी। बालकों में भो सुझ से कई बातें सीखी 
जाती हैं। उनके सामने एक-एक बात (9115) नहीं, सारी-की-सारी 
परिस्थिति (201९) श्रा जाती है, और वे ठीक नतीजे पर स्वयं पहुँच 
जाते हैं। यह बात 'जेस्टाल्ट-वाद' से, जिसका पहले वर्णन हो चुका है, 
समझ में आर जाती है। 
पवलव तथा वाटसन--सम्बद्ध-सहज-क्रिया' से सीखना (1,6911118 
by Conditioned Reflex)— 
(४) बहुत-सी बातें 'सम्बद्ध-सहज-क्रिया' (Conditioned Reflex) 
से सौखी जाती हैं। पवलव (१८४९-१९३६) के परीक्षणों का हम 
तृतीय श्रध्याय में वर्णन कर श्राए हैं। भोजन देखकर कुत्ते के मुख में 
पानी ग्रा जाना स्वाभाविक है, परन्तु घंटी सुनकर उसके मुख में पानी 
प्रा जाना, 'सम्बद्ध-सहज-क्रिया' (2010110160 ९०%) का परिणाम 
है। हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा 'सम्बद्ध-सहज-क्रिया' के सिद्धान्त 


सब का कोई बिशेष कारण नहीं होता। किसी दूसरी चीज के प्रति खु 
हमा हमारा डर, घृणा श्रादि इस चीज से सम्बद्ध हो जाती हैं। खरगोश 
कौन डरता है? परन्तु वाटसन तथा रेनर ने बच्चे के साथ खरगोश का 


परीक्षण किया । पहले खरगोश बच्चे के सामने लाया जाता था, वह उससे 


~ छे थे, 
नहा र्छ्छ, का।/ परत जीउमा जरो, उसके, सामने लाते (10111 


तब-तब जोर को आवाज़ की जाती थी, बच्चा चौंक जाता था। दो- 
तीन बार के परीक्षणों के बाद बच्चा खरगोश से डरने लगा। चौंकने क 
सम्बन्ध जो ग्रावा के साथ था, श्रावाज और खरगोश के साथ-साथ 
रहने के कारण खरगोश के साथ जुड़ गया । 'सम्बद्ध-सहज-क्रिया' (001. ३ 
ditioned Reflex) की प्रक्रिया को निम्न चित्र में प्रकट कर दिया 
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गया है। 


सम्बद्ध - सहज - क्रिया? को क्रिया 
CPRoctss ०६ CONDITIONED REFLF~) 
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सीखने में सभी से सहायता मिलती है-- 


Fe में परस्पर इस बात पर विवाद है कि श्रसल में सीखना 
किस प्रकार होता है? थॉर्नंडाइक कहता है कि खुद करके, श्रसफल होकर! | | 
फिर करने! से ही कोई बात सीखी जाती है; कोई ग्रनुकरण पर बल 
देते हैं; कोई निरीक्षण पर; पवलव, वाटसन आ्रादि सम्बद्धसह' 
क्रिया' को ही सीखने में एकमात्र प्रक्रिया मानते हैं। परन्तु, ग्रस ु, 
सीखने में ये सब प्रक्रियाएँ होती हैं, किसी एक को ही अन्तिम नहीं इ |> 


है सीखना' तथा /; ५) 
र तथा आदत Ye 


सीखने में श्रवयव' तथा ्रवयव-समूह' बनते जाते हैं-- 

सीखने में एक बात ध्यान देने की है। जब हम किसी बात को सीखते 
हैं तब श्रवयवों से सोखते हैं। कल्पना कीजिए, श्राप तार देना सीखने 
लगे । शुरू-शुरू में श्राप एक-एक श्रक्षर, एक-एक अवयव को पढ़ते हैं। 
0 परन्तु परीक्षणों से पता लगा है कि श्रागे चलकर तार भेजने में एक-एक । । 
श्रक्षर हमारे सम्मुख नहीं होता, पुरे-पूरे शब्द होते हैं, और इससे भो 

| 

| 


श्रागे चलकर हमारे सम्मुख शब्द-सम्‌ ह होते हैं। पहले श्रक्षरों के श्रलग- 
ग्रलग हिज्जों की श्रादत पड़ती है, फिर शब्दों की आदत पड़ती है, और 
बाद को कई इकट्ठे शब्दों की श्रादत पड़ जाती है। पहले हम “प्रवयव' (ई 
से शुरू करते हैं, परन्तु आगे चलकर, श्रवयव-समूह' (18७75) से 
हम काम करते हैं। टाइप करना सीखने में भी यही प्रक्रिया होतो है। 
टाइप करने वाला उंगली चलाता हुश्रा पहले श्रलग-प्रलग अक्षर को 
सामने रखता है, बाद को वह शब्द पढ़ता है, और टाइप करता जाता 
कि है। इससे भी ग्रागे चलकर उसकी आँख दो-तीन शब्द आगे होती है, और 
। उँगलियाँ दो-तीन शब्द पीछे होती हैं। हमारे मन में पहले श्रवयव विश्लिष्ट 


DN 


रूप में थे, अब कई श्रवयवों के मिलकर बड़े-बड़े प्रवयव बन जाते हैं। /” 
सीखने की प्रत्येक प्रक्रिया में यह बात ग्रवश्य होती है। 
२. आदत (8097) । 
'्रादत', 'सहज-क्रिया' तथा बुद्धि में भेद-- 
श्रादत' सीखने का ही एक रूप है, परन्तु दोनों को एक ही नहीं 
कहा जा सकता। जब हम किसी बात को सीखना शुरू करते हैं; तब हमें $ 


सारा ध्यान उधर लगाना पड़ता है; जब हमें उसकी ग्रादत पड़ जाती 
हैं। आदत एक 


है, तब बिना ध्यान दिये हम उस काम को करने लगते 
र 2 (82091) और 


र है 4, ग्रादत' 
ई प्रकार की 'सहज-क्रिया' हो जाती है । ग्रादत 


छ 'प्राकृतिक-ब्यवहार' (Instinctive Behaviour ) दोनों में हम 'सहज- | 
% | क्रिया’ की तरह व्यवहार करते हैं, परन्तु आदत श्रजितसहज-क्रिया | 
मं, (Acquired Reflex Action ) और प्राकृतिक व्यवहार म १ 
ही सहज-क्रिया' (Innate Reflex 4०४०1) है। आदत' तथा बुद्धि 


स्विन्न वलं कामः हमें, फ है। उसे हम सोचते « 


वना 
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नहीं हैं, करते जाते हैं; बुद्धि-पूर्वक कार्य सें सोचने को ज़रूरत पड़ती 
है। श्रादत' एक यान्त्रिक-प्रक्रिया है ्रौर जीवन में हमारे समय को 
ह बचत कर देती है। ग्रगर कपड़े पहनने, चलने, वाईसिकल चलाने आदि मे 
॥ हमें सोचना पड़ता, तो जीवन दूभर हो जाता। हम बाईसिकल भी चलाते 
जाते हैं, और बात-चीत भी करते जाते हैं, यह आदत' के ही कारण है। 
बार-बार के संस्कार आदत बनाते हैं-- 
जब भी हम कोई नई बात सीखते हैं, तभी मस्तिष्क में कुछ-न-कुछ 
परिवर्तन होता है, यह हम पहले कह चुके हैं। श्रगर बार-बार उस बात 
को दोहराया जाय, तो मस्तिष्क पर गहरे संस्कार पड़ जाते हैं। कभी. ल्‍ गे क्‍ ; 
कभी इकला संस्कार भी ऐसा प्रबल होता है कि मस्तिष्क में स्थिर हो |! : 
जाता है। मस्तिष्क की रचना लुचल्ची है, और इसलिए इसमें संस्कार || 
संचित रहते हैं। जब किसी एक मार्ग से लगातार संस्कार पड़ते हैं, तब वे 
ही श्रादत' का रूप धारण कर लेते हैं, 
जानेवाले कायों में ध्यान नहीं देना 
पड़ता। पाँव को जूते की श्रादत पड़ 
जाती है, जूता बदल गया हो, तो पाँव 
ही कह देता है कि यह मेरा नहीं है। 
भौतिक-पदार्थो में भी आदत का यह 
नियम काम करता दिखाई देता है। 
श्रगर किसी पुस्तक का एक ही पृष्ठ बार- 
बार खोला जाय तो फिर वही आप-से- 
श्राप खुलने लगता है। श्रादतें अच्छी 
भी हो सकती हैं, बुरी भी। श्रच्छी 
आदतों के डालने तथा बुरी को छोड़ने 
| के विषय में जेम्स ने कुछ महत्त्वपूर्ण 
' नियमों का प्रतिपादन किया है। बे निम्न हैं :-- 
जेम्स--श्रादत” के सम्बन्ध में जेम्स के पाँच नियम-- 
(क) ग्रबल-प्रारम्भ--जब किसी नई आदत को डालना हो, या | 
' ` पुरानी को छोड़ना हो, तो उसका प्रारम्भ बड़ी प्रबलता तथा दृढ़ निश्चय से ॥| 


विलियम जेम्स 


4 2 
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दत | जाती है। प्रारम्भ में अभ्यास से, बार-बार करने से, श्रादत बढ़ती है, 
में ॥॥| ग्रतः शिक्षक को बार-बार के ग्रभ्यास द्वारा नई ग्रादत के डालने का प्रयत्न 

करना चाहिए। टाइप आदि सीखने में शुरू-शुरू में काफ़ी तेज़ी होती है, 
| द्वाद को गति रुक जाती है। 


सर्ने में विफास के क्रम का चित्र (ख) एक हद तक 
उन्नति करने के बाद 
मनुष्य रुक जाता है । 
इस हद को “शिक्षण की 


Fe भिसम-स्थको 


र्‌ |, समस्थली' (12141040 
न : & of Learning) कहते 
र्‌ | हैं। जिस प्रकार पहाड़ 

। पर चढ़ते हुए कहीं- 


>> बेन यमनमा जनक नल हा कद कहीं समस्थली श्रा 

जाती है, इसी प्रकार सीखने की तरफ़ उन्नति करते-करते समस्थली श्रा 

| | जाती है, जिससे आगे बढ़ना बालकों के लिए कठिन हो जाता है। कई 

bh बालक इस हद से श्रागे नहीं बढ़ सकते, कई बढ़ सकते हैं। परन्तु इसके लिए 

[4 ' शिक्षक को मस्तिष्क को उत्तेजना देने के ग्रन्य उपायों को सोचना पड़ता है। 

प्रश्न 

(१) 'स्थिति' (9112००) सामने आने पर अनेक प्रतिक्रियाएँ 
(R९०९) हो सकती हैं। उनमें से किसी एक का चुन 
लेना 'सीखना' है। इस कथन को समझाग्रो । 

(२) थॉर्नडाइक की '्रयत्न-परीक्षा-विधि (1.९27178 by Trial 
and Error Method या Learning by Doin) क्या 
है ? इसके श्रन्तर्गत परिणाम का नियम' (Law of Effect) 


क्या है? 


तत्परता के निवम' (1.89 01 1२68011655) की 
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(४) सूझ से सीखना” ( Learning by Insight) क्या है? 
(५) पवलव तथा वाटसन का 'सम्बद्ध-सहज-क्रियाः (Conditione 
ह 1९९४) से सीखना क्या है ? 

(६) टाइप सीखते हुए आँख दो-तीन शब्द आगे होती है, उंगतिय । 
दो-तीन शब्द पीछे होती हैं--इस कथन की 'शिक्षा-मनोविज्ञार/ 
के आधार पर विवेचना करो । 

(७) ओआदत' (Habit), 'सहज-क्रिया' (reflex १०६००) तथा 

बुद्धि (Intelligence ) में क्या भेद C7 

८) जेम्स ने आदत के सम्बन्ध में क्या नियम बतलाए हैं ? 

९) आदत के विषय में उनलप ने क्या नई बात बताई है ? 

°) शिक्षण की समस्थली” (Plateau of Learning) का क्या 

अभिप्राय है ? 


क्या 


३३ 


व्यक्तिल 


(PERSO NALITY) 


'संगठित' तथा 'ग्रसंगठित' व्यक्तित्व में भेद 

अब तक हमने मनुष्य के भिन्न-भिन्न मानसिक गुणों का वर्णन 
किया। मनुष्य में प्राकृतिक-शक्तियाँ' (17511०15), 'उद्देग' (Emo- 
1015), कल्पना' (Imagination), बुढि (110188108 ) -- 
आदि अनेक गुण रहते हैं। श्रगर इन सब का किसी में ठीक-ठीक 'समन्वय' 
(Co-ordination) है, ‘संगठन' (Integration) है, सुव्यवस्था है, 
10 हम कहते हैं कि इसका 'व्यक्तित्व' प्रशंसा के योग्य है, अगर इन गुणों 
का संगठन' या व्यवस्था ठीक नहीं है, तब हम कहते हैं कि इसके 
“व्यक्तित्व” में त्रुटि है। उदाहरणार्थ, “निवृत्ति' (२८७1801) एक 
'प्राकृतिक-शक्ति' (117०) है । अगर कोई व्यक्ति घर का काम- 
काज जितना चाहिए उतना करता है, परन्तु उसमें लिप्त नहीं होता, 
उसमें लगा रहता है, परन्तु इतना नहीं रम जाता कि दिन-रात उसे घर 
को ही लगन लगी रहे, तब तो उसका व्यक्तित्व” सुसंगठित है, सुव्यव- 


स्थित है, सामंजस्य-पूर्ण है, परन्तु ्रगर वह घर से बिलकुल निवृत्त हो | 
जाता है, भाग ही जाता है, बचपन में ही निकल जाता है, तब उसके | 


'व्यक्तित्व' में समता नहीं है, सामंजस्य नहीं है, कहीं किसी बात को 
कमी और किसी बात की ग्रधिकता है, कोई भावना-पग्रन्थि' ((0117165) 
उसके श्रज्ञात मन' में कहीं बैठी हुई उसके व्यवहार को दूषित कर रही है। 


इसी प्रकार 'भय' (1041) एक उद्देग' (Em010) है। श्रगर कोई | 
व्यक्ति जंगल में शेर से डरता है, तब तो ठीक है, परन्तु अगर पिजड़े में | | 


वष्ट जोर को ० देखकर सी? चिसा उल्ला ०/० उठे। जिला फे कुछ 
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कमी है। हम देश को उन्नत करना चाहते हैं। उन्नत होने पर देश को 
क्या अ्रवस्था होगी इसकी हम 'कल्पना' (Imagination ) करते हँ 
यह तो ठीक है, परन्तु ग्रगर कोई बंठा-बँठा कल्पना-ही-कल्पना किया 
करे, हवाई किले बनाया और ढाया करे, शेखचिल्ली के पुलाव पकाया 
करे, और काम कुछ न करे, तो उसका 'व्यक्तित्व' दोष-पूर्ण है, 'समता- 
रहित' है, श्रसंगठित' (Disinteated ) है, अव्यवस्थित' है। हमने 
एक साधारण-सी बात कही, उसे सब बच्चे समझ गए। एक बच्चा ऐसा 
है जिसे,बार-बार समझायें, तब भी नहीं समझता, उसका हमारी बात पर 
ध्यान ही नहीं टिकता, वह श्रौर-श्रौर बातें ही सोचा करता है। एक 
बालक हमारी बात मान जाता है, दूसरा इतना श्रड जाता है कि मार खाने 
पर भी टस-से-मस नहीं होता। इसका यही कारण है कि एक के व्यक्तित्व 
का सम-विकास हुआ है, उसकी सब शक्तियां ग्रपनी-श्रपनी ठीक जगह पर 
काम कर रही हैं, हुसरे का विकास सम नहीं है, विषम है, उसकी कोई 
शक्ति बहुत बढ़ी हुई है, तो कोई बहुत घटी हुई है, जो शक्ति जिस मात्रा 
में चाहिए, उस मात्रा में नहीं है। बालक का ज्यों.-ज्यों विकास होता 
जाय, त्यों-त्यों हर मानसिक-शक्ति उसकी सानसिक-रचना में अपने ठीक 
स्थान पर आकर जड़ जानी चाहिए, मानसिक-शक्तियों के सब मनकों 
में एकता का, सामंजस्य का सुत्र पिरोया जाना चाहिए, तभी उसका 
व्यक्तित्व” बनता है, नहीं तो व्यक्तित्व” के विकास में कमी आ जाती 
है। एक घर में माता, पिता, पुत्र, नौकर--सब रहते हैं। श्रगर सब 
एक होकर भ्रपना-ग्रपना काम करे, तब तो उस घर का काम-काज ठीक 
से चलता है, परन्तु गर पुत्र को आवाज़ दें, तो नौकर भागा गाय, और 
नोकर को श्रावाज दें, तो उत्र भागा श्राय, श्रगर साता को कुछ कहें, 

तो पिता समझे उसे कहा गया है, पिता को कुछ कहें, तो माता समझे उसे 
कहा गया है, तब तो यही कहना होगा कि उस घर में कोई बड़ी भारी 

कमी है। वह कमी यही तो है कि घर सारा-का-सारा मिलकर एक 'इकाई' 

(Unit CRE होकर काम नहीं कर रहा, उसमें 'संगठन” नहीं है, 'सामंजस्य' 

(Integration) नहीं है। इसके विपरीत ग्रगर घर के सब लोग हमें 
एकरूप में दोख पड़ें, पिता का श्रपना रौर माता का अपना स्थान हो, 
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पुत्र और नौकर श्रपनी-श्रपनी जगह पर हों, उनमें समता हो, विषमता न 
हो, यह न मालूम पड़े कि यह क्या झमेला है, तब कहा जायगा कि घर सारा- 
का-सारा मिलकर इकाई” (i! ) बना हुआ है, इस घर में 'सामंजस्य' 
है। यही बात व्यक्ति' के विषय में भी कही जा सकती है। हमारी 
'प्राकृतिक-शक्तियों', उद्धंगों', 'कल्पना', बृद्धि" आदि में समता है, या 
विषमता है, इनमें सामंजस्य है, या अ्रसामंजस्य, ये सब शक्तियाँ एक हक 
काम कर रही हैं, या सब अपने-अपने रास्ते पर चल रही हैं, छिन्न-भिन्न 
हैं? श्रगर ये मिलकर “व्यक्ति! को एक 'इकाई' (Unit) बनाते हैं, 
। सम-विकास है, तब व्यक्तित्व 'संगठित' (Integrated) है, 
अगर यं अलग-अलग चल रही हैं, एक-दूसरे से टक्कर खाती फिरती हैं, 
मिलकर एक इकाई” (ए!) नहीं बनीं, तब “व्यक्तित्व” 'ग्रसंगठित' 
(Disintegrated) है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि संगठित- 
व्यक्तित्व' (111(0819160 126150141) ही संसार में सफल हो सकता 
है, असंगठित-व्यक्तित्व” (19/४72९ 120150141/) सफल नहीं 
हो सकता। 


व्यक्तित्व' के अंग (FACTORS OF PERSONALITY) 


हमने श्रभी कहा कि हमारे भिन्न-भिन्न मानसिक-गुणों के 'संगठन' 
(Integrati00) से “व्यक्तित्व' बनता है, परन्तु मानसिक-गुणों के 
श्रतिरिक्त श्रौर भी कई बातें हैं जो “व्यक्तित्व' के लिए श्रावश्यक हैं। 
'व्यक्तित्व' का निर्माण मुख्य तौर पर निम्न बातों पर होता है और इन्हीं 
पर हम आगे क्रम-पुर्वक विचार करेंगे :-- 
(१) शारीरिक-गुण (Physical Traits) 
(२) मानसिक-गुण (Mental Traits) 
क. ज्ञान (0\/7), अर्थात्‌ बुद्धि (Intelligence) 
ख. 'इच्छा' (6९/०४), श्रर्थात्‌ स्वभाव (Temperament) 
ग. क्रिया (W1!in), अर्थात्‌ चरित्र (Character) 
(३) सामाजिक-गुण (900141 7795) 


४ ) उक्त तीनों गुणों में दृढता (Forcefulness, Persistence) 
'_ _ COO; Gurukul Kangr Collecfion, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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१. शारीरिक-गुण 
शारोरिक-गुणों का मनुष्य के व्यक्तित्व” पर बड़ा प्रभाव है। जो 
व्यक्ति खूब लम्बा-चौड़ा हो, जितना लम्बा-चोड़ा हो, उसी अनुपात भे 
उसका शरीर भरा हुआ हो, उसकी तरफ़ सबकी ग्रांखे लग जाती हैं। 
' दुकानों में ऐसे व्यक्तित्व” वाले को प्रायः ग्रच्छी नौकरी दी जाती है, 
क्योकि वह ग्राहकों का ध्यान ज्यादा आकर्षित कर लेता है । मधर 
श्रावाच, सुन्दर चेहरा, बड़ी-बड़ी आँखें, गोरा रंग--ये सब शारीरिक 
गुण हैं, और इनका “व्यक्तित्व' पर बड़ा भारी असर है। 
परन्तु इसका यह ग्र्थं नहीं कि जो नाटे होंगे, वे जीवन में असफल हो 
होंगे। हम पिछले एक श्रध्याय में लिख आये हैं कि वायरन लंगड़ा था, 
परन्तु अच्छा तेराक बन गया; मिल्टन श्रन्धा था, परन्तु महान्‌ कवि बन 
गया। श्रमेरिका के राष्ट्रपति रूज़वेल्ट की टांगें बेकार थीं, परन्तु वह 
देश के ऊचे-से-ऊंचे पद पर जा पहुँचा। मनोविश्लेषण-वादी एडलर के 
विचारों की विवेचना करते हुए तृतीय श्रध्याय के ७४ पृष्ठ पर हम हीनता- 
ग्रन्थि (Inferiority Complex) का वर्णन कर आये हैं। एडलर 
का कथन है कि जब किसी व्यक्ति में कोई 'हीनता' या कमी होती है, तो 
वह शक्ति प्राप्त करने की इच्छा' (561-955610४6 Instinct ) द्वारा 
उस कमी को दूर करता-करता कभी-कभी उस कमी का भी लाभ उठा 
ले जाता है और इसलिए इन विकारों के होते हुए भी कई लोग बहुत आ्रागे 
निकल जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि एक थाँख वाले बहुत चालाक 
होते हैं, प्रज्ञा-चक्षु एक बार सुनकर ही सब-कुछ याद कर लेते हैं। हमारे 
कहने का यह मतलब नहीं कि काणे, लूले, लंगड़े और ग्रन्धे ही दुनिया 
में चमकते हैं। श्रभिप्राय इतना | है कि शारीरिक बनावट, बाहर की 
सजथज, साफ़ कपड़े--सब प्रभावशाली 'व्यक्तित्व' के लिए श्रावश्यक तो 
हैं, परन्तु इन्हीं पर पुरा भरोसा छोड़ रखना भी खतरे से खाली नहीं है। 


२. मानसिक-गुण 


'मन' को मनोविज्ञान में तीन भागों में बाँटा गया है--ज्ञान 
(Knowing) ; “इच्छाः (Feeling) ; ‘क्रिया’ (Willing) । ज्ञान 


Sb 
ब्र? | 


व्यक्तित्व हू 


ही 4४, 0; 
का रूप ही हमारी 'बुद्धि' (Intelligence) है; 

उद्देग (Em0t10n) बन जाती है, और “उद्वेग” से 

< 

मे Temperament) बनता है। 'क्रिया' 

छ. ना ) है र के न ir Si 

इच्छा 5 4 ७०७ 
ह हमारी बुद्धि’ ल्वसति्ी 223 ह वि रु तीन गुणों द्वारा 
हे ह बुद्धि’, रे तथा चरित्र' बनते हैं। ग्रतः हम इन तीनों पर 
थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डालेंगे । 


'इच्छा' ही बढ़कर 
हमारा स्वभाव! 


(क) बुद्धि! (INTELLIGENCE) 
हो बुद्धि के विषय मे हम विस्तार से १८वें ग्रध्याय में लिख आये हैं। 
२०वें अध्याय में हमने 'मन्द-बुद्धि' तथा 'उत्कृष्ट-बुद्धि' वालको के विषय 
ड में भी लिखा है। उस सब को यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ 
इतना कह देना ही पर्याप्त है कि बालकों में वुद्धि' को भिन्न-भिन्न मात्रा 
होती है, और सफल 'व्यक्तित्व' के लिए अच्छी बुद्धि का होना बहुत 
ह । आवश्यक है। 'मन्द-बुद्धि' बालक प्रायः व्यक्तित्व-हीन होते हैं, परन्तु हाँ, 
| पढ़े-लिखे को ही बुद्धिमान्‌ नहीं कहते, बिना पढ़े-लिखे लोग भी बुद्धिमान्‌ 
तो हो सकते हैं। श्रगर बुद्धि न हो, सब-कुछ हो, तो आदमी शून्य के बराबर 
है; बुद्धि हो, आचार न हो, तो आदमी समाज के लिए खतरनाक हो 
सकता है। ग्रतः सुन्दर “व्यक्तित्व के लिए इन सब का सामंजस्य, ठोक- 


5! मल हो टु 
गे | टैक मेल होना आवश्यक है। 

॥ (ख) 'स्वभाव' (TEMPERAMENT) 

रे उ्देगो ८ 1 को 
या स्वभाव' हमारे “उद्वेगो (127100015) से बनता है । “उ्देगों' 
फो, को आधार बनाकर मनुष्यों में जो भेद पाए जाते हैं, उनका वर्णन हम 
त ¶त्रहवे ग्रध्याय में कर चुके हैं। ये व्यक्ति 'भाव-प्रधान' (170170721 


(५06 ) कहाते हैं। इनके चार भेद हैं :-- 

१. आशावादी स्वभाव के (81860 00) 

२. निराशावादी स्वभाव के (Depressed type) 
| ३. अस्थिर स्वभाव के (Unable type) 


त चिडे अथवा स्वभाव के (Irritable ty श) | 
0110 वाक Digitized (22 हिला 


किक । 
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'आशावादी' स्वभाव के कारण मनुष्य किसी बात के बुरे पहल 
नहीं देख सकता, इसलिए जीवन में श्रसफल भी हो जाता है। व्ह ह्र | 
बात की गहराई में नहीं जाता, ऊपर-ऊपर ही रहता है। हँसी-मज़ाक | 
में जीवन बिता देता है। 'निराशावादी' हर बात की तह में जाता है। 
उसे सब चीजों का ग्रन्त दिखाई देता है। वह सुख को नहीं देखता, सुख । पाव 
की ग्रोट में छिपे दुःख को देख लेता है। भ्रगर वह ज्ञानी है, तब तो इस | 
प्रकार की वृत्ति से वह तत्व-वेत्ता बन जाता है, श्रगर सिर्फ दुःख-ही-बुःख हे स 
देखता है, श्रोर कुछ नहीं, तो ग्रात्म-घात भी कर लेता है। कइयों को | चुके 
'निराशा' की बीमारी हो जाती है, जिसे 'मेलंकोलिया' कहते हैं। 'चिइ- [त रु 
चिड़े-स्वभाव' का व्यक्ति हर समय, और हर बात पर, गुस्सा करता है, के च 
हर एक से लड़ता है। श्रस्थिर-स्वभाव' का व्यक्ति कभी खुश, कभी कित 
नाखुश, कभी आशावाद में, कभी निराशावाद में, कभी दुश्मन, कभी दोस्त-- हो, वे 
क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्ट:--स्वभाव का होता है । त हो 

मन को ये सब अवस्थाएँ बिल्कुल स्वस्थ व्यक्तित्व” की ग्रवस्थाएँ 'ग हो 
नहीं हैँ । 'स्वस्थ-व्यक्तित्व' (Normal or Integrated Pers0nali!y) चिरी 
के लिए न किसी बात में अधिकता होनी चाहिए, न न्यूनता, हर प्रकार के हो, 
मानसिक उद्वेग में समता होनी चाहिए, जितना चाहिए उतना, और बस। 
ये बिल्कुल 'रस्वस्थ-व्यक्तित्व' की ग्रवस्थाएँ भी नहीं हैं। बिल्कुल 
'अस्वस्थ-व्यक्तित्व' (Abnormal or Disintegrated Person: | 
शा) का वर्णन हम श्रागे ५०६ पृष्ठ पर करेंगे। 


वरक 
बहू ` 


(ग) 'चरित्र' (CHARACTER) ' 


मनुष्य के चरित्र का उसके व्यक्तित्व के बनाने में बड़ा भारी भाग है। है 
में सच्चा हूँ, या झूठा; दूसरों के साथ ईमानदार हूँ या बेईमान; किसी की गैर, उ 
चीज़ चुराने में मुझे झिझक है, या नहीं? जो व्यक्ति झूठ बोलता है, !एण र 
बेईमान Sa चोर है--जिसका चरित्र ठीक नहीं, उसका व्यक्तित्व' भी | 
आकर्षित नहीं करता। महात्मा गांधी कोई सुन्दर व्यक्ति नहीं थे परन्तु 
उनके चरित्र के कारण ही उनका व्यक्तित्व इतना महान्‌ था कि देश-विदेश दो २ 
में उनकी पूजा होती थी।. त 


व्यक्तित्व 


4 ०१ 


| टर तुष्य समाज के भय से बरा काम 
| करे, ऐसा भी हो सकता है कि उसका आदर्श ही इतना ऊंचा हो कि 
बह्‌ बुरा काम कर ही न सके। जिस व्यक्ति में '्रात्म-सम्मान का स्थायी- 
सुख )भाव' (Self-regarding Sentiment ) पूर्णतया विकसित होकर उच्च- 
इस दो के साथ जुड़ चुका है, उसका “व्यक्तित्व” ऊँचा है। 'श्रात्म-सम्मान 
दुख रे स्थायी-भाव' का विस्तृत वर्णन हम इसी पुस्तक के २३वें श्रध्याय में कर 
को (वके हैं। समाज के लिए ऐसे व्यक्ति ठीक ही हैं जो सामाजिक भय से बुराई 
चड़- | रुके रहते हैं, परन्तु समाज की ग्रसली भलाई इसमें है कि प्रत्येक व्यक्ति 
हे, || चरित्र का निर्माण हो, और उसमें उच्च-श्रादर्शों के प्रति श्रद्धा हो, 
कभी |भक्ति हो, उन्हीं के प्रति उनमें 'ग्रात्म-सम्मान का स्थायी-भाव' बन चुका 
हे, वे बुराई को कर ही न सकें। यह नहीं कि झूठ बोलने का मौका सामने 
ग हो, तब ही वे झूठ बोलने के स्थान पर सत्य बोलें; प्रलोभन सामने 
प्राएँ न होने पर ही संयमी न हों, परन्तु प्रलोभन को सामने देखकर भी न डिगें। 
ty) | बोरी का मौक्रा न होने पर साधु कहाने वाले तो सभी हैं, चोरी का मौका 
। 


को दु 
हर चरित्र ऐसा भी हो सकता है कि मनष्य 
भाक 


— 


' के हो, फिर साधु बने रहना वास्तविक चरित्र है। 


स। 
कुल 


)11- 


३. सामाजिक-गुण 


बालक प्रारम्भ में दूसरों से मिलना-जुलना पसन्द नहीं करता, वह 
प्रपने माता-पिता, सगे-सम्बन्धियों तक ही प्रपने को सीमित रखता है। 
पौरे-धीरे अन्य व्यक्तियों में भी उसकी रुचि बढ़ने लगती है। अपने से 
| हसरों में रुचि का विकास, दूसरों से मिलना-जुलना ही सामाजिक-गुण 
है। 'है। जो व्यक्ति दूसरों से बेखटके मिलता है, जो सबका प्रिय बन जाता 
की है, उसमें 'सेल-जोल का गुण' (900120111४) पाया जाता है, श्रौर इस 
है, ।पण से उसका “व्यक्तित्व' सभी को श्राकषित कर लेता है। 
भी क्तयों 
त्तु इस दृष्टि से मनोविज्ञान के पंडित युंग महोदय ने व्यक्तियों को 
शा रो भागों में बाँटा है--'बहिमुंखी-वृत्ति-बाले' (£%170४९1४) तथा 


भ्रन्तमुखी-वत्ति-वाले' (1770४९7६) । हम इन दोनों का संक्षेप सें वर्णन 
~~ ००७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized b | 
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(क) 'बहिमुँखी-वृत्ति वाले' (#४६०४) 


'बहिमुंखी-व्यक्ति' लोगों से मिलता-जुलता है, श्रपनी अपेक्षा इसरों 
की चर्चा ज्यादा करता है, हँसी-मज़ाक में दिन निकाल देता है, भ्रकेला 
रहना पसन्द नहीं करता, हर समय कई लोगों से घिरा रहता है, सभा. 
सोसायटियों में सबसे आगे जाकर बेठता है, मन्त्री या प्रधान कुछ-न-कुछ 
बना रहता है, कुछ काम न भी करे तो भी लोग उसे पदाधिकारी चुना हो 
करते हैं। खूब रुपया कमाता है, उद्योग-धन्धे जारी करता है, शादी- 
ब्याह में रुपया खचं करता है, सब सामाजिक उत्सवों सें उसकी हँसी का 
ठहाका सुनाई देता है । 


'बहिसुंखी-व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं--विचार-प्रधान' तथा 
'भाव-प्रधान'। जिस 'बहिमुखी “व्यक्ति में 'विचार' की प्रधानता है, उसके 
« विचार बाह्म-जगत्‌ की वस्तुओं की तरफ़ लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सभा- | 
सोसायटी में श्रायेगे, और ्राकर ऐसा संगठन तैयार कर देंगे जिससे ख़्ब 
चन्दा हो, सदस्य बढ़ें, हाज़री ज्यादा हो--श्रपनी विचार शक्ति से हर चीज़ 
का सुधार कर डालेंगे। ऐसे लोग किसी भी संगठन के उत्तम प्रबन्धक का 
काम कर सकते हैं। जिन 'बहिमुंखी-व्यक्तियों' में 'विचार' की प्रधानता है, 
उनके फिर दो भेद किये जा सकते है--एक तो सीधा “विचार' अर्थात्‌ 
तर्क (R९॥0॥/7) से चलने वाले, और दूसरे वे जिन्हें दिव्य-दृष्टि 
(1पा000) प्राप्त है । 'विचार' द्वारा हम युक्ति-प्रतियुक्ति करके किसी 
परिणाम पर पहुँचते हैं, 'दिव्य-दृष्टि' द्वारा हम बिना युक्ति- प्रतियुक्ति के 
सीधे परिणाम पर पहुँचते हैं। पहली कोटि में वकील, बैरिस्टर आते हैं, | : 
हसरी में महात्मा गांधी जैसे लोग ग्राते हैं, जो तर्क-बितर्क में नहीं पढ़ते, । ` 
परन्तु परिणाम पर सीधा पहुंचते हैं। महात्मा गांधी भी 'बहिमुखी थे, | ` 
राजनीति से ज्यादा बहिरमुखी चीज़ क्या हो सकती है, परन्तु बहिर्मुखी | : 
होते हुए भी वे दिव्य-दृष्टि से उस परिणाम पर पहुँच जाते थे जिस पर दूसरे | : 
। लोग तर्क-वितर्क से पहुंचते हैं । जिस 'बहिमुखी"-व्यक्ति में विचार” की नहीं। | | 
` भाव की प्रधानता है, उसे 'भाव-प्रधान बहिमुंखी'-व्यक्ति कह सक [ 


~ 0 
बाडसरवी' रोती उज्ज र) >> 


जाउ 
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की प्रधानता होती है। वे अपने निर्णय 'विचारों' से नहीं, 'भावों' से 
करती हँ। इसी लिए उन्हें झूठे 'भाव' दिखाकर ठगा भी जा सकता है 
श्रौर इसी लिए स्त्रियों का राजनीति के गुप्त-कार्यों में भाग लेना कभी 
कभी धोखा दे जाता है। टु अपनी ता बातें भावावेश में श्राकर 
दूसरे से कह्‌ SE हैं। जसे स्त्रियाँ 'बहिमुखी' होती हुई प्रायः 'विचार- 
प्रधान न होकर भाव-प्रधान' होती हैं, बैसे कई पुरुष भी 'भाव-प्रधान' 
होते हैं। 
(ख) 'भ्रन्तर्मुखी-वृत्तिवाले' (INTROVERT) 

'ग्रन्तर्मुखी-व्यक्ति दूसरों की बाबत इतना नहीं सोचता जितना 
्रपनी बाबत सोचता है। वह सभा-सोसायटी से बचता है, दूसरों से 
मेल-जोल नहीं बढ़ाता। जलसों में जाता भी है तो छिपकर कहीं बैठ 
रहता है, किसी को उसके ग्राने का पता भी नहीं चलता। संसार से मानो 
विरक्त-सा रहता है, निवृत्ति-मार्ग ही उसका मागं है। 

'बहिर्मुखी' की तरह '्रन्तर्मुखी-व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं-- 
'विचार-प्रधान' तथा 'भाव-प्रघान'। जिस अन्तर्मुखी'-व्यक्ति में विचार’ 
की प्रधानता है, वह एकान्त-जोवन व्यतीत करता है, जीवन की तात्त्विक 
ब्वातों पर विचार करता है, घामिक श्रौर आध्यात्मिक प्रश्नों पर उसके 
सुलझे हुए विचार होते हैं, वह दार्शनिक हो जाता है, तत्त्व-वेत्ता हो जाता है। 
जिन 'भ्रन्तरमुखी'-व्यक्लियों में विचार' की प्रधानता है, उनके फिर दो 
भेद किये जा सकते हैं--एक तो सीधा 'विचार' से, तक (1264501118) 
से चलने वाले, और दूसरे वे जिन्हें दिव्य-दृष्टि (1110/1101 ) प्राप्त है । 
जो “गरन्तर्मुखी-व्यक्ति भ्रपने विचारों को तक पर आश्रित करते हैं, वे 
| कहाते हैं, गौतम-कणाद इसी कोटि में हुए हैं; जो श्रन्तर्मुखी - 
व्यक्ति 'दिव्य-दृष्टि से ग्राध्यात्मिक-तत्वों को देख लेते हैं, वे द्रष्टा, ऋषि, 
महि, प्रोफ़ेट, पंगम्बर, कहाते हैं; बुद्ध, ईसा, मुहम्मद इसी कोटि में हुए 
हैं। जिस अन्तर्मुखी'-व्यक्ति में विचार' की नहीं, भाव' की प्रधानता हैः 
उसे 'भाव-प्रधान अन्तर्मुखी'-ब्यक्ति कह सकते हैं। कवि “अन्तर्मुखी होते 
हैं, परन्तु उनमें 'विचार' की अपेक्षा 'भाव' की प्रधानता होती है । ये 
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सामाजिक-गुण' के सम्बन्ध में जो विवेचन किया गया हे, देश 


चित्र द्वारा यों प्रकट कर सकते हैं :-- र्‌ 
F सामाजिक-गृण 

} (Sociability) ः 
| ६ 
; | प 
छ बहिर्मुखी अन्तर्मुखी है 
0२ (Extrovert) (Introvert) [ 
| | ` 
1 1 

विचार-प्रभात भाव-प्रधान विचार-प्रधान भावप्रधान 
(Thought) (Feeling) (Thought) ( Feeling) 
| जैसे स्त्रियाँ । जैसे कवि 2 
| | Fe 

| 

तकं-प्रधान दिव्य-दृष्टि-प्रधान तर्के-प्रधान दिव्य-दृष्टिःप्रधान | 1 
(Reason) (Intuition) (Reason) (Intuition) त 
जैसे वकील, जैसे डिक्टेटर जैसे दार्शनिक, जैसे ऋषि, पैगंबर, 
बैरिस्टर, (नैपोलियन, तत्त्व-वेत्ता (बुद्ध, ईसा, र 
अध्यापक हिटलर, फैको (गौतम, कणाद मुहम्मद ्रादि) | : 
आदि) आदि ) र 


अन्तमुखी' तथा 'बहिमुंखी'-व्यक्तियो को तीन बातों से बचना चाहिए, र 
नहीं तो उनका जीवन ग्रत्यन्त प्रसफल हो जाने की संभावना है :-- ( 

(१) Ee को जीवन में ग्रसफल पाकर हम लोग प्रायः श्रपती 
असफलता के लिए दूसरों को दोष दिया करते हैं। हम समझने लगते है 
कि सब लोग धूतं हैं, बेईमान हैं, हम ही इकले सीधे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार 
हैं। श्रसल में यह बात नहीं है। दूसरों के दृष्टिकोण को देखना आवश्यक 
है, इसके लिए भ्रपने को तैयार करना चाहिए । हम क्योंकि दूसरों के 
ji दृष्टिकोण को न देखकर भ्रपने ही दृष्टिकोण को देखते हैं, इसलिए हमें 
दुनिया में बराई-हो-बराई दीख पड़तो है। i 


a. 
A 


व्यक्तित्व दु 


करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि शायद दूसरे ही ठीक हों, हम 
ग़लत हों ! 

(२) जब बन दूसरों के सम्पर्क में रते हैं, बे हमारा ग्रादर नहीं 
करते, तो रखी -व्यक्ति तो ऐसे उपायों में जुट जाता है, जिनसे 
वह दूसरों से श्रपना श्रादर करवा कर छोड़ता है, लड़ता है, झगड़ता है, 
पार्टी बनाता है, और बहुत-कुछ करता है; 'श्रन्तर्मुखी-व्यक्ति समाज से 
ही दूर हट जाता है। वह सोचता है, में इनसे वास्ता ही क्यों रखूँ, श्रलग 
ही क्यों न हो जाऊं जिससे रोज़-रोज़ की टक्कर तो न हो। इन सब बातों 
का परिणाम भी यह होता है कि हमारे 'व्यक्तित्व' का सम-विकास नहीं हो 
पाता। इस कठिनाई का भी इलाज समाज में लड़ाई-दंगे खड़े कर देना या 
समाज से भाग खड़े होना नहीं है, इसका इलाज यही है कि ऐसी परिस्थिति 
का समझदारी के साथ सामना किया जाय, न लड़ा-झगड़ा जाय, और न 
समाज से भागा ही जाय । $ 

(३) कभी-कभी यह देखकर कि समाज हमारी प्रतिष्ठा नहीं करता, 
हम ऐसे बेढंगे काम कर बेठते हैं, जिससे बरबस लोगों का ध्यान हमारी 
तरफ़ खिचे । कविता-सम्मेलन हो रहा है, हम तो कविता बना नहीं सकते, 
“वाह-वाह' इतनी जोर से करते हैं जिससे लोगों का ध्यान कवियों की तरफ़ 
जाने के बजाय हमारी तरफ़ खिचे। कभी-कभी कई व्यक्ति कोई बड़ा 
अपराध इसलिए कर बैठते हैं कि समाचार-पत्रों में उनका नाम प्रकाशित हो 
जाए । परन्तु यह समझ रखना चाहिए कि ख्याति प्राप्त करने के ये तरीके 
ठीक नहीं हैं, योग्यता बढ़ा कर, अपने व्यक्तित्व' का.सम-विकास करने से 
ही मनुष्य का भला है, दूसरे उपायों से नहीं । 


४. उक्त तीनों गुणों में दृढ़ता 


आभो तक हमने “व्यक्तित्व' के जिन तीन गुणों का वर्णन किया, वे 
सघ अ्रगर मध्यम-मध्यम हों, तो उनका “व्यक्तित्व' के विकास में धीमा- 
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i गुणों के रहते हुए भी वे श्रसफल रह जाते हैं; कम प्रतिभाशाली भ्रगर एक 
काम के पीछे पड़ जाँय, तो चे सफल हो जाते हैं। 

41 'खसंगठित-व्यक्तित्व’ (DISINTEGRATED PERSONALITY) 

ग्रभी तक हमने 'संगठित-व्यक्तित्व' (Integrated Personality ) 
का वर्णन किया। जिस मात्रा सें हमारे शारीरिक तथा मानसिक गणों 
का सम-तोलन होगा, हमारे “व्यक्तित्व” की इकाई” ( Uni) के साथ 
मिलकर जिस मात्रा में वे हमारा भ्रंग बन जायेंगे, न कम होंगे, न अधिक, 
न बिगड़े-तिगड़े, उसी मात्रा में हमारा व्यक्तित्व सफल होगा । परन्तु 
कभी-कभी 'व्यक्तित्व' में बिल्कुल सम-तोलन नहीं रहता वह 'व्यक्तित्व' 
की रुग्णावस्था है। रुग्णावस्था को समझ लेना स्वस्थावस्था को समझने 
में सहायक है, ग्रतः हम संक्षेप से व्यक्तित्व की रुग्णावस्था अर्थात्‌ 
असंगठित-व्यक्तित्व' (101811110819(60 Perऽ012](/) पर भी कुछ 
लिख देना आवश्यक समझते हैं । 

अ्रसंगठित'-व्यक्तित्व का सबसे अच्छा उदाहरण श्रनेक-व्यक्तित्व' 
(Multiple Personality) का है। हम सब स्वस्थ मनुष्यों में तो 
एक व्यक्तित्व रहता है, हम श्रपने को एक अनुभव करते हैं, भ्रनेक नहीं; 
परन्तु कई व्यक्तियों का व्यक्तित्व एक नहीं, एक ही शरीर में श्रनेकता का 
हो जाता है। 'ग्रनेक-व्यक्तित्व' के उदाहरणों में 'एकान्तर-व्यक्तित्व' 
(Alternating Personality ) तथा 'सम-कालीन-व्यक्तित्व' (97771]- 
taneous Personal) ) के दृष्टान्त हमारे कथन को बहुत भ्रधिक स्पष्ट 
कर देंगे, ्रतः हम इन दोनों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे । 

डोरिस नाम की तीन साल की एक लड़की थी । वह खेलते-खेलते 
अपने | के बिस्तर पर सो गई। इतने में उसका पिता शराब के नशे में 
चूर हुआ आया । क्रोध में आकर उसने श्रपनी पुत्री को उठाकर फ़शं पर 


5 


| पटक दिया। तब से उस लड़की की विचित्र श्रवस्था हो गई। वह बिल्कुल 

` ` चुप रहने लगी, मेहनती और सत्य-निष्ठ बन गई। परन्तु बीच-बीच में ऐसे 
अवसर श्राते जब वह शरारती और बेक़ाबू-सी हो जाती । विचित्रता यह 
थी कि भली अवस्था की डोरिस को अपनी शरारती श्रवस्था की स्मृति 
बिल्कुल नहीं थी; हाँ 
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अवस्था की स्मृति बनी रहती थी। डोरिस का व्यक्तित्व' एक नहीं रहा 


था, उसमें दो व्यक्तित्व' उत्पन्न हो गए थे, जो ग्रागे-पीछे श्राते रहते थे। 
मनोविज्ञान की परिभाषा में 'ग्रनेक-व्यक्तित्व' (Multiple Persona- 
lity) के इस उदाहरण को 'एकान्तर-व्यक्तित्व' (Aerating Perso- 
18119 ) कहते हैं। 'एकान्तर' का अर्थ है, कुछ अन्तर देकर, कुछ समय 
छोड़कर । डोरिस का व्यक्तित्व कुछ समय छोड़कर, एक व्यवधान देकर, 
एक अन्तर देकर आता था, ग्रतः उसमें 'एकान्तर-व्यक्तित्व' दिखाई देता था । 

'एकान्तर-व्यक्तित्वः की तरह 'समकालीन-व्यक्तित्व' (Simul- 
taneous Personality) की घटना भी “श्रनेक-व्यक्तित्व' (Multiple 
Personality) को दर्शाने वाली एक मनोवैज्ञानिक घटना है। डां० 
सौरटन प्रिस ने एक स्त्री पर कई परीक्षण कियें। एक तो उस स्त्री का 
'प्रथम-व्यक्तित्व' (Primary Pers0n2li9) था; एक 'द्वितीय-व्यक्तित्व' 
(Secondary Personality) था। डॉ० प्रिस उसे 'मोह-निद्रा' 
(Hypnotism) द्वारा “प्रथम, से द्वितीय! और 'द्वितोय' से 'प्रथम' अवस्था 


में ले आते थे। जब वह द्वितीय (9९01427 ) अवस्था में थी, तब उसे |. 


कहा गया कि तुमने गणित का एक प्रश्‍न हल करना है, यह भी बता दिया कि ) 


इस प्रश्‍न के हल करने की विधि यह है, यह नहीं बताया गया कि श्रसली प्रश्न 


क्या है, उस प्रश्न में ग्रंक कौन-कौन से हैं ? इसके बाद उसे कुछ ही क्षण के | 


लिए प्रथम” (710279) अवस्था में ला दिया गया, और उस प्रश्‍न के 
अंक बहुत साधारण तौर पर उसे दिखाये गए, इतने साधारण तौर पर कि 


'प्रथम'-प्रवस्था में वह उन्हें ठीक तौर पर देख भी न पाई, और क्योंकि | 
'प्रथम'-श्रवस्था में उसे मालूम भी नहीं था कि ये ग्रंक उसे क्यों दिखायें गए, | 


इसलिए उसके लिएं देखना-न-देखना एक-समान था । ग्ब उसे फिर 
(द्वितीय (9९००74279) अवस्था में लाया गया, तो वह स्त्र चिल्ला 
उठी कि में तो इस प्रश्‍न को कभी से हल किये तेयार हूँ, इस बात को 
इंतज़ार में ही थी कि मुझे श्रपनी श्रवस्था में लाया जाय, श्रौर में उत्तर 
दूँ। इस परीक्षण से सिद्ध हुआ कि व्यक्तित्व' की प्रथम-अवस्था ओर 
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'्वितीयः-ग्रवस्था--दोनों का काम अलग-अलग स्वतन्त्र रूप से चल रहा | 
0 त 
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22 कास प्रथम-अ्रवस्था के साथ-साथ कर रही थी, तभी तो प्रथम"-ग्रवस्था 
के ग्रा जाने पर भी अपने प्रश्न के हल करने में, जो 'द्वितीय'-प्रवस्था में हो 
ह रहा था, वह लगी हुई थी । 

'प्रथम' तथा 'द्वितीय'-व्यक्तित्व (Primary and Secondary °) 

| Pers0na]i) पर जो परीक्षण किए गए हैं, उनसे पता चलता है कि 

'द्वितीय-व्यक्तित्व की श्रवस्था को तो 'प्रथम'-व्यक्तित्व' की भ्रवस्था 

का ज्ञान बना रहता है, 'प्रथम'-व्यक्तित्व की अ्रवस्था को द्वितीय'- 

व्यक्तित्व की अवस्था का ज्ञान नहीं बना रहता । 'प्रथम'-व्यक्तित्व 

हमारी 'ज्ञात-चेतना' (C0n5ci0us 54) है, 'द्वितीय'-व्यक्तित्व 

हमारी 'श्रज्ञात-चेतना' (07०75००५५ 561) है। 'अज्ञात-चेतना' 

. (Unconscious Sef) हमारी 'ज्ञात-चेतना' (Conscious Self) 

। के विषय में सब-कुछ जानती है, 'ज्ञात-चेतना' हमारी 'श्रज्ञात-चेतना' के 
विषय में नहीं जानती। फ्रायड के मनोविश्‍्लेषणवाद की 'ज्ञात' तथा 

अज्ञात-चेतना के सम्बन्ध में हम इस पुस्तक के तृतीय ग्रध्याय में विस्तार 

से लिख चुके हैं, यहाँ इतना कह देना पर्याप्त है कि स्वस्थ व्यक्तियों में 

ज्ञात' तथा 'रज्ञात' चेतना की, दूसरे शब्दों में 'प्रथम'-व्यक्तित्व (Primary 

Pers0n2li(y) तथा ‘द्वितीय'-व्यक्तित्व (Secondary Personality) 

'की जो व्यवस्था दीखती है, श्रस्वस्थ व्यक्तियों में वह टूट जाती है, और 

उनमें जागती हुई हालत में ही ज्ञात' तथा '्रज्ञात'-चेतना, श्रथवा 

प्रथम' तथा 'द्वितीय“व्यक्तित्व को, जैसा ऊपर के दो दुष्टान्तों में बतलाया 

' या, श्रदला-बदली होती रहती है। स्वस्थ-व्यक्तियों में उक्त प्रकार की 
| : श्रदला-बदली नहीं होती । \ 
EF 'संगठित-व्यक्तित्व' (7६९४7०९१ Personality) तथा ‘ग्रसंगठित- ५ 
` व्यक्तित्व’ (Disintegrated PerS072]i ) के विषय में. हमने जो-कुछ 
। । लिखा उससे क्या स्पष्ट हुआ ? हमने जो-जो दृष्टान्त दिए वे तो बीमारी 
रु ) को ग्रवस्था के दृष्टान्त हैं। हर व्यक्ति में व्यक्तित्व” के ग्रंग-भंग की 
यह चरम-सीमा नहीं पाई जाती । हाँ, कुछ-कुछ अंग-भंग हम सब में 
' ` पाया जाता है ॥ हम देखते हैं कि हमारी इच्छाएँ हमें सदा एक ही दिशा की 
' तरफ नहीं ले जातीं। कभी-कभी तो यह भी देख ले कि पिन 


व्यक्तित्व 
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इच्छाओं में संग्राम छिड़ जाता है। कोई इच्छा एक तरफ़ ले जाती है 


तो कोई दूसरी तरफ़ । कभी-कभी तो । अपने अनेक परिचित | 
हैं, श्ररे भाई! तुम | 


मित्रों के श्रसंगत व्यवहार को देखकर कह उठते 
इतने बदल गए, क्या तुम वही हो, जो पहले थे ? में ऐसी श्रसं 
St ES ) £ चरित्र में ऐसी ग्रसंगत 
एं भावना- (Complexes) के कारण उत्पन्न हो 
जाती हैं। हम तृतीय ग्रध्याय के ६७ पृष्ठ पर वतला आये हैं कि जब 


< 
> 


5 
¥ 


हमारे भीतर दो विरोधी इच्छाएँ होती हैं, एक को सामाजिकःभय या | ॒ 


किसी ग्रन्य कारण से हम दवा देते हैं, तब वह दबी हुई इच्छा हमारे 
भीतर एक 'भावना-ग्रन्थि' (९0771९%) उत्पन्न कर देती है, जो भीतर- 


ही-भीतर रड़का करती है, कारण का ज्ञान न होने पर भी हमें दुःख | 
पहुँचाती है। 'भावना-ग्रन्थि' ((071716%) के बनने के कई कारण हैं। | 


इनमें मुख्य कारण यह है कि हमारी '्रज्ञात-चेतना' (Unconscious 
5९|£) जो-कुछ चाहती है, 'ज्ञात-चेतना' (0075015 50) वह नहीं 
होने देना चाहती, इसलिए नहीं होने देना चाहती, क्योंकि समाज में उसे 
बुरा समझा जाता है। परिणाम यह होता है कि 'चेतना' के भीतर एक 
तनातनी छिड़ जाती है, संग्राम छिड़ जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे 
भीतर कोई तनातनी छिड़ी हुई है, परन्तु “भावना-ग्रन्थि' ((०॥01०५) 
के रूप में वह जारी रहती है। यह भावता-पग्रन्थि--मन के भीतर की 
ढुविधा--श्रन्तद्वेद्र--(601110. of Personality) से उत्पन्न हुई 
होती है। जब तक यह दुविधा बनी रहती है, तब तक 'भावना-ग्रन्थि' 
(Compe) भी बनी रहती है। दुविधा से उत्पन्न हुई भावना-प्रन्थि' 


जब हमारे भीतर चुपके-चुपके रगड़ पहुँचा रही होती है, तब मन की इसी | 


अवस्था को “स्तायु-रोग' (1५८0710515) कहते हैं। यह श्रवस्था हम सब 


की रहती है। जब तक मन में ग्रन्तद्वेन्दः (007०) रहेगा, 'भावना- | 


ग्रन्थि" (९0711९४) रहेगी, 'स्नायु-रोग' (1४९०7089) रहेगा, तब तक 


हमारा व्यक्तित्व (P275072]19) किसी भी प्रकार “संगठित-व्यक्तित्व' | 


(Integrated Personality) नहीं कहा जा सकता। 'संगठित- 
व्यक्तित्व! के लिए 'श्रत्तदवन्द्र' का, “भावना-ग्रन्थियों का, 'स्तायु-रोग' 


का_मिद्‌, जाना प्रावश्यक है। 


urukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGan 
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हम प्रायः देखते हैं कि पढ़ते हुए हमारे मन के दो टुकड़े हो जाते हैं। 
एक मन से हम पुस्तक पढ़ते जाते हैं, दूसरे मन से बाज़ार की सर करते 
जते हैं। श्रनेक पृष्ठ पढ़ जाने के बाद हमें पता चलता है कि हम इतना पढ़ 

५ . गए, परन्तु पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तभी शिक्षक कहा करते हेँ--'एक मन 
करके सुनो !' मन को 'एक' करना सचमुच मनोवैज्ञानिक सत्य है। स्वस्थ 
मनुष्य का सन, उसकी चेतना तो एक 'इकाई' (0771) होनी चाहिए, 
उसमें श्रनेकता का, भिन्नता का, विषमता का आना उसे ग्रस्वस्थ बना देता 
है। व्यक्तित्व-विच्छेद! (5210018 01 Perऽ012](५) का वर्णन हम 
२६५ पृष्ठ पर कर आए हैं। हमारी चेतना टूटी न रहे, छिन्न-भिन्न न रहे, 
एक रहे, तभी 'व्यक्तित्व' सुन्दर बनता है, मनुष्य को सुख देने वाला बनता 
है, नहीं तो 'ग्रसंगठित' या “विच्छिन्न -व्यक्तित्व से दुःख-ही-दुःख पहुँचता हे। 

प्रश्‍न 

) 'संगठित-व्यक्तित्व' (Integrated Personality ) तथा ्रसं- 

गठित-व्यक्तित्वः (Disintegrated Personality) से क्या 

समझते हो ? 

'व्यक्तित्व' के निर्माण में कौन-कौन से आवश्यक भ्रंग दः 

बहिरमुखी (£%४70४९४) तथा 'रन्तर्मुखी’ (Introvert ) 

व्यक्तियों का श्रेणी-विभाग' (९145511८21100) करो और 
बतलाओ कि प्लेटो, हिटलर, महाकवि कालिदास तथा उपाली 
वेश्या को किस-किस श्रेणी में रखोगे ? 

एकान्तर-व्यक्तित्व' (Alternating Personality) तथा 

समकालीन-व्यक्तित्व' (Simultaneous Personality ) के 

दृष्टान्त देकर समझाश्रो कि इनसे स्वस्थ-व्यक्तित्व को समझने 
पर क्या प्रकाश पड़ता है ? 

(५) व्यक्तित्व की 'प्रथम' (Primary ) तथा द्वितीय' (Secondary) 
अवस्था से क्या समझते हो? 'प्रथम'-ग्रवस्था (Primary 
$३९) का 'ज्ञात-चेतना' (Conscious 561) तथा 'द्वितीय“- 
अवस्था (9९००५०7 8916) का भ्रज्ञात-चेतना' (Un- 

f ०००९०७, 561) से क्या सम्बन्ध है ? 

f 0000 (६) व्यक्तित्व-विच्छेद' (Splitting of Personality) से क्या 

pi समझते हो ? ग 

' (७) स्वस्थ-व्यक्तित्व' का क्या ग्रभिप्राय है? 


> आप न 
शिक्षा-मनोविज्ञान के कुछ परीक्षण 
(SOME EXPERIMENTS IN EDUCATIONAL 

PSYCHOLOGY) 
मनोविज्ञान' अरब बहुत-कुछ 'परीक्षणात्मक-मनोविज्ञान' (Experi- 
i PEON ) का रूप धारण कर गया है। इसी कारण 
शक्षा-मनोविज्ञान' में भी श्रनेक परीक्षण किये जाते हैं। उनमें से निम्न 
परीक्षणों का वर्णन हम यहाँ करेंगे :-- 
१. मुक्त साहचयं (निरन्तर विधि)-Free Association 
(Continuous Method) 
२. मुक्त साहचर्यं (एक-शब्द या शब्द-सूची प्रतिक्रिया-विधि)-- 
Free Association (Word-List Method) 
३. ग्रंशतः श्रवरोधित साहचर्य-Partly Constrained 
Association. 
४. पूर्णतः अवरोधित साहचर्य-Completely Constrained 
Association. 
. अवधान का विस्तार-Span of Attention. 
. पठत का युगपद-ज्ञान--Perception in Reading. 
. स्मृति के उपाय-Methods of Memorizing. 
=. सीखना--दर्पणालेखन-विधि द्वारा तथा सीखने का उभय पाशवं 
स्थानान्तरण-—Learning by Mirror Drawing 
and Bilateral Transfer of Learning. 
8. सीखना--स्थानापन्न-पूर्त-विधि द्वार--Learning by 
Method of Substitution. 
क्रमिक वर्ण-विरोध-\/1902] after-image—Successive 
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११. यौगपदिक वर्ण-विरोध--5पव] after-image—Simn.- 
taneous Colour Contrasts. 
| १२. परिमाण-भार-भ्रम--Size-weight illusion. 
। १३. स्थानात्मक सीमा या प्रत्यय-माप का परीक्षण--[४7॥1 
threshold or Aesthesiometric index. 
१४. तात्कालिक-स्मृति का विस्तार (श्रवणाश्रित) —Span of 
Immediate Memory (Auditory). 
१५. तात्कालिक-स्मृति का विस्तार (दर्शनाश्रित)-_Span ० 
Immediate Memory (Visual). 
१६. स्थिर-स्मृति के परीक्षण Permanent Memory. 
इन परीक्षणों का वर्णन करते हुए हम यह बतायेंगे कि परीक्षण करते 
हुए हमारे सम्मुख क्या 'समस्या' है, परीक्षण में “उपकरण तथा सामग्री? 
क्या हो, परीक्षण की विधि' क्या हो, और परीक्षण से जो परिणाम निकलते 
हैं, उनका 'उपयोग' क्या किया जा सकता है। इस वर्णन में 'परीक्षण- 
कर्ता (EXPerim९n०7) को हम 'त' कहेंगे जिस पर परीक्षण किया जा 
रहा है उस परीक्षार्थी! (9४/९०४) को 'थ' कहेंगे 


१. मुक्त-साहचर्थं {निरन्तर-विधि) | 
FREE-ASSOCIATION (CONTINUOUS METHOD) `प्र 


समस्या (27०७/९) --किसी व्यक्ति की विचार-श्यृंखला का. | आए 
्रध्ययन । उसके एक विचार के बाद दूसरे विचार आने में नियामक | 
कारण क्या हैं ?--यह हमारी समस्या है जिस पर हमने परीक्षण करना है। | शङ्‌ 
उपकरण तथा सामयी (Apparatus and Material) ५ बंद 
कार्ड लो। एक पर 'क' और दूसरे पर 'ख' लिख दो । प्रत्येक कार्ड पर छः- 4 दो 
छः उत्तेजक-शब्द' (Stimulus words ) लिखो, और एक कार्ड || 
एक विद्यार्थो के और दूसरा दूसरे विद्यार्थी के हाथ में दे दो । दोनों विद्यार्थी 
` एक-दूसरे को लिस्ट न देखें । | 
प्रीक्षण की विधि दि )--उक्त प्रकार की कई टोलियां | उन 
बना लो। प्रत्येक टोली में दो-दो विद्यार्थी होंगे, और दो-दो कार्ड होंगे / भरय 
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| 
| जिन पर 'उत्तेजक-शब्द' लिखे होंगे। इन दो-दो की टोली में एक 'परीक्षक 


| परीक्षण करने वाला होगा, और दुसरा 'परीक्षाथों--्रर्थात्‌ वह होगा 
| जिस पर परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण-कर्ता को हम 'त' कहेंगे 
/ परीक्षार्थी, श्र्यात्‌ जिस पर परीक्षण किया जा रहा है, उसे 'थ' कहेंगे 
शिक्षक जब कहे-- तय्यार' तब सब टोलियों के 'थ' ग्रपनी आँखें बन्द कर 
| लॅगे। अब सब टोलियों के 'त' श्रपने-श्रपने कार्डो के 'उत्तेजक-शब्दों' की 
| सूची में से पहला शब्द बोलेंगे। इस 'उत्तेजक-शब्द' को सुनते ही सब 
| टोलियों के थ' के ध्यान में जो-जो शब्द या विचार ग्राते जायेंगे, वे उन्हें 
| जल्दी-जल्दी बोलते जायेंगे, निरन्तर, लगातार बोलते जायेंगे--इसी- 
| लिए शब्द-सम्बन्धों के परीक्षण को इस विधि को 'निरन्तर-विधि' 
| (Continuous Method) कहा जाता है। वे शब्द या विचार उन्हें 
| ध्यान में क्यों ग्रा रहे हैं, दूसरे क्यों नहीं श्रा रहे--इत्यादि किसी बात का 
| याल किये बगैर, कहीं श्रटके बगैर, जब तक शिक्षक रुकने को न कहे, 
1 तब तक सब शब्द या विचार ज्यों-ज्यों ध्यान में ग्राते जाँय, बोलते चले 


। जाओ । एक-डेढ़ मिनट के बाद जब शिक्षक रुकने को कहे, सब 'थ' 
| 


रुक जाँय। 'त' जेसे-जेसे शब्द बोलता चला जाय, 'थ' उन्हें लिखता चला 
| नाय। अ्रब 'त' और थ' मिलकर उन शब्दों की जाँच-पड़ताल करें, 
| और यह पता लगाने का प्रयत्न करें कि जितने शब्द बोले गए, उनका 
| आपस का क्या सम्बन्ध है। 
। एक 'उत्तेजक-शब्द' के साथ परीक्षण हो चुकने के बाद दूसरे 'उत्तेजक- 
| शब्द” को लेकर परीक्षण करो। इसके बाद त' तथा 'थ' ग्रपना काय 
| बदल लें--त' 'थ' का काम करे, और 'थ' त' का काम करे। इस प्रकार 
४ दो 'उत्तेजक-शब्दों' को लेकर परीक्षण करो, र फिर त तथा य 
1 का स्थान बदल दो। दो-दो 'उत्तेजक-शब्द' लेकर तीन बार त श्रौर 
| थ” परीक्षण करें, त और 'थ' ्रपना-श्रपना काम बदलते रहें, हल 
| 'उत्तेजक-शब्दों' के परिणाम-स्वरूप जो शब्दावली तयार हो, वह क्यों हुई, 
| उन शब्दों का आपस में क्या सम्बन्ध है--इस पर प्रत्यक टोली के 'त' 
| भ्र्थात परीक्षण-कर्ता और 'थ' प्रर्थात्‌ परीक्षार्थी मिलकर विचार 
| करे । CCO, Gurukul Kangri Collection 172/0/2ण)४०४४७४७४ए४राए 
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परिणाम का प्रयोग (Treatment of Results )--एक “उत्तेजक 
शब्द' से दूसरे जो शब्द या विचार ध्यान में श्राते हैं, उनका आपलय 
कोई सम्बन्ध होता है। ध्यान से सब शब्दों पर विचार करने से ज्ञात होगा 
कि उनमें अव्यवधानता' (C011७/५), 'समानता' (Similarity) 
'नवीनता' (R९०९००४), 'प्रथमता' (Primacy), 'प्रबलता' (Vivid 
1९55) तथा 'रुचि' (17९7९5६) आदि में से कोई-न-कोई नियम काम क्र 
रहा है। इनका वर्णन हम इस पुस्तक के ४५७-४५६ पृष्ठ पर कर ग्राये हैं। 


२. मुक्त-साहचर्ये (एक-शब्द या शब्द-सूची 
प्रतिक्रिया-विधि ) 


FREE ASSOCIATION (WORD-LIST METHOD) 
4 4 में ७. 
मुक्त-साहचर्य' के विषय में ग्रभी हमने उस परीक्षण का वर्णन 


किया जिसमें एक 'उत्तेजक-शब्द' की प्रतिक्रिया में जो-जो शब्द या विचार | 
ध्यान में आते जाँय, उन्हें निरन्तर बोलते जाते हैं। ग्रब हम उस परीक्षण 4 


का वर्णन करते हैं, जिसमें 'त' अर्थात्‌ परीक्षण-कर्ता एक शब्द बोलता है, 


और 'थ' अर्थात्‌ परीक्षार्थी उसके उत्तर में, एक ही शब्द, जो एकदम उसके | 


ध्यान में आता है, बोल देता है, निरन्तर शब्द नहीं बोलता । 
समस्या--हमारे पास 'उत्तेजक-शब्दों' की एक सुची है। इन शब्दों 


में से किसी एक के बोलते ही एकदम पहला कौन-सा शब्द ध्यान में आता | 


हैं, यह देखना है। यही हमारी समस्या है। 


उपकरण तथा सामग्री--एक स्टॉप-वाच लो। शब्दों को एक सूची | 


लो। सबसे ग्रच्छा यह हो कि केन्ट-रोज्ानोफ़ या युंग महोदय को तय्यार 
को हुई सूची हमारे पास हो। इन लोगों ने सौ शब्दों को एक सूची बनाई, 
थी, श्रौर एक हज़ार स्वस्थ (1१017081) व्यक्तियों पर इन शब्दों से परी- 
क्षण किये थे। इन स्वस्थ व्यक्तियों की इन शब्दों से जो प्रतिक्रिया हुई थी, 
उसे उन्होंने क्रमबद्ध कर लिया था। स्वस्थ व्यक्तियों की एक ही शब्द के 
Se में लगभग एक-सी प्रतिक्रिया पाई गई थी । इन शब्दों द्वारा परीक्षण 
करके केन्ट-रोज़ानोफ़ यह पता लगाते थे कि ग्रमुक व्यक्ति स्वस्थ (1401- 
1181) है, या ्रस्वस्थ (“011011141) । युंग महोदय के भी सो शब्द ये 
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कः | लगभग वसे ही थे! जेसे केन्ट-रोजानोफ़ के, परन्तु युंग यह देखता था 
का | कि उत्तजक-शब्द' (Stimulus-word ) के बाद प्रतिक्रिया-शब्द' 
गा | ( Response-word ) कितनी देर में कहा गया है। श्रगर ३० सेकण्ड 
), / के भौतर-भीतर उत्तर नहीं मिला, तो समझा जाता था कि उस व्यक्ति 
| के मन में, उसके श्रनजाने, उस शब्द के साथ कोई ऐसा सम्बन्ध जुड़ा हुआ 
| है, जो प्रतिक्रिया को रोक रहा है। श्रर्थात्‌ उस 'उत्तेजक-शब्द' ने व्यक्ति 
। | के ग्राभ्यन्तर-जीवन की किसी ऐसी उउट्देगात्मक भावना-प्रन्थि 
| (Emotional Complex) को स्पर्श कर दिया है, जिसे वह नहीं जानता, 
| इसीलिए 'प्रतिक्रिया-शब्द' के प्रकट होने में 'बाघा' (Interference) 
| उत्पन्न हो गई है। ऐसे शब्द को युंग अत्यधिक महत्त्व देता था और ऐसे 
| शब्दों को व्यक्ति की मानस-रचना की खोज में साधन समझता था। 
[न | परीक्षणा-विधि--पहले कुछ शब्दों को लेकर अभ्यास करो। 'त' 
[र ' कहता है--तस्यार'। फिर दो सेकण्ड के बाद सुची का प्रथम शब्द पढ़ता 
ण 4 है। 'थ' इस उत्तेजक-शब्द' का प्रितिक्रिया-शब्द' बोलता है। जब 'थ' 
है, | उत्तर देता है, उसी समय 'त' स्टॉप-वाच को रोक कर प्रतिक्रिया' के समय 
के । को दर्ज कर लेता है। 'थ' से कहा जाता है कि 'उत्तेजक-शब्द' और 
| प्रतिक्रिया-शब्द' में परस्पर क्या सम्बन्ध है, इस पर विचार करे। प्रति- 
दों | क्रिया का सामान्य समय एक से दो सेकण्ड होना चाहिए । तीस सेकण्ड 
ता | तक प्रतिक्रिया न हो, तो अ्सफलःप्रतिक्रिया समझनी चाहिए । यह 
| ्रसफलःप्रतिक्रिया कई कारणों से हो सकती है, जिनमें से एक कारण “थ' 
वी | के भीतर “उद्देगात्मक भावना-ग्रन्थि' (E0101! C001९) का 
[र | इस शब्द की प्रतिक्रिया में बाधा (11९7107९0०९) उत्पन्न करना हो 
ई { सकता है। 
त. हि अभ्यास कर चुकने के बाद ग्ब अपनी सूची लेकर श्रसली परीक्षण 
गी, उक्त विधि के ग्रनसार करो। प्रति २५ शब्दों पर परीक्षण करने के बाद 
के | त? का काम 'थ' ग्रौर 'थ' का काम त' करे। Ee 
| लला का ग्रयोग--थ' को चाहिए कि प्रतित्रिया-शब्दों का 
“त्तेजक-शब्दों' के साथ क्या सम्बन्ध है, इस पर विचार करे। 'प्रति- 
थे, | क्रिया दो ?५५५१०विवर्त 221 धरम रात्रत्ि 1॥0/श्रथामल्ा॥2० कब्र लत चिप 


५१६ शिक्षा-मनोविज्ञान 


में विभाग करे। जिन 'प्रतिक्रिया-शब्दों' को उसने देर में कहा, उस देरी 
का कारण पता लगायें, यह ढूँढे कि उस देरी का उसके जीवन की भीतरी 
गुत्थी के साथ तो कोई सम्बन्ध नहीं है । 'स्वतन्त्र-कथन' या “मुक्त-साहचर्य' 
(Free Asso0ciati0n) का हम तीसरे श्रध्याय में वर्णन कर आये हैं। 


३. अंशत: अवरोधित तथा ४. पूर्णतः श्रवरोधित साहचर्य 
PARTLY AND COMPLETELY CONSTRAINED ASSOCIATION 
समस्या--'थ' की प्रतिक्रिया का ग्रध्ययन जब कि 'उत्तेजक-शब्द' 
(Stimulus-W0rd ) तथा प्रतिक्रिया-शब्द' ( Response-word) का 
कोई निश्चित सम्बन्ध हो। 
उपकरण तथा सामय्री--शब्दों की सुची तथा स्टॉप-वाच । 
परीक्षण-विधि--(१) 'त' बीस शब्दों की एक सूची तय्यार करता 
है, जिसमें पशु-पक्षियों, वृक्षों, वनस्पतियों, धातुश्रों आदि के नाम हैं, और 


थ' से उसी वर्ग के किसी शब्द का उत्तर देने को कहता है। गाय कहा तो ३ 


घोड़ा-भेंस आदि प्रतिक्रिया-शब्द होंगे; कौ्रा कहा तो तोता-मेना भ्रादि। 
यह परीक्षण 'ग्ंशतः श्रवरोधित-साहचर्यः (Partly constrained 
4550C121107) का है क्योंकि यहाँ साहचयं बिल्कुल जकड़ा हुभ्रा- 
“अवरोधित'--नहीं है, अंशत: अवरोधित है। 

(२) पुर्णतः श्रवरोधित साहचर्यं (Completely constrained 
4500121107) के परीक्षण में ऐसे शब्द चुने जाते हैं जो इतने जकड़े हुए, 
'अवरोधित' हों कि उनका एक ही उत्तर हो सके। उदाहरणार्थ, विरोधी 
शब्द । जेसे, दिन-रात, सफ़ेद-काला, ऊंचा-नीचा । ्रथवा, ्रवयव-श्रवयवी । 
जेसे, जिल्द-पुस्तक। अथवा, घास: हरियाली; आकाश : नीलिमा। 

परिणाम का प्रयोग--प्रतिक्रिया-शब्द' के बोलने में जितना समय 
लगे, उसे स्टॉप-वाच द्वारा नोट कर लेना चाहिए। ठीक प्रतिक्रिया-शब्द' 
तक पहुँचने में क्या मानसिक-प्रक्रिया होती | निम इस पर भो विचार करता 
चाहिए । बुद्धि-योग्यता (11९1४९०८० ६८६) आदि का पता लगाने के 
लिए ऐसे परीक्षण बहुत उपयोगी हैं। इनका वर्णन बुद्धि-परीक्षा के श्रध्यायं 
में पहले हो चुका है। 
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| ५. अ्रवधान का विस्तारः 


| 


SPAN OF ATTENTION ( WITH THE HELP OF 


TACHISTOSCOPE) 


पमस्या--अ्रवधान को एक प्रक्रिया में कितने श्रक्षर एकदम ध्यान 
में श्रा जाते हैं--ऐसे श्रक्षर जिनका श्रापस का कोई सम्बन्ध नहीं है। 
| आपस का सम्बन्ध होगा तब तो वे ग्रक्षर शब्द बन जायेंगे, भ्रसम्बद्ध 
| अक्षर न रहेंगे, भर श्रध्ययन के परीक्षण में ग्रा जायेंगे। ्रक्षर हों, या 
| कोई-से अन्य चिह्न हों। 
उपकरण तथा साम्रग्री--टेकिस्टोस्कोप (72८15०5००९) 
यह उपकरण, जैसा चित्र में दिखाया गया है, ऐसे बना होता है कि कोई भी 
| वस्तु--श्रक्षर, चित्र आदि--बहुत थोड़ी देर के लिए सामने खुलती है, 
| ग्रौर फिर एकदम ढक्कन से ढक जाती है। जिस खिड़की में वस्तु दीखती है, 
३ उस पर एक ढक्कन लगा होता है। इस ढक्कन को बिजली का बटन दबाने 
| से खोला और बन्द किया जा सकता है--कमरे में जैसे फ़ोटो लेने के लिए 
| उसके मुख को खोलते और क्षण भर में ही बन्द कर देते हैं। टैकिस्टोस्कोप 
| न हो तो एक बड़ा गत्ता लेकर वस्तु को ढका जा सकता है, श्रौर स्टापवाच से 
। इसके सामने से गत्ता हटाने के समय को मापा जा सकता है, परन्तु इसमें 
| समय का उतना ठीक माप नहीं हो सकता जितना टैकिस्टोस्कोप से। इस 
| यन्त्र के ग्रलावा १५ खाली कार्ड लो। ड ॥ 
। परीक्षण-विधि--परीक्षण-कर्ता खाली कार्डो में से तीन पर दो-दो 
| भ्स्‍क्षर, तीन पर तीन-तीन श्रक्षर, तीन पर चार-चार, तीन पर पाँच- 
{ पाँच और तीन पर छः-छः ग्रक्षर लिखे। 'त' पहले दो ग्रक्षरों वाले कार्ड 
| को टेकिस्टोस्कोप की उस खिड़की के सामने रखे जिसके खुलने पर ही कार्ड 
| दीखता है, बन्द होने पर नहीं दीखता। 'थ' टैकिस्टोस्कोप के सामने बेठे। 
| अब 'त' कहे--'तय्यार' और $ सेकण्ड के लिए त टैकिस्टोस्कोप के क 
| को हटा दे जिससे 'थ' को यन्त्र की खिड़की में से “3 अक्षरों हा दीख 
| लगे, परन्तु वह उनकी गिनती न कर सके। ४ सेकंड में खिड़की को बन्द कर 
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(टेकिस्टोस्कोप द्वारा परीक्षण 


टेकिस्टोस्कोप 
फिर चार अक्षरों वाले कार्ड को १ सेकंड तक रखे। जिससे श्रागे 'थ' सब 
अक्षर इकट्ठे न पढ़ सके, वहाँ परीक्षण समाप्त कर दे। अगर 'थ' चार 


अक्षरों वाले कार्ड को नहीं पढ़ सकता, तो चार श्रक्षरों वाला ही कार्ड 
sss बार फिर उसके सामने रखे। इस प्रकार तीन बार उसी कार्ड को 
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रखने पर भी वह अगर पढ़ न सके, तो समझ ले कि 'थ' का श्रवधान का 
है ति 

विस्तार (Span of attention ) तीन वस्तु्रों को एक बार में ग्रहण 
करने का है, इससे श्रधिक का नहीं। श्रब 'थ' का काम 'त' और 'त' का 
काम 'थ' करे। 

परिणाम का ग्रयोग--यह देखा गया है कि एक बार में ५ वस्तुओं 
से ज्यादा श्रक्षरों, बिन्दुओं या चिल्लो को मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता। 
शब्द में ८ टक-टक से ज़्यादा ग्रहण नहीं कर सकता। इसका वर्णन श्रवधान' 
के अध्याय में पहले किया जा चुका है। 


६. पठन का युगपद्‌-ग्रहण (टेकिस्टोस्कोप द्वारा परीक्षण) 
PERCEPTION IN READING WITH THE HELP OF 
TACHISTOSCOPE 

समस्या--पढ़ते हुएं कितने श्रक्षरों का बना हुआ शब्द एकदम ध्यान में 
आ जाता है, या कितने शब्दों का युगपद्‌ श्रर्थात्‌ एकदम ग्रहण हो सकता 
|. समस्या है। 

उपकरण तथा सामग्री--दैकिस्टोस्कोप तथा बहुत-से खाली कार्ड 
सो । 

परीक्षण-विधि--जँसे पिछले परीक्षण में दो- श्रक्षरों के काडा से 
शुरू किया था, वैसे इस परीक्षण में ५ ग्रक्षरों के किसी एक शब्द से शुरू 
करो । ५ श्रक्षरों वाले शब्द के ४ कार्ड, ६ अक्षरों वाले शब्द के तीन कार्ड-- 
इस तरह १२ श्रक्षरों तक के शब्दों के तीन-तीन कार्ड बनाओ । इसी प्रकार 
छोटे-छोटे वाक्यों के कार्ड बनाये जा सकते हैं। इन शब्दों श्रथवा वाक्यों 
का टैकिस्टोस्कोप द्वारा वैसे ही परीक्षण करो जैसे 'ग्रवधान के विस्तार' 
सें भी बताया गया है। ये परीक्षण तब तक करते चले जाओो जब तक 
यह न पता चले कि 'थ' श्रर्थात्‌ परीक्षार्थी का शब्दों एवं वाक्यों के पढ़ने में 
“ग्रवधान का विस्तार क्या है? 

परिणाम का प्रयोग--शिक्षक को इन परीक्षणों से पता चल जाता है 


कि विद्यार्थो की ग्रहण-शक्ति कितनी है । 'ग्रवधान'-सम्बन्धी परीक्षणों 


६ 2 2 में ~ हैं 
५ अध्याय सें कर आये है । 
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७. स्मृति के उपाय 
METHODS OF MEMORIZING 


समस्या--कविता को खण्डश: (By Section ) श्रथवा 'समग्र' 
(Entire) याद करें, तो दोनों में से कौन-से उपाय द्वारा जल्दी और 
देर तक याद रहता है--यह हमारी समस्या है। 
उपकरण तथा सामयी--दो कविताएँ--'क' तथा 'ख'--प्रत्येक 
२०-२५ पंक्ति की लो। कविता का प्रत्येक खण्ड लगभग चार पंक्तियों 
का हो। समय जानने के लिए कोई-सी घड़ी ले लो । 
परीक्षरा-विधि--दो परीक्षाथों जिन्हें हस 'त'-थ' कहते आये हैं, एक- 
एक कविता ले लें । ये दोनों इकट्ठे, घड़ी का समय देखकर, समग्र कविता 
को याद करना शुरू करें। श्र्थात्‌ बार-बार सारी कविता को पढ़ें, तबतक 
जबतक कि वह याद न हो जाय। एक बार पढ़ने के बाद पुस्तक बन्द करके 
जितना याद रह गया है, उसे बोलने का यत्न करें, जहाँ रुकें, वहां फिर 
पुस्तक देखकर सारा पढ़ डालें। हर बार के समग्र-कविता के पाठ का एक 
कागज पर निशान बनाते जायें, जिससे पता चले कि कितनी बार सारी 
कविता को पढ़ा। जब सारी कविता याद हो जाय, तो पुस्तक बन्द कर दें, 
तीन मिनट तक ठहरें, और फिर सारी कविता को स्मृति से एक कागज़ पर 
लिख डालें । इस प्रकार 'समग्र-विधि' से सारी कविता याद करने में 
जितनी बार रुकना पड़ा, और जितना समय लगा, दोनों बातों को नोट 
कर लें। 
पहले स्मरण के बाद १० मिनट तक श्राराम करें, फिर दोनों परीक्षार्थी 
कविताओं को एक-दूसरे से बदल लें, और उन्हें 'खण्डशः'--दर्थात्‌ टुकडे- 
टुकड़े करके Ee करना शुरू करें। जब एक हिस्सा याद हो जाय, तो तीन 
मिनट तक ठहर कर उसे कागज पर लिख डालें, और जितने समय में याद 
हुआ, उसे नोट कर लें। याद करते हुए इस खण्ड को जितनी बार पढ़ना 
पड़े, उसे भी दर्ज करें। जब दोनों परीक्षार्थियों को खण्डशः सारी कविता 
याद हो जाय, तब सारी को इकट्ठा बोलने का यत्न करें, और जहाँ, भूले 
वहीं पुस्तक देख लें, और इस प्रकार 'खण्डशः” सारी कविता याद करने 
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में जितनी बार रुकना पड़ा, और जितना समय लगा, दोनों बातों को नोट 


प्रत्येक कविता के शब्द गिन लें। 'समग्र विधि' और ' 
3 - र खण्डशः-विधि' 
में कितनी बार दोहराने से कविता याद हुई, कितने समय में याद हुई, 
कितने शब्द ठीक-ठीक याद रहे--याद रहने वाले शब्दों का प्रतिशत क्या 
बनता है--यह सब नीचे के चित्र-कोष्ठ पर लिखें :. 


“के हे पी = 


कविता के | विधि: | दोहराने ठीक शब्दों 
| कविता | शब्दों की |समग्रया| की | समय | ठीक शब्द का 
संख्या खण्डशः | संख्या | प्रतिशत 
आनि 


इस प्रकार स्मरण किया हुआ स्थिर रूप से कहाँ तक याद रहता है; 
इसे परखने के लिए एक सप्ताह बाद फिर इन कविताओं को दोहराओो 
और जितना याद रहे, उसका शब्दों की संख्या में प्रतिशत निकालो । 

परिणाम का प्रयोग--श्रगर क्‌ कविता में १०० शब्द हैं, और 
'समग्र-विधि' से याद करने में २० तथा खण्डशः-बिधि' से १० ग्रल्तियां 
हुई हैं, तो ठीक शब्दों की संख्या क्रमशः ८० और ६० प्रतिशत है, और , 
इसलिए 'खण्डशः' याद करना भ्रधिक उपयोगी है। यह परीक्षण केवल 
दो परीक्षार्थियों में ही नहीं, सारी कक्षा पर भी किया जा सकता है और 
कक्षा सें विद्यार्थियों की श्रनेक टुकड़ियाँ बनाकर भी किया जा सकता है। 
इस विषय पर इस पुस्तक के स्मृति के अ्रध्याय में भी लिखा जा 
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८. दर्षणालेखन-विधि द्वारा सीखना तथा सीखने का 
उभय-पाश्वे स्थानान्तरण 


LEARNING BY MIRROR-DRAWING AND BILATERAL 
_ TRANSFER OF LEARNING 


ग्रा तथा हाथ की 'सहकारिता' (€0-0701121i07) है । जैसा 
आँख देखती है वेसा ही हाथ करता है। बच्चा इससे सीखता है, हम सीख 
चुके हैं। चीज़ जहाँ पड़ी है वहाँ पर जितना चाहिए उतना बढ़कर हम उसे 
उठा लेते हैं, जितना नहीं बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ते । परन्तु श्रगर 
चीज़ आँख के सामने न हो, उस चीज़ का प्रतिबिब दर्पण में पड़ रहा हो, तो 
दर्पण में उसे देखकर हमें भी नये सिरे से हाथ तथा आँख की 'सहकारिता' 
(Co-ordination) सीखनी होगी । यह 'सहकारिता' थॉर्नडाइक के 
कथनानुसार प्रयत्न करके, असफल होकर, फिर सीखने के तरीके' (772! 
and Error Method) से सीखी जाती है जिसे 'प्रयत्न-परीक्षा' कहा 
जाता है। इस तरह हम 'प्रयत्न-परीक्षा' या 'ग्रभ्यास' के द्वारा सीखते हैं। 

इतना ही नहीं, हमारे शरीर के दाँयें और बाँयें भागों में भी भ्रापसी 
संबंध है। शरीर के दाँयें या बाँयें भाग के किसी भी एक अंग से सीखी हुई 
शारीरिक क्रिया का प्रभाव दूसरे भाग के उसी अंग पर पड़ता है। इसे 
सीखने का उभय-पाश्‍वं स्थानान्तरण' (31-1410:61 transfer of 
learning) कहते हैं। ब्रे महोदय ने श्रपने परीक्षणों से तो यह सिद्ध कर 
दिया है कि एक भाग के एक अंग का दूसरे भाग के सभी श्रंगों पर प्रभाव 
पड़ता है। लेशले महोदय के ग्रनुसार 'उभय-पाश्वे स्थानान्तरण' (3!- 
lateral transference) का कारण सीखे हुए ग्रंग को नियन्त्रित करने 


. वाले मस्तिष्क के दूसरे भाग में स्थित 'मस्तिष्कीय अ्र्धभाग' (0०7९0721 


hemisphere) पर पड़ा प्रभाव है जो भ्रावश्यकता पड़ने पर बिना सीखे 
हुए भाग के श्रंगों की भी उसी प्रकार सहायता करने लगता है। 

समस्या--(क) एक समस्या तो यह है कि सीखने की क्रिया में 
अभ्यास आर्थात्‌ प्रयत्न-परीक्षा' आग and Error Method) का 
क्या प्रभाव पड़ता है, (ख) दूसरी समस्या यह है कि शरीर के एक भाग के 
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अंग से सीखी हुई बात का दूसरे भाग के 
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श्रग पर क्या प्रभाव पड़ता 
इसी को 'सीखने का 'उभय-पार्श्व स्थानान्तरण' (31-1271 द 
of learning) कहते हैं। 

उपकरण तथा सामग्री-स्टॉप वाच, पेंसिल, दोहरी लाइन वाले सितारे 
'बने हुए १६ कागज (क ) समस्या के लिए तथा १६ कागज (ख) समस्या के 
लिए तथा 'दर्पणालेखन-यंत्र' ( Mirror-drawing apparatus ) । जैसा 


चित्र में दीख रहा है, दर्पणालेखन-यंत्र में एक श्राधार या तख्ता होता है 


'जिस पर सितारे वाला कागज (4) रखा जाता है । एक शीशा (0) 


सामने लगा होता है जिसमें सितारे का प्रतिबिम्ब पड़ता है तथा एक पर्दा 


(Screen), जो चित्र में (०) के तौर से दिखाया गया है, इस प्रकार लगाया 
जाता है कि थ' को सितारे का प्रतिबिम्ब शीशे में दिखाई देता है किन्तु 
आवार पर रखा हुआ वास्तविक सितारा नहीं दिखाई देता। चित्र में (4) 
सितारा इसलिए दिखाया गया है ताकि इस तरह के (2) जैसे सितारे, जैसा 
'एक तस्ते पर रखा है, बनाये जायें। 


'दर्पणालेखन'-विधि तथा सीखने का उभय-पाख स्थानान्तरण 


__क्योंकि हमारी समस्याएँ दो हैं इसलिए हम पहले । । 
परीक्षण-विधि हमा कक म 
(क) समस्या की परीक्षण-विधि दे रहे हैं, फिर (ख) समस्या की परीक्षण- | 
विधि हे हैं ह॥ Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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समस्या (क) की परीक्षणा-विधि--परीक्षण-कर्ता 'त' सितारे की | 
ग्राक्ृति को दर्पणालेखन-यंत्र के तस्ते या आधार पर पिनों से लगा देता है। | 
स्क्रीन (०) को इस प्रकार थमा देता है कि श्राकृति तो 'थ' की आँखों | 
1 से छिप जाय किन्तु थ' को ग्ाकृति का प्रतिबिब दर्पण में दीखे। ्रब् था । 
दर्पण में श्राकृति के प्रतिबिब को देखकर तरते पर लगे दोहरी लाइन वाले ८ 
सितारे के बीच में दाहिने हाथ से पेंसिल फेरे । पेंसिल तरुते पर लगे सितारे | 
पर हो और आँख दर्पण में पड़ रहे प्रतिबिब पर हो । जहाँ से पेंसिल फेरना | 
शुरू करे वहाँ एक चिल्ल बना दो और सितारे की दोनों रेखाओं के बीच | 
पेंसिल फरते हुए जहाँ से शुरू किया था वहाँ आ जाओ । इस प्रकार सितारे 
“वाले १६ कागजो पर एक-एक कर के पेंसिल फेर जाओ। जितने समय में | 
'थ' यह काम करे, 'त' उसे स्टॉप-वाच द्वारा प्रत्येक आलेखन का अश्रलग- | 
अलग समय नोट कर ले। | 
सितारे की दोनों रेखाओं को पेंसिल का छूना या काटना श्रशुद्धि समझा | 
जाता हैं प्रत्येक श्रालेखन में जितना समय लगा और ग्रशुद्धियां हुईं इन दोनों 
बातों के आधार पर सीखने का 'वक्र-रेखा-चित्र' (Learning Curve ) | 
बनाग्रो। अब पहले आलेखन की श्रशुद्धि और समय की सोलहवें ग्रालेखन | 
की अशृद्धि और समय से तुलना करो। इस प्रकार पता चलेगा कि ग्रभ्यास 
के कारण श्रशुद्धियाँ ्रौर सीखने में समय दोनों ही कस हो गये। अब पहली | 
समस्या का परीक्षण समाप्त हुआ । श्रब दूसरी समस्या का परीक्षण | 
लेते हैं। लक 
समस्या (ख) की परीक्षण-विधि--इस परीक्षण में 'थ' पहला 
श्रालेखन बायें हाथ से करेगा । उसके बाद दूसरे से लेकर पन्द्रहवें तक ग्राले- | 
खन दायें हाथ से करेगा । फिर ग्रन्तिम १६वाँ आलेखन बाँये हाथ से करेगा। 
` प्रत्येक लेखन का समय 'त' स्टॉप-वाच से ग्रलग-प्रलग नोट करेगा । | 
वाये हाथ से कियें प्रथम तथा सोलहवें श्रालेखन की अशुद्धियों तथा समय की 
ESN करने से पता चलेगा कि श्रशुद्धि तथा समय की मात्रा पहले की 
अपेक्षा सोलहवें में कम हो गई। अर्थात्‌ अभ्यास तो दाहिने हाथ ने किया, 
किन्तु उसका प्रभाव बायें हाथ पर भी पड़ा। यह सीखने के उभय-पाशवं 
स्थानान्तरण (31-12{९72] ६anf९ः 01 1९2777) का परीक्षण है। 
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जन एक ही थ' (90७/९०४) पर एक ही दिन या लगातार 
न किये जायें क्योंकि इससे परीक्षण पर एक ही दिन के ग्रभ्यास का प्रभाव 
पड़ सकता है और परिणाम में ग्रलती ग्रा सकती. है। 


परिणाम का प्रयोग--शिक्षा-मनोविज्ञान' के 'सोखने' के श्रध्याय में 
सीखने के सम्बन्ध में थॉनंडाइक के प्रयत्न करके, प्रसफल होकर, फिर सीखने 
के उपाय---'प्रयत्न-परीक्षा-विधि'-- (17781 and Error Method) 
का उल्लेख किया गया है। सीखना इसी उपाय से होता हे, श्रत: इस उपाय 
का 'शिक्षा' में उपयोग करना हितकर है। 


&. स्थानापन्न-पृति-विधि द्वारा सीखना 
LEARNING BY METHOD OF SUBSTITUTION 
समस्या--सीखना किस गति से होता है? शुरू-शुरू में सीखने की 
क्या गति होती है, विराम ले-लेकर सीखने में क्या गति रहती है-- 
इन सब बातों के श्राधार पर सीखने का वक्ररेखा-चित्र' (1.९2777६ ` 
C17४०) बन सकता है। सीखने की गति क्या होती हे--यह इस परीक्षण 
द्वारा जानने का प्रयत्न है। 
उपकरण तथा सामयी-स्टॉप-वाच लो । अक्षरों का निम्न प्रकार 
का नक्शा बनाओ जिसके ऊपर कुछ ग्रक्षर तथा प्रत्येक श्रक्षर के नीचे 
उसका श्रंक दिया हो । श्रक्षरों के नीचे इतना स्यान रहे ताकि 'थ' अक्षरों 
के नीचे ग्रेंक लिख सके। 


१. प्रथम श्रृंखला 


प. ०0२ Sa ne VT, 

१ २ ३ ड पू ६ ७ पट 
लेदर त्त चल ह ग रा पग ल. खच 
च ग ह र प खल च प द ख र ग ह 

गक च) ह प कल 


र प ग च ल द ह दर | ना 
उस पसिल क्रते हावछेहते मती ८3 वतय बना लो । 


द्वितीय श्रृंखला की प्रथम पंक्ति के हेर-फेर से इस प्रकार की १५- 

` ` २० पंक्तियाँ बना लो। | 
परीक्षण-विधि--त' से इशारा पाकर 'थ' प्रत्येक अक्षर के नीचे वह | 
अंक लिखने लगता है, जो उस अक्षर को दिया गया है। उदाहरणाथ, , | 

) 

| 


५२६ शिक्षा-मनो विज्ञान | 
| २. द्वितीय श्वृद्धला | 
\ य भ घ ग- - स- - -य्थ ञ्र | 
| १ REP 6: 2२2 । 
ह सथ स ट य ग प्र थ भ ध स ग प्र ट क | 

ट गस थ भ्र.स भ यथ ग य थ ध भ ट ) 

ग स॒ अर ध ट. भ ग धे थ स भ ट य भ्र थ | 

। 
| 


प्रथम श्यृंखला में ख के नीचे ३, द के नीचे ५--इत्यादि। 'थ' के ३० 
सेकंड तक इस प्रकार ग्रक्षरों के नीचे उनके स्थानापन्न अंकों की पुति करने के 
बाद 'त' कहता है, बस”) और 'थ रुक जाता है। जहाँ तक 'थ' लिख चुका 
होता है, वहाँ वह एक चिह्न बना देता है। इसके बाद थ' ३० सेकंड तक दें 
विश्राम करता है। इस प्रकार १२ बार वह अक्षरों के नीचे उनके स्थाना- | 
पन्न अंक लिखने का प्रयास करता है--प्रत्येक प्रयास ३० सेकंड तक का | 
होता है, और इसके बाद 'थ' ३० ही सेकंड का विश्राम लेता है । | 
अगर पृथक्‌ व्यक्तियों पर परीक्षण किया आ रहा है, तो एक व्यक्ति | 
को प्रथम श्यृंखला, और दूसरे को द्वितीय शृंखला दी जा सकती है। | 
| इस प्रकार को कई श्यृंखलाएँ बनाई जा सकती हैं। अनेक शश््कलाएँ बनाकर | 
। यह परीक्षण विद्यार्थियों के समूह पर भी किया जा सकता है है | 
|: परिणाम का प्रयोग--इस परीक्षण में क्योंकि अक्षरो के स्थान में | 
उनके अंक लिखे जाते हैं, और बार-बार एक अक्षर के नीचे उसका अंक | 
। लिखा जाता है, इसलिए ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ता है, त्यों-त्यों अक्षरों के । 
नीचे स्थानापन्न अंकों को पुति (51७51६७४०7) जल्दी-जल्दी होने 
लगती है। पहले श्राध मिनट में कितनी स्थान-पू्ति' (5095700001) | 
हुई, दूसरे में कितनी, तीसरे में कितनी--इस प्रकार सीखने का वक्र 
रेखा-चित्र' TET C17४९) बन सकता है । यह रेखाचित्र | 
बनाते हुए प्रत्येक श्राध सिनट में जो श्रंक ठीक लिखे गए हैं, उनकी संख्या [ 
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अलग लिख लो, जो श्रशुद्ध लिखे गए हैं, उनकी संख्या ग्रलग लिख लो, श्रौर 
इस प्रकार पता लगाग्रो कि पहले प्रयास से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में-- 
और इस प्रकार आ्रागे-प्रागे क्या फर्के पड्ता गया है। 


इस परीक्षण से यह पता चलता है कि किसी बात न र 
को कितना समय लग जाता है। ह्‌ सीखने में बालक 


१० तथा ११. क्रमिक तथा यौगपदिक वणं-विरोध 
VISUAL AFTER-IMAGE OR SUCCESSIVE AND SIMULTANEOUS 
COLOUR CONTRASTS 


(क) क्रमिक वर्ण-विरोध की घटनाएँ 
(PHENOMENA OF SUCCESSIVE COLOUR CONTRASTS) 


समस्या--जब हम किसी रंग को कुछ देर तक देखते,रहें तब उस रंग 
को | छोड़ देने के बाद सफ़ेद दीवार पर देखने से कौन-सा रंग दिखाई 
देगा, कौन-सा रंग अपने-प्राप दीखने लगेगा--यह हम जानना चाहते हैं, 
यह हमारी समस्या है। 

उपकरण तथा सामग्री--एक टेबल लो, भूरे रंग का बडा-सा काग्रज 
लो। टेबल पर भूरा कागज लगेगा, उसके ऊपर हरा चौकोर कागज श्रौर 
हरे चौकोर कागज्ञ के ऊपर लाल क' का अक्षर; लाल चोकोर कागज के 
ऊपर हरा 'क' का ग्रक्षर। इसी तरह पीला चोकोर काग्रज्न और पीले 
चौकोर काग़ज़ के ऊपर नीला क का अक्षर; नीला चौकोर काग्ज्ञ और 
नीले चौकोर कागज्ञ के ऊपर पीला क का अक्षर। 

प्रीक्षण-विधि--टेबल पर भरे रंग का काग्रज् लगा दो और उस 
कागज पर बीच में पेंसिल से एक निशान बना दो। फिर भूरे रंग के कागज 
पर लाल चौकोर कागज रखो और लाल चौकोर काग्रज् पर हरा क' 
का ग्रक्षर रख दो। 'क' का हरा अक्षर लाल चोकोर काराज पर इस प्रकार 
रखो जिससे भूरे रंग के कागज पर जहाँ निशात बनाया था वहाँ 'क' का 
अक्षर आये। श्रब 'परीक्षाथो' इस हरे 'क-श्रक्षर पर १५-२० सेकण्ड 


तगर धर्ख५पिरिविजीक्षपामकततत॥क' रे मिथ प्वाउव्प्तके पीछे 


५२५ शिक्षा-मनोविज्ञान | 
के लाल चौकोर कागज को हटा दे और परीक्षार्थी भूरे रंग के कागज के उस । 
स्थान को कुछ देर तक देखता रहे जहाँ निशान बना था। जैसे यह परीक्षण 
लाल श्रौर हरे रंग से किया गया, वैसे ही इस परीक्षण को पीले-नीले तथा | 
काले-सफ़ेद से भी करो। इसके बाद 'परीक्षार्थो' 'परीक्षण-कर्ता' बन जाय, 


| 


और 'परीक्षण-कर्ता' परीक्षार्थी! बन जाय और उक्त परीक्षण को जैसे 
पहले किया था, वैसे करे। 

परिणाम का प्रयोग--इस परीक्षण का यह परिणाम निकलेगा कि हरे | 
'क' के भ्रक्षर को लाल चौकोर काग्रज्ञ पर देखने के बाद जब इन दोनों काग्रजञों 
को हटा लिया जायगा, तो भूरे रंग के काराज पर कुछ न होते हुए भी लाल | 
चौकोर कागज के स्थान पर हरा चौकोर तथा हरे 'क' के स्थान पर लाल | , 
“क दीखने लगेगा। इसी प्रकार पीले की जगह नीला, सफ़ेद की जगह | 
काला और नीले की जगह पीला और काले की जगह सफ़ेद रंग दीखेगा। 


ये रंग एक के बाद दीखते हैं, और एक-दूसरे के विरोध में हैं, इसलिए इस ' र 
घटना को क्रमिक वर्ण-विरोधी घटना' कहा जाता है। | ८ 
(ख) यौगपदिक वर्ण-विरोधी घटनाएँ | ष 
| य 
VISUAL AFTER-IMAGE OR PHENOMENA OF SIMULTANEOUS र 
COLOUR CONTRASTS I 
समस्या--पहले के उदाहरण में हमने हरे 'क' को हटा लिया श्रौर हमें | एः 
लाल 'क' दीखने लगा, परन्तु श्रगर हरे 'क' को हटाया न जाय, भ्रर्थात्‌ | है 
श्रगर वह सामने बना रहे, तब हरे 'क' के साथ-साथ श्रर्थात्‌, “युगपद | यो 
(Simultane0U5) हमें कौन-से रंग दीखेंगे-यह हमारी समस्या है। 
उपकरण तथा सामयी--जलाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफ़ेद-- 
इन छः रंगों के चौकोर कागज्ञ लो। इसी प्रकार काला, भूरा तथा सफ़ेद | 
१ रंगों के कुछ आयताकार छोटे-छोटे कागज्ञ बना लो। भूरे रंग का एक | 3 
| छोटा तथा काले रंग का एक बड़ा क्रस काट लो। छहों रंग के चौकोरों को | भ 
क पलट कक फिकि की 5 ढकनेवाला एक बड़ा पतला कागज (टिश्यू पेपर) ले लो। टेबल पर रखने | र । 
पै ७ स्‌ 


के बड़ा भरे रंग गाउ लो। 


| शिक्षा-मनोविज्ञान के कुछ परीक्षण ५२९ 


| बाद हरा, नीला, पीला, काला, सफ़ेद--इन चौकोर काग़ज़ों पर ग्रायताकार 
। काले टुकड़े का परीक्षण करे। फिर इन्हीं चौकोर कागजञों पर क्रमशः भरे 
| और सफ़ेद श्रायताकार टुकड़ों का परीक्षण करे। जव ये सब परीक्षण हो 
| जायें, तब 'परीक्षण-कर्ता” 'परीक्षार्यी' की जगह ले ले, और 'परीक्षार्था' 
| ''परीक्षण-कर्ता' की जगह ले ले और ये लोग उसी प्रकार परीक्षण करें। 
। परिणाम का प्रयोग--इन परीक्षणों का परिणाम यह निकलता है कि 
| श्रगर किसी रंगीन वस्तु पर हम कुछ देर तक देखते रहेँ, तो कुछ देर पीछे 
| उस वस्तु के श्रास-पास, उसके किनारे उस रंग के उल्टे रंग से रंजित दीखने 
लगते हैं। भूरे रंग के ग्रायताकार टुकड़े श्रगर लाल रंग के चोकोर काग्रज़ 
पर रखे जायें, तो भूरे रंग के कागज़ के किनारे हरे रंग के दीखने लगते हैं। 
यही श्रन्य परस्पर-विरोधी रंगों के विषय में कहा जा सकता है। टिश्यू- 
| पेपर इसलिए रखा जाता है जिससे जिस किसी भी रंग के काग्रज पर हम 
| परीक्षण कर रहे हैं उसके किनारे ढक जायें और सारा-का-सारा कागज 
| एक-सा दीखे। क्रमिक-वर्ण-बिरोध श्रौर यौगपदिक-वर्ण-विरोध में यह भेद 
| है कि क्रमिक में “बाह्य-उत्तेजक' (9४/70/05) हटा लिया जाता है, 
| यौयपदिक .में वह हटाया नहीं जाता। 
५ १२. परिमाण-भार-भ्रम 
१ SIZE-WEIGHT ILLUSION oR 
। समस्या--भ्रगर एक ही भार और शक्ल की दो चीज़ें हमारे सा ह ५ 
| द्य परिमाण बड़ा और दूसरी का छोटा हो, तो उन दोनों को 
| उठाने में बड़े परिमाण की वस्तु हल्की और छोटे परिमाण की भारी 24 
| है। इसका कारण यह है कि बड़े परिमाण छ वस्तु को उठाने के लिए 
। हमारी फक्षेंस>पेशियाँ एयादा शिल: शे।कासःकारती हे झौर्छोडेएलिम्ाप का 


की ५३० शिक्षा-मनोविज्ञान 

1 भार भी थोड़ा समझ कर मांस-पेशियाँ कम शक्ति से काम करती हें। इस- 

लिए अगर शक्ल में एक-सी छोटी-बड़ी समान-भार को दो वस्तुओं को 

हमने उठाना हो, तो समान-भार होने पर भी छोटी ० ज्यादा भारी 

17 महसूस होतो है, बडी वस्तु कम भारी महसूस होती है। बड़ी का इस 
प्रकार कम भारी प्रतीत होना एक भ्रम है और इसे 'परिमाण-भार-स्म' 


Se बट 15: 
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शिक्षा-मनोविज्ञान के कुछ परीक्षण 


५३१ 

(Size-weight illusion ) कहते हैं। यह 
एक-सी नहीं होती । किस को कितना 'परिमाणः 
हमारी समस्या है। 


हं अम की मात्रा हर-एक की 
“भार-भ्रम' है--इसे मापना 


जहाँ से 'परीक्षायों' को यह न पता चले कि कौन-सा डब्बा भार की परोक्षा 
कै लिए लाया जा रहा है। एक मैट्रोनोम लो। मंट्रोनोम, जैसा कि चित्र मे 
दर्शाया गया है, उस उपकरण को कहते हैं जिसमें क्लॉक की तरह परन्तु 
क्लॉक से उल्टा ऊपर को मुंह किये एक पेंडुलम लगा होता है ग्रौर जिससे 
किसी काम के विषय में यह जाना जा सकता है कि वह शीघ्र हुआ या उसके 
करने में देर लगी। इससे चाहें तो एक सेकण्ड में एक बार या दो सेकण्ड में 
एक बार जॅसे पेंडूलम की घड़ी 'टन' करती है वेसे टन' का शब्द करा सकते 
हैं। 
प्रीक्षण-विधि--हल्के डब्बे से परीक्षण शुरू करो। इन डब्बों में 
से एक डब्बा स्टैण्डड डब्बा माना जायगा। मान लो कि ७० ग्राम का 
डब्बा स्टॅण्डडं डब्बा है जिससे हम जानना चाहते हैं कि दूसरे डब्बे हल्के 
हैं या भारी । स्टेण्डर्ड डब्बे का ज्ञान परीक्षार्थी को पहले से होना चाहिए 
हल्के डब्बे को जब परीक्षार्थी को दिया जाता है तब जिस डब्बे को हाथ में 
लेकर वह निश्चित तोर से कह सकता है कि यह स्टेंडर्ड से हल्का है वह उसके 
भार के ज्ञान की पहली सीमा है। जब दो बार परीक्षण करने पर उसी डब्बे 
को वह स्टेंडडं से कम भार का कहे तब उस सीमा को उस व्यक्ति के लिए 
| निश्चित मान लिया जाता है। इसी प्रकार स्टेंडडं डब्बे के भार से ज्यादा 
भार वाले डब्बों को परीक्षार्थी को दिया जाता है । जिस डब्बे को लेकर 


| वह निश्चित रूप से कह सकता है कि यह स्टेंडडं से भारी है वह उसके भार 


| 


-भिन्न व्यक्तियों पर परीक्षण 
के ज्ञान की दूसरी सीमा है। यह सीमा भिन्न-भिन्न व्य 

करने से सब की भिन्न-भिन्न पायी जाती है। कोई ७० ग्राम के बाद ७ 
ग्राम0एर अनुभन्-करेसा०' कोर्द। ७ आर । झिर्वे १४६ छ6//इस) छक्रहरआहिछेकीः 
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तरफ़ जाते हुए कोई ६८ पर, कोई ६६ पर, कोई ६४ पर अनुभव करेगा । 
परीक्षार्थी! तथा परीक्षण-कर्ता' एक-दूसरे के काम को बदल कर देख 
सकते हैं । 

परिणाम का प्रयोग--उक्त परीक्षण में दो बातें प्रकट होंगी। एक 
तो यह कि वस्तु का परिमाण श्रगर कम हो जाय परन्तु भार वही रहे, तो 
बड़े परिमाण की वस्तु अपने से छोटी के समान भार को होने पर भी उससे 
हल्की प्रतीत होगी । दूसरे यह कि यह ज्ञान सब का एक-सा न होकर 
भिन्न-भिन्न होता है। 


१३. स्थातात्मक-सीमा या प्रत्यय-माप का परीक्षण 
SPATIAL THRESHOLD OR AESTHESIOMETERIC INDEX 


समस्या--्रगर त्वचा पर एसथैशियोमीटर (प्रत्यय-मापक यंत्र) या 
परकार की दो नोकों से एक-साथ छूश्रा जाय, तो एक नोक से दूसरी नोक 
की कुछ दूरी तक तो दो नोकें अनुभव होती हैं, परन्तु अगर उन दोनों को 
यास-पास लाया जाय, तो एक सीमा ऐसी ग्रा जाती है जब दो नोकों का 
अनुभव होने के स्थान में दोनों नोक एक ही नोक श्रनुभव होने लगती हैं। 
अंगुली के सिरे पर परकार के नोकों को दूरी १ मिलीमीटर से बढे तो दो 
नोक भ्रनुभव होती हैं, इससे कम में दोनों नोकों का अनुभव एक नोक .का-सा 
होता है, होठों पर यह दूरी ५ मिलीमीटर, माथे पर २३ मिलीमीटर, हथेली 
की पीठ पर ३२ मिलीमीटर, पीठ के मध्य-भाग पर ७० मिलीमोटर पायौ 
गई है। इस दूरी को त्वचा के स्थान की दूरी होने के कारण स्थानात्मकः 


सीमा' (87279 1 !7९1०14) तथा अनुभव अर्थात्‌ प्रत्यय की माप होते ! 


के कारण “परत्यय-माप सूचक' (/651116510101610130 1900) कहते 
हैं। दोनों शब्दों को एक ही श्रथ में प्रयुक्त किया जाता है। हम किसी 
र की पीठ या त्वचा के किसी भाग के बिना रोयेंवाले स्थान की स्थाता 
त्मक-सीमा का पता लगाना चाहते हैं, यही हमारी समस्या है। रोयेवाले 
स्थान पर परीक्षण इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि रोयें हिलने से संवेदनां 
पर प्रभाव पड़ जाता है। 
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जिसमें दो नोके होती हैं, श्रौर 
मीटर के १०० तक के चिह्न हैं 
को सूचित करना हो उस पर 
श्रतिरिक्त मेट्रोनोम भी लो । 


एसथैशियोमीटर या प्रत्यय-मापक-यंत्र 


परीक्षण-विधि--परीक्षाथों' आाँखे बन्द कर टेबल के सामने बैठ कर 
उसके ऊपर आराम से हाथ रख दे। हथेली के पिछले भाग की हमने 
स्थानात्मक-सीमा' देखनी है। परीक्षण-कर्ता' हथेली की पीठ पर उस 


1. Aesthesiometer : Gr. : Aisthesis= Perception; metron=— 
measure. An instrument for testing 
the tactile sensibility of the human 
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जगह स्याही से निशान बना दे जिस स्थान पर परीक्षण करना है। जेसे 
ही मेट्रोनोम से 'टन' की आवाज़ हो वैसे ही एसथैशियोमीटर की दोनों नोकों 
को हथेली की पीठ पर मंद्रो्ोस के दो टन होने तक रखो, अर्थात्‌ दो सेकण्ड 
तक रखो। 
पहली बार का परीक्षण दायीं हथेली की पीठ पर करो । 'परीक्षण- 

कर्ता? कहे--'तय्यार' और फिर सेट्रोनोम के 'टन' करते ही परीक्षार्थी' 
के हाथ की पीठ पर 'एसथेशियोमीटर' की ४० मिलीमीटर के फ़ासले को 
दोनों नोकों को एक-साथ और एक ही दबाव से लगाये। ४० के बाद मिलो- 
मोटर तब तक कम करता जाय जब तक परीक्षार्थो' यह न कह दे कि श्रब 
दोनों नोकें अलग-अलग अनुभव नहीं हो रहीं, एक ही अनुभव हो रही हैं। 
इस प्रकार जब दो बार परीक्षण करने पर वह मिलीमीटरों को दूरी की 
संख्या एक ही कहे, तो समझ ले कि “परीक्षार्थी के हाथ की पीठ की यही 
'“स्थानात्मक-सीमा' है। 

इसके बाद बायीं हथेली की पीठ पर परीक्षण करे। यह शुद्ध तथा 
असली परीक्षण माना जाता है। दायीं हथेली पर जो सीमा निकली थी 
उसे ध्यान में रखते हुए पहले बड़े नंबर से शुरू करे। भर्थात्‌, ग्रगर दायीं 
हथेली के परीक्षण में ३० मिलीमीटर वह सीमा निकली थी जिस पर दो 
नोकों का श्रनुभव बन्द हो गया था, तो बायीं हथेली पर ४० मिलीमीटर 
से शुरू कर के उसे ३५, फिर ३० तक लाये । यह सीमा के उतराव से 
परीक्षण की पद्धति है। इसके बाद छोटे नम्बर से शुरू करे । ्रर्थात्‌, 
२० से शुरू करके उसे २५, फिर ३० तक लाये। यह. सीमा के चढाव से 
परीक्षण की पद्धति है । उतराव-चढ़ाव से परीक्षण करके उसे ठीक या 
ग़लत सिद्ध करना 'सीमा-पद्धति' (४७100 0 Lim{ऽ) कहाता † 
है। बड़े नम्बर से शुरू करने का अर्थ है कि परीक्षार्थी! को उस सीमा में 
दो नोकें अनुभव हो रही हैं। नम्बर कम करते-करते हम उस सीमा पर । 
ग्रा पहुंचेंगे जहाँ परीक्षार्थी कह देगा-- एक -्रर्थात्‌, अब दो 
ग्रनुभव न होकर दोनों 'एक' अनुभव हो रही हैं। छोटे नम्बर से शुरू करने 
का श्रयं है कि 'परीक्षार्यो' को उस सीमा में दो नोको की एक ही नोक अनुभव 
हो रही है। नम्बर ज्यादा करते-करते हम उस सीमा पर श्रा पहुंचा 
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जहाँ परीक्षार्थी कह देगा--दो'--प्र्थात्‌, रब दो नोकें एक श्रनभव होने 
के स्थान में दो श्रनुभव होने लगी हैं। तो फिर 'स्थानात्मक-सीमा' क्या 
हुई ? अपर से नीचे श्राने में जिस मिलीमीटर पर परीक्षार्थी एक' कहता 
है, और नीचे से ऊपर जाने में जिस मिलीमीटर पर वह 'दो' कहता है, 
इन दोनों मिलीमीटरों का मध्य-मान ही 'स्थानात्मक-सोमा' कहाती है । 

परिणाम का प्रयोग--जैसा हम ऊपर लिख ग्राये हैं, इन परोक्षणों से 
हथेली की पीठ, उंगली की नोक, ओ्रोष्ठ ग्रादि भिन्न-भिन्न स्यानो की स्थाना- 
त्मक-सीमा' श्रलग-्रलग है, इसका ज्ञान हो जाता है। 


१४. तात्कालिक-स्मृति का विस्तार (श्रवणाश्रित) 
SPAN OF IMMEDIATE MEMORY (AUDITORY) 


स मस्या--हम यह जानना चाहते हैं कि परीक्षार्थी की कानों से सुनने 
पर (श्रवणाश्रित) तात्कालिक-स्मृति का विस्तार कितने ग्रंकों (1/5) 
या अक्षरों (1.९६९1) का है।, 

उपकरण तथा साममी--एक स्टॉप वाच, एक मैट्रोनोम तथा भिन्न- 
भिन्न अंकों या अक्षरों की तीन लिस्टें जिनमें एक-एक अंक या एक-एक 
भ्रक्षर क्रमशः बढ़ता चला जाय। अंक या ग्रक्षर तीन अंकों या अक्षरों से 
शुरू हों, बाद को एक-एक अ्रंक या अक्षर बढ़ता जाय-यहाँ तक कि 
बढ़ते-बढ़ते इनकी संख्या १२ तक पहुँच जाय । अक्षरों में स्वर न हों, 
व्यंजन ही हों क्योंकि स्वरों के होने से शब्द बन जाते हैं जिन्हें परीक्षार्थी 
याद रख सकता है। 

गरको की तीन लिस्टें निम्न प्रकार की हो सकती हैं :-- 


४६७ १५६ ७२५ 
८७६४ ७३८६ ६४६३ 
५१६८२ १६५८७ ३७५८१ 


४५७२९२३ १६८७३५ ५६७३५८ 
आदि-ग्रादि आदि-प्रादि श्रादि-आरादि ० 
परीक्षण-विधि--परीक्षण-कर्ता' पहली लिस्ट के प्रथम अंकों को हा 
है और मेटोनोम की प्रत्येक टन के साथ जो एक-एक सेकण्ड के बाद होती है, 
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एक-एक अंक को बोलता है। परीक्षार्थी उस लिस्ट के अ्रंकों को दोहराता 
है। उसे कहा जाता है कि अंकों को याद रखने के लिए उनकी शक्ल को 
ध्यान में न लाये, सिर्फ़ जैसा सुना वेसा दोहरा दे। इस प्रकार वह १२ 
ग्रंकों तक की राशियों को मेट्रोनोम की टन-टन के पीछे बोलता है और 
परीक्षार्थी” दोहराता है। जहाँ परीक्षार्थो" गलती करता है वहीं 'स्टॉप- 
वाच' से उसे रोक कर श्रगली लिस्ट पढ़ी जाती है। इस प्रकार तीनों लिस्टें 
पढी जाती हैं और तीनों को परीक्षार्थी फौरन दोहराता है। 

परिणाम का ग्रयोग--परीक्षार्थी' तीनों लिस्टों की राशियों में जितने 
अंक तत्काल दोहरा सकता है उन अंकों का मध्य-मान उसकी 'तात्कालिक- 
स्मृति का विस्तार' (श्रवणाश्रित) समझा जाता है। परीक्षणों से पता चला 
है कि श्रवणाश्चित तात्कालिक-स्मृति का कालेजों में पढ्ने वाले छात्रों का 
मध्यमान ७ तथा ४ से ६ वर्ष के बच्चों का मध्यमान ४ अंक या अक्षर है। 


१५. तात्कालिक-स्मृति का विस्तार (दर्शनाश्रित) 
SPAN OF IMMEDIATE MEMORY (VISUAL) 
सम स्या--हम यह जानना चाहते हैं कि 'परीक्षार्थो' की आँखो से देखने पर 
(दर्शनाश्चित) तात्कालिक-स्मृति का विस्तार कितने अंकों या अक्षरों का है। 
उपकरण तथा सामयी --इस परीक्षण के लिए 'स्मृति-यंत्र' (Memory 
42272115) का प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र लिपमैन का स्मृति-यंत्र 
कहलाता है। इस यंत्र में ग्रावश्यकतानसार बिजली द्वारा गोलाई में घमने 
वाला एक ढोलक-सा होता है। उस पर म्रक्षरों की सूची चिपका दी जाती 
है। सूची की प्रत्येक पंक्ति घूमते हुए ढोलक द्वारा यंत्र की खिड़की से क्रमश 
निश्चित सेकंडों के लिए दिखाई देती है जिन्हें 'थ' तुरंत याद करने का प्रयत्न 
करता है। सामग्री निम्न प्रकार बनाई जा सकती है। सुचियां तीन-चार, 
जसा चाहें, बना सकते हैं 


पलत सबह चघर 
टकरज घदकछ सलभख 
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लिपमैन का स्मृति-यंत्र 


परीक्षण-विधि--उक्त तीनों सूचियों में से प्रत्येक सूची को बारी-बारी 
से यंत्र के ढोलक पर चढ़ा कर 'परीक्षार्थों' के सामने सुची की एक-एक पंक्ति 
को यंत्र को खिड़की से दो-दो सेकंड के लिए दिखाया जाता है । 

जब पहली पंक्ति दिखा दी जाती है ग्रौर वह सामने से हटा ली जाती 
है तब परीक्षार्थी” को तुरंत उसे दोहराने को कहा जाता है। फिर दूसरी, 
फिर तीसरी--इस प्रकार पंक्तियाँ दिखाई जाती हैं। शुरू-शुरू में तो ३, ४, 
५ अक्षर होते हैं जिन्हें वह तुरंत रासानी से दोहरा देता है, परन्तु ज्यों-ज्यों 


श्रक्षस़ें फी खा ढी जाती है।- सो यों, उसके लिए इन अकारो को याद 
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५३८ शिक्षा-मनो विज्ञान 


रख सकना कठिन हो जाता है। जहाँ पहली सूची की पंक्तियों के स्मरण 


में परीक्षार्थी रुक जाता है, वहाँ वह सूची बन्द कर दी जाती है। फिर 
दूसरी सूची ली जाती है। इसे जहाँ वह आगे नहीं चला सकता, उसके वाद 
तीसरी सूची ली जाती है। श्रगर कोई पहली सूची में ८ ग्रक्षर तक, दूसरी 


में ७ तक तथा तीसरी में ६ तक पहुंचता है, तो उसका मध्य-मान ७ समझा 


जाता है, अर्थात्‌ आनुपातिक रूप में वह ७ अक्षरों को तत्काल स्मरण कर 
सकता है। 

परिणाम का प्रयोग--सामान्यतः ६-७ अक्षरों तक साधारण व्यक्ति 
तत्काल दोहरा सकता है, इसके बाद जिसको स्मृति-शक्ति जितने अधिक 
प्रक्षर तत्काल स्मरण रख सकेगी, उसका स्मृति-विस्तार उतना ही बड़ा 
समझा जायगा । न्यूमैन कहता है कि स्मृति का संबंध आयु के बढ़ने के साथ 
पाया गया है। २५ वर्ष की श्रायु तक स्मृति-शक्ति का पूर्ण-विकास हो 
जाता है। 


१६. स्थिर-स्मृति के परीक्षण 
PERMANENT MEMORY 
समस्या--स्मृति दो तरह की होती हैँ, तात्कालिक तथा स्थिर। 
तात्कालिक-स्मृति में व्यक्ति सुने या देखे को तत्काल दोहराता है। इसके 
परीक्षण हम दे आये हैं। स्थिर-स्मृति में व्यक्ति देखे या सुने को कुछ 
असे बाद दोहराता है। हम किसी व्यक्ति की स्थिर-स्मृति को जानना 


चाहते हैं, यह हमारी समस्या है। स्थिर-स्मृति को जानने के कुछ परीक्षण ` 


किये जाते हैं जिनमें से दो निम्न हैं :-- 

(2) सीखने ओर कम दोहराने के तरीके का स्थिर-स्मुति संबंधों 
परीक्षण (The Learning and Saying Method) -—-निरर्थेक- 
शब्दों को एक सूची बताओ । इस सुची को कागज की एक लम्बी पत्ती पर 
लिखो। इस पत्ती को एक सिलिन्डर पर इस प्रकार लपेट दो कि जब इसे 
घुसा कर पत्ती को खोला जाय, तब एक-एक निरर्थक-शब्द दिखाई दे। 
ग्रब 'परीक्षार्थी' को सामने बेठाकर इस पत्ती को खोलते जाश्रो और प्रत्येक 
शब्द 'परीक्षार्थी' के सामने कुछ देर तक रखो। जब वह सब शब्द देख 
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शिक्षा-मनोविज्ञान के कुछ परीक्षण ५३६ 


ले, तब उसे इन निरर्थक-शब्दों की सूची को दोहराने को कहो। श्रगर & 
पहलो बार में न दोहरा सके, तो दूसरी बार सिलिन्डर को घुमाकर दिखाग्रो, | 
तौसरी बार घुमाश्रो, जब तक वह सब शब्दों को ठीक-ठीक न दोहरा दे 
तब तक घुमाओ और जितनी बार दिखाने पर उसे सब शब्द क्रम बार याद 
हो जायें, वह संख्या लिख लो। दो-तीन सप्ताह बाद जब वह इस सूची को 
भूल जाय, तब फिर इसी सूची को उसी तरह से दिखा कर याद कराग्रो । 

परिणाम यह निकलेगा कि दूसरी बार याद करने में परीक्षार्थी को 
पहली बार से कम बार उन शब्दों को देखना पड़ेगा क्योंकि पहली बार की 
स्मृति के कुछ स्थिर संस्कार उसमें ग्रब भी बने होंगे । 

(२) प्रेरणा करने के तरीके का स्थिर-स्मृति संबंधी परीक्षण (772 
Prompting Me!h0d)—इस तरीके में भी परीक्षार्थी को निरर्थक- 
शब्दों--सहप, टकख श्राद-की सूची पहले परीक्षण को तरह बार- 
बार दिखाई जाती है, और एक बार दिखाने के बाद उसे सारी सूची को 
दोहराने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार दिखाते-दिखाते जब वह श्राघी 
सूची याद कर लेता है, तब सूची दिखाना बन्द कर दिया जाता है। कुछ 
देर बाद उसे सारी सूची दोहराने को कहा जाता है ओर वह प्रेरणा करने 
चाले की सहायता से सारी सूची दोहरा देता है। जहाँ-जहाँ वह श्रटकता है, | 
चहाँ-वहाँ उसे सहारा दिया जाता है। सारी सूची याद करने के लिए जिस छ 
व्यक्ति को जितनी बार सहारा दिया जाता है उसी को सामने रखते हुए 
उस व्यक्ति की स्थिर-स्मृति की कल्पना कर ली जाती है। जिसे कम सहारा 
देना पड़े, उसकी ज़्यादा और जिसे अधिक सहारा देना पड़े उसकी कम स्थिर ह 


स्मृति मानी जाती है। 
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